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हस सरवेथा इत्थंभावेन अचिन्तनीय तथा अनवय वरय विप्र संसारे पाणी- 
मात्रकौ प्रतिक्षण समू दुःखनिमूलपवंक परमोत्कृष्टाभतिहत सुखसन्तानक्िषयिणी 
प्सा तथा एञन्तात्यन्त समूह दुःखविपयिणी जिहासता सामान्यरूपेण खान्त्रे 
सवेदा एकरस वनी रहती ह परन्तु यावत्‌ प्राणी हेय हेयरेतु तथा हन हानोपायको 
सम्यक्रूयमे न जानते हए संसारचक्रम्‌ भ्राप्त हय सुखके बद विपरीत अनेकविधं 
जन्मरमरणादि दुःखदीको अनुभव करतेहै. वतमान प्रचलित संसारचक्रे प्रायः सापा- 
न्यरूपेण या देखनेमे भत्ता ह कि-प्राुभूत इभा प्राणीमात्र प्रथम अबुद्धस्य 
अपने मतिापितद्रारा या किपरी दूरे सजाति विजातितम्बन्धद्रारा पाटनेपोषणादि 
सदहकारिताको पाकर सपरयनुक्षारं खयं सुवोध हआ पिरोषरूपते निखच्छित् 
सुखसम्पादनमे प्रयलनशीर होताहि; उसर्मेभी सापान्यरूपते इन प्राणियोके दो भद्‌ 
देखनमे आति. फ तो एसा प्राणीदल देखनेमे आता रै कि, जिम विचारदा- 
क्तिका वहतदही हासं मतीत दति; नसे कि, पद पक्षि कृमि-द॑शादि ई. रेता प्राणी- 
द्रु अहोरात्र केषढ काय पाटन पोपणादिमं प्रयलकशीर ह इसीको परम पुरुषां 
तथा सुखकीमा मानकर अपनी आयुको व्यतीत करता हा खखान्तमे परम संतुष्ट 
होति; ओर दसरा पिचारशीर मणीव देमनुष्यादिहे. इस प्राणीव्गको जवं 
अनेकविध भोगै शरीर पाटन पोषण कर कदाचित देवात्‌ अवकाश्च भरिलता रै 
{समय २ पर रेस विचार उत्पत होतेह किमे कोन ! केषां ! कदम आया 
क्र्म नाङगा ! इत्याह । एवं मह संप्तार क्याहं ! केसा द किसका ६! ५२.५५ । 
हई मेस तथा इस सैसास्का कोई अधिपति दै या नदीं! यदि दै तोकैसा ह फोन ह 
कहां है ! इत्यादि अनेक प्रकार पिकसपयुक्त धिचार उद्डद्र, हात ६. वसः इन 
विचारोको दार्थनिक विचार कहते ६. वह दानिक विचार इ देशम प्रायः आस्त 
नास्ति ' कोटिक मेदे प्राचीन कारसे दप्रकारका चला आत्ता ६. इन विचारापर्‌ 
सिद्टान्त कानेवारे महापुरुपोको ऋषि महिं सुनि महनि इत्यादि पतित रन्दसि 
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(२) भूमिका । 


इतर्ोग स्परण कसते ह ओर परमोत्कः जिकनासावस्थाम ईर छो उनदी महीप 
कि धिद्धान्तोको खान्तारूढ कर अपनेक कृतकृत्य तथा परमपु्पाथक भागा मरानत्त 

ड. वह दानिक विद्या संसारके अनादि दोनेसे समय २ प्र यथाप अनक परक 
परिणतशेती चली भावी ९ तथा समय २ पर इत बिक प्रचारक ऋषि महमा 
अनेकों सेके; तथापि वतमान कारभं इस भारतभूमिम प्रख्यात अस्तिकोटिकी 
दा्निकविचया पटभेदूते विमक्त हर विराजमान दे. तया इसके प्रचा परमषृन्य 
म्रतिष्टित इस भारतसन्तानके दितवक एकमत्र सपक महमा पषा इष 
जिनके सदुपदेशेसि उपदिष्ट तथ अुगृरीतत इई भारताय संतान अचर्य महाम्‌ 
कपिल, महि कणाद, महि गौतम, सहि पत॑जटि, महि प्यास, तया मदर 
नेमिनि, इन सुशोभित नामपि तथा अपने पित्र हृदयं भवि तमथ रपर 
स्मरण करदी ३. यथपि चार्वाक प्रहस्यति दुद्रारि विद्वान्‌ खग नार्तकटके दश 
नेक मकमी अनेक इ तथापि इत भारतीय परजाम उन दनक सन्मान 
तथा प्रचारे वर्वपानकाट्में वहती न्यून दीख पडता; परन्तु कपि कणाद 
करहपियकि सुलारविन्दनिःसृत तथा मटूुविदरदायुद्राग इतस्ततः प्राप्न तदु पदेशरू पाऽ 
सोदक्नो किंपी एक हतमाग्यके सिवाय रसा कोनी भासताह्वुष्र प्रषु मधुषनं 
होगा जो कि सत्कार तथा परम परेमप्वङ श्रवणद्रारा आघ्रात करे. भयर फि- 
हून सहि सदुषेशातक ज्ञानमयी पताका यापमुद्रमारतपरात्रम तो क्या वटके 
पारक देश्पेभी एकरम सकारपवंक फएदरती दी पडती टः कारण यद्‌ कि-ड्न 
बहात्पाथेनि अतिस॑क्षिपर सुभूत शब्दमपि जि्नषटोगक्रि एमा सामभृतत तथा पक्ष 
एातरहित सदपदेश किया कि, विन्न अधिकारी यदि सन्तोपपृषक श्रद्रपि प्रगोपग 
देखे या शुने तो अवद्य उतक्े चित्तम आवषिद्रान्तका अभाम पट्ही जवि आर . 
ह्न छह महयन सूर्भामं यई एक भारी उत्तपता ह कि, सिवाय सधिद्रान्तप्रति 
पानक परस्पर रागदपप्त एक दूसरेका खण्डन मण्डने भा कराक्ष पयनंि अ 

` पिरस्कारका छमा दृष्टिगोचर नहीं होता, प्रस्युत सवते प्रथम दनक मह 

व (कि, जिनके मिषयमं श्रीमद्धगयतादि पहापएराणपं मगवदवताग्तेन गभे 

करोहि उन ) क दशोने उपयुक्त तथा सरकषारक योगसूत्र निमौण कर मरे पतैनहिने 
पावनि कत्वायनको तह एकाथ प्रतिपादकत्वेन परस्पर सख्य सूदन किया. सं 
कणाद्‌ महपिके द्रेनके उपयुक्त तथा सहकार दर्नोको निमाण कः मौतम पहभिनेमी 
पम सस्य दिखाया, एवं ब्ह्सूपरकि सदकाखः धकपूवोको निमाण अर मैमिनि 


भूमिका । (३) 
मपिनेभी अपने यट व्यापदेषके साथ सम्पति सूचन करहि, इसीहीमे सास्य 
योग दोनों कदर एकी 'तांख्य' शब्दे मस्या है ओर न्या्यपैशेषिक दोनों एकरी 
' न्याय ` राव्य प्रख्यात तथा ब्रह्मसूत्र ओर धर्मसूत्र दोनों केवर एकरी भीमांसा" 
राब्दपे प्र्यात ह. भष यह कि-पह्‌ महपिलोग अपने आपको एक पैदिकसिद्धान्तासु- 
यायी ममस्चते हए एक दुसकी जरहौतक यन पड़ सहायतादी करते किन्तु सकीय 
पाण्डित्य प्र्यापना् स्वेतरिद्धतको पित कदापि नही करतेथे. कपिर सहीपिने 
तत्लपरसख्यानको सुक्तिमा्गं मानि; उपीका सदकारी चित्तसाधक तथा नीषन्छुक्ति- 
करा सुस्पादक योगयाश्वरै. इसी भवते "सांख्ययोगो पथबाखाः प्रवदन्ति न पण्डि- 
ताः" रेमा मगवातूनेभी कदि. एवं पदाथतसन्ञानको कणादमर्हीपिने क्तिमागं 
मानि; उर्क्रि उपयोगी शदिषिजयायर्थं नियदस्थान हेत्वाभापादिका प्रदशेक न्थाय्‌- 
साच £. एवं व्रद्मनानको एक्तिमार्ग पेदव्यसिने माना है उपीक्रा उपयोगी अन्तःक- 
रणमद्दिग तणिनिपरपिक्रा धर्ममीमपराद्चान्च है. एवं मृटघूत्रकारामं परस्पर 
वेगधर ठेशभी नरहरी दे, यद्यपि कृष्य २ बरूसूत्रमि नास्तक्रमत खण्डनक्रा 
आमा द्रीखषडता ‰. तथापि हमारा इष कथनं तात्पयं है करि पैदिक मतावर- 
म्बी हन दता विपी अंदमेमी विरोध नहीं ट. एवं शंकरस्वामीके समयते प्रम 
निदाय श्न पटृच्धनमू्करि व्पास्थानमिधी क्दीं परस्पर विगध देखनम्‌ नदीं 
आता. य सांस्ययूतरोपर्‌ विन्नानमिष्ठके व्याख्यानमं आदिदयम- , 

मपव ऋध हटि सका व्रह्ममस्पिणा । 

रध्‌ च श्लिवासयानां दश्चो कगलम्‌ ॥ १॥ ' 

दर्स्दरपत्यास्यत्वमन्र च अरतिष्पाचते । 

समकमदरिथसानिप्कस्य तत्र चोच्परते ॥२॥ 

परार जीवमिव सयत श्रनिदप्यने ॥ 

णोऽष्य पर सद जिरणं दितं सगरा ॥२॥ 

स्दष्य जमतोऽप्णस्य नाशन सलः युगे ॥ 
दे्ठाधयस्मदाशादं मायादादपवदक्म ॥ ८ ॥ 
मयत् कथितं दवेदि जगत ताशच्छास्णम्‌ ॥ 


रत्यादि पद्मधुगणक्वचनाम वेदातिग्रपिर कर्षत लेख दीख ए१इता६्‌ तथाप बह 
यंत्यन्तावृनिक्त दानमे किनिष्माप्‌ कदाचित्‌ शरद्य ६६. अव टपपे को यदि यह पू 


१, 
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(४) भूमिका । 
वि यदि सूत्रकार रथ। भाप्यकारोका परसपर पिर नही मतान कार तौ 
दून कम्बधी कोर परन्थया हेच टिखाही नहीं जाता किःनिम्‌म्‌ ताख्थी नैयायिका 
तथामयायिक विना अपनेबेदान्तादिपाका तथा ेदून्ती विना अपनेन्यायादि पांचा 
कवा हत्यादि परस्पर सण्डन या मण्डन न टिल जापः भर १६ खण्डन मण्डन त्र 
या उनके माप्य नदीं तो आया कति तथा किक ६! ती इतत उत्तः दमन) 
निदा संवित कर यही कहना पडता कि इम दरनकागकर परव विरोधक 
मूलभूत भगवान भाष्यकार भगवतपाद्‌ श्री {०८ दकंराच्यही ट. इनस प्रथमस्य 
योगादिरत्मसिष्टान्तेकि निराकरण केम किरी भास्क पिना माहव नभा 
थु किन्तु सास्यसिद्धान्तको सदित उकं काके अप्रमाणित्त दृदगनेम तथा ग्मि 
कुणाद्को परनभिक तुय वतलाकर्‌ उनके पिद्धान्तोको ृपरे मिष्टनेमं एवं धम 
भी्मापके मृरोच्छेदुनमे यद पथम २ भगवती भगवतपादरीकौ टेन प्रवृत टद. 
इमे यदि कोई रेसा के नि-रंकरखामी महापरमित ठकः इमे अन्यन 
नमू ठेख कदापि नहीं छिस सकते. करीमी भृमिं या उनके प्राचीन भाण्यामं 
सण्डन मण्डनपिपयक ठे अवर होगा उपक्र भाशरयत भाप्यकारी टखरनीभी 
उधर्ी प्रृते रं तौ इरे हम यद्‌ कत्तह.कि-इप दर गृह एतेन मोगा प्रलयुक्ताः ' 
यह ितीयाध्यायके पभम पाद्का तृतीय वेदान्तपूचर ई. वस, इमी एकभावी सूरे 
आधारे प्रथमाध्यायके चारा पाक्ष जातक वनपडा कपिर मर्हीपक सिद्रान्त 
निराकरणे ही व्याख्या करी. अन्तम पिरमी संतोष नही हथा ते दमे अध्मायके 
आदयम“.स्मृत्यनवकाशदोयमरंगः इति चेतु, अन्यस्सुःयनयकादादीपप्रगात्‌॥ २१" 
इस सूजी व्यायाम पिर विचि कपिठको रथेडना आश्म भिया ओर्‌ यट 
रथे कि श्तिसरतमतिपाच स्न कपिलदेव वावाय रूपमे अवतीर्णं अध 
हाहं ओर यह तवाद) सस्यसा्रका करा कोई अवदिकः कपिर ई इत्यादि तभी 
व यी श प्रं किलं यः" इत्यादि धृतिस्धतीतिहाभपिद् ३ 
दकती मह कपिर इ नी क देति माताके गते कर्दम महापते वीयैे हुः 
उसका शमदागवतकतयत्वन्म्‌ "अ यै सिद्रगणार्थयाः मास्याचपिः घुहम्पतः। 
ठाः कपिल इत्यस्या गनताते दीतिवदनः॥ १९॥अ ०२० ` त्यादिषचनोने व्रति 
सकि त्वाम मगततार तथा सास्यसाघ्रका कर्ता कदा ई. एं सतीह कपिचने 
व मात्राकी मरिद पास्ये अपररह उपरे कियाहैः तथापि साख्यसा- 
४ कत जतेरककथा कन शतमिपय कपिलदृपरा इमहे कस्तेहद खामी- 


५ 


भूमिका । (९) 


को रोकनेका कि्तका सार्य! आप साक्षात्‌ शौकरं अतएष स्वतन्त्र हेनेसे नियोग 
परयतुयोगानहं ह जो चाह सो शि, हम रोगे आस्तिको वीमे किन्तु करे 
का अधिकार नदीं है किन्तु केवर राजक्रापनवत्‌ इनका जो कछ ठेख होय वह हम 
रोगां अदुचरोंको सन्मानपूवेक रिरोधार्यं तथा मान्य रै 


अ, 2 


एवं आपनं मन्वादस््तेयाको णाश्रमयम बोधनम्‌ सदक्ार्‌ तथा कापिल्शाख- 


को विना अध्यात्पवरिचाग्के निरवक्रार, एवम्‌ “ अस्मल्छते च व्याख्याने जना न 
विश्वप्यु्वहुमानात्स्छरतीनां पणेत ” इत्यादि वचनत कपि्ादिमहर्षिय कि वचने 
टोगाकौं अधिक श्रद्धा तथा सखयचनामं विश्वासा संदेह इत्या वहत इछ कहा .परन्त 
दोपमं इसकी व्यवस्या ऊुछमी नकरी.टीकर अव मुके सरण हा भापने अगिमभाष्यरे 
कपिटक ईतवादी होनमे अयिदिक तथा कणाद गीत्तमको परमाणुवादी हेनैपे वेना- 
रिक टिखदी दिया ह. गुरक्ा कदा सभी चखा छखोग मनिहीगे फिग पथक्‌ व्यद- 
स्था करनेका कंन प्रयोजन रहा कपिर, कणाद, गोतम, पर्तनटि, तथा जैमिनि, 
ये पाच दर्शनकार्‌ तो नानादादी दनेषे अपिदिकरी ह. मेष रहै व्यासदेव सो 
इन्दीकाभी योगसूप्रकि भप्यमं तो नानां चिदात्पिवाद्ही सिद्धान्त है इनकोभी चाह 
आप पदिक मान या अपिदिक. हा, इनके बर्यपू्ामे स्पषटरूपतै चाह करीभी 
नरी मिटता परन्तु भगवत्याद्‌ निभित उनके भाष्यं एकारमवाद्‌ अति्तपारोहमे 
निरूपण करिया टं 


अव हमको यहां सन्देह उत्पत होति कि कपिखादि पट्‌महपिं अवेदिकरद या एक 
भगवत्पाद श्री १०८ शंकर स्वामीरी अविदिक 'हं १ परस्पर पिरुद्र रेख है; इसखिये 
दोनमिं एक कोटि अवद्य निर्ध होनी चाषिये.कोन दोनी वादिमै!' इसको विद्रा 
लोग स्वयं मोच, मेरी अस्पद्द्धि इसपर सिद्धान्ते नरी करसकती भरन 
श्रदधायन्य दोकर्‌ किमी अपने पृज्य पेन दृदको न्थूनकोीका कहनाही च।हता६ । 
परन्त कपिटफो अपेदिक कह कर किप तुका कहा खामीको मेपज ह ! इषस 
पता मिलना कठिन ‰; क्योकि मघुभी अनेक दके ह. यदि वैवस्वत कहं तो उन्होने 
तो ऊढ कदादी नी. यह मभुस्प्रति, तो उनकं नामके करः सहस वषं पठ शनं 
बना -इति । वं यद्यपि प्रथमाध्याये पचमघू्रते रेकर अध्यायसम्‌।पितकं 
चारो पादम दथा दृम्रे अध्यायके दौ सूतिक खामाजीने सस्याद्शाल्लाका 
मनमाना खण्डन कर शष ' एतेन योगाः प्रह्युक्ताः ' इस दृतीय सूत्पर 


[| 


` मोगकाभी खण्डन कर विश्रांति करी; तथापि द्वितीयाध्यायके द्वितीयपादे आर्‌- 


(६). ` भूमिका । 


म भी आप वही उत्यानिका दैत कि“ सम्यदरोनभतिपक्षगूतान सस्यादि 
दशनानि निराकरणीयानीति तुथः पर पाद; वते ” इत्यादि ॥ अन काव 
सनदे हौता रै कि-वया व्पासमणीतं दनी एम्यगदसूनि ६ आर सभी अमस्य- 
ग १ यरि एसा है तो उन द्नकारोकि विषयमे व्यासदेवे रहास पराणाम ज 
तहां परमेशवतृल्य प्रसा क्या छिसी {जो जिसको देखकर भगवत्पाद 
सन्तमेभी पेता सन्देह इभा कि “ अस्मकछृते च व्यास्यति जना न विशस्य 
म्राना्स्छतीनां प्रणितृषु " इत्यादि जिनक्रा एकवार खण्डन हीञ्चका उनका किर 
एण्डन करना क्या पिष्पेपण नहि ! इसका उत्तर सयं भाष्यकार यर टितः 
कि-परधं हमने श्र्यर्थविगोध दिखछाया है अर्थात्‌ सांख्याचाय्यादिकाका किया 
शत्य सम्यर्‌ नही ई, यह कहाहै. ओर यहां उनकी युक्तियकि प्र्तिमेध करिया 
भाताहं इसलिये पिषटपयण नदी है. अस्त हमको यह भी स्वीकार है पलत आपकी 
मरस्थाति इस शोकम “ षद्दशेनस्थापनाचा्यं नगदवरु श्रीमच्छंकराचाय् इत्यादि 
परिन विरोपणो्तं ह; इसटिये आपको इनको अन्वर्थं करना उचित था, यह 
नवद्न श्राचरणीप्र इछ दौपतात्पयत्ते नहीं है किन्तु परार्थनारूपदे 2 स्यां 
फथ्था प्रद्‌ पिद्धावनं करना महाराजप्रासाद्‌ गिरनेकी तमह एक साधारम 
निषंद्धएरर्शीका काम है, पनु उपरी राजमवनके यदि पुनः निर्माणी यप) हय्‌ 
तो बहतसे उत्तम रिव्पशास्येत्ताओकी अक्षा होती 8 इसलिये प्रके उत्तपभी अपने 
पूवमा दोषउद्धाषन कलेको पँ बहुतही बुरा समस्षताष्रः तथापि गोतम कणाद- 
पद्यान्तम्‌ ज] आपने मिथ्या आक्षेप कियेहै वे हमको सर्वथा अहै. यो तो यही 
तच ६ क निदपि एक प्रमात्पा है, जीवका निदोप होना दुर ह पनत इतना 
कहना कतत विदानो अर्त न होगा भ्िि-यदि मपि पाणिनि पतंजलि 
पट णयामकरास्को निमा न करते तथा महपगौतम कणाद पदावनियाम 

स्कं नंमाण न करते तो इतर जी्ोको शासक विद्वान्‌ चनक्र वाटनाभी 
रन पडता. धरनीक्रा धन पतेनसे कोगोको सुनीमभी धनीसा दीस पड़तहि परन्तु 
- स्यतः वह धनी नहीं होतः. आपे गौतम कणाद तिद्धातिके यद्यापि मुख्यं २ 
शदएक पदाथाको दूषित किया है तथापि नानातमवाद उन तवम युख्य है. इतलिये , 
इसे किंचिद्‌ हमकोभी वक्तव्य ३, पथम नानात्मवाद्मं यह दोष है कि-जव एक 
आत्माक साथ मनका संयोग होति तो उही.कालमे उती मनका दूरे आत्मा- 
आकि साथ संयोगभी नियमे रगा स्याकि आल्माओंको व्यापक हैनिते मनकी 


॥ भूमिका 1 (७) 
सनिषि सवके साय समान है. एवं समिधिरूप हते समान दोनिते सवका सुख , 
इः समान] हना चाही १) नानात्मवादीको अति व्यवस्था माननीभी 

कठिन दै, क्योकि अच््टमी तो सआत्ममनःतयोगरीते के है उनका मी यह हरीं 
आत्पाके £ दूसरेके नही यह निष्यीर होना कठिन दै २। यदि नानात्मवादी कर 
किं जिर आत्मान जैसे तात्प्थते जो क्रिपा.करी है ह उपीके अरोकी जनकं 
होसकती है, दूते नरी; तो यहभी सम्यग नहीं क्योकि तात्प्यमी तो आत्ममन्‌+- 
सेयोगरीसे उःपत्न होहि जो कि सर्वत्र तेस्यही है ३॥ यदि परदेशक्रता व्यवस्था 
कहो अर्थात्‌ शरीरावच्छेदेन आत्ममनःसैयोगक्रो रागादि तया अष्ट सुखादिजनकता 
मानो तो यहभी दीक नही; क्योकि सभी अत्मा समी स्रीरयेम समान विमानै. 
रारीरके सस्वन्धपे कोर आत्मा प्रदेशवाखा नीं हेसकता अीर शरीरकाभी सब 
ग्यापक आत्माके साथ सम सम्बन्ध होनेते यदह अगु आत्षाका शरीरै एसा 
निर्थौर हना कठिने ४। यदि आस्राका प्रदेश मानभी छियाजाय तो जिन दो जीवा- 
त्माओंको समान सुख दुःख होनाहै उनको एकी शरीरे सेजाना चहिये; क्योंकि 
दोना जीवात्मांके अष्टका कदाचित्‌ समान प्रदेशभी होसंकता है. जेषे निप प्द- 
दरम वै्रको जैसा सुख या दुःख अनुभव इअषि यदि वहां उसके स्थानापन्न मेत 
नियत किया जवेतो उसकोमी वैसादही उख इःख देखे आता; इष्य दो जीवा- 
त्माअको समान म्रदेश्चाद्टका सम्म हसता है ९ । एवं प्रदेशवादीको स्वगौदिं 
उपभोगी नदीं होना चाहिये; क्योकि बरह्मणादि शरीर प्रदेशेन उत्पत हए अट 
अतिदूर पदेशान्तखर्विं खमे जनक नदीं वन सकते ६ ! नाना आत्मा व्यापकमी 
नीं होसकते; कयकि रसा ` कोई दृष्टान्त नरी ह ७ । यदि आकाशदिक्षारदिं 
दृष्टान्त कलह तो वेभी उलत्तिवारे होनेसे हमारे मतम व्यापक नीं ह इत्यादि ८ । 
यह सव २ अ०, ३ पादकी समामे भाष्यकाले दोष दिये इनमे पथमके चार 
तो पूष पूं उत्तर २ से दूषित ई ओर पचमम यह वक्तव्य है किं) दौ जीवात्माके या 
अधिकके परस्पर अदृष्टाका या मोगका या उनके प्रदेदाका समान रोनादी असुम्भव 
ह; क्योकि हमारे मते आत्मसमरवायि अदृष्ट प्रत्यात्म अपाधारण ह ओर उ 
अदृ्टके भेदको अनादि दोनिसे उनका किया मनके साथ आल्माका खसामिभाव 
लक्षण सम्बन्धभी अनादि है. खम्‌ आत्ममनसंयोगके सर्वात्मसाधारण होनेसेभी 
स्वसख्वामिभावलक्षणसम्बन्धको सर्वथा अपाधारणःहेनेसे पर्वोक्त अभितंध्यादि व्यवस्था 
सर्षेया उपपन्न होसकतीरहे ओर वास्तवषिचार फो तो मनका सैयोगभी प्रत्यात्मसा- 
धारण नहीं ह क्योकि आत्मसंयोगका प्रतिसंयोग भेदे भेद है. इसख्यि मनका 


(८) भूमिका । 


 आत्मान्तरोके साय जो जौ संयोग है बह खस्वामिभात्माके साथ नही कि दूर 
३, इति ९ । एवं तततदात्माके तततदिधित्र अनादद प्रगिति इए तत्तत्‌ मन - 
सखसामि आत्मके रति स्वग नरकादि तत्ततमदेशावच्छ्दन सखटृ्वाद्‌ मौग॒करा 
हु होभकते ई. रेशमेद हनेसेमी अद तथा भोगक्रा एकात्मदृततितयेन परस्पर 
समानाधिकरण होनेमे कायंकारणमावं निचाध है. इ 
अन्थथा मनृको मध्यपपरिमाण भानकर उपम अदृष्ट सुखादिभागके. मानना 
वेदान्तीकोभी व्यवस्था लगानी कठिन होगी; क्योकि उतकोभी यह पछ सक्ते ह 
कि अन्तःकरणमे अच्न्याप्यवृत्ति उत्प होतेह या अव्याप्यब्त्ति ! यार व्याप्य्‌- 
वृत्ति कशो तो ““हिरति मे वेदना पदे मे सुखम्‌" इत्यादि ्रतीतिकीं अदुपपत्ति 
होगी; कथोकि व्याप्यङ्त्तिअदृषट व्य'प्यवृत्ति सुखादिके जनकटी होने चादिये. एवं 
यदि द्वितीयपक्ष कहे तो करिया तथा अटकी अदृ तथा भोगकर समानाधेकरणा- 
हुपपत्ति दोगी-इत्यादि ६ 1 जपे आपके एकात्मषाद्भं आकाश दृष्टान्त टै षमेदी 
हमारे नानात्मवादमेभी आकाशादि दृष्टान्त होतकतेहं ७ । यदि भकार उत्पत्ति- 
वारि तो “आकारषत्सर्ग तश्च नित्यः"रेषा आपभी नदीं केहसकते आर्‌. “जात्म- 
नआक्षाशः सम्भूतः" इयादि वचनोको देखकर बुद्धिविरुदट अथैको श्रत मानना 
डुद्धिमत्ता नरीह.आकश्चादि विभु्,अस्पशे दव्य टे तथा निखयव ह इमटिये उनकीं 
उत्पत्ति माननी अयुक्त है इत्यादि ८ । ययि वेदान्तीक्े सुपुपि अवस्थाके तथा 
नैयायिकके मनःतैयोगामावावस्थके जीवात्मामं किचिदपि विरेप नही तथापि 
दूषितकरणाथे गौतमकणाद सिद्टान्तका अयुषाद्‌ कमते हुए माप्यक्रार्‌ उनके भत्माको 
धट ङडयादिवत्‌ हिखतेहः क्या जनि यह कौनते पि वचनोका अनुषाद्‌ कर 
खण्डन कर रे ई { गौतमकणाद सिद्ान्तम तो करीं आत्माको घर्छुडयादिवत 
कश नही त्युत ` बुद्धशोगेनातपणेन चेव इत्यादि श्रुतिषिद्धज्ञानादियणाधिकरण 
कहा ह. पुरोततावाह्यदेशावच्छेदेनात्ममनःतंयोगसे ज्ञानका प्रदुभौव होना अुभव- 
तद्ध ६. इत विरक्षण सेयोगते विना सुक्तिमभी ड़ विरोष नदीं अर्थात्‌ सुषएमि 
एक वार अपस्थाकाः उदाह्रणरूप दै. स्ीजनिर्वीन समाधि तो अन्त्करणक्री 
४५ न + ऽदाहरण नहीं वनपकती. एवं इक सिवाय अन्तः 
मतिदिन म ७६ जवेकी सुपुप्नि या जायत्‌ व्यपस्थाकि कि 
नी र र 1 अविदयाका इद्धिरूपेण परिणाम 
५. व १५८१८०४५ व उदाहरण नहीं दै 
शपा रते इति) र त्यथ तिक्तादे रेप पदाथ 


भूमिका ! (९) 


एवं सस्छृतके पूणं विद्वान्‌ लोग तो यदपि. अच्छीतरहसे इस वार्त्षो जानक 
कि-शंकप्खार्मानि सख्या सवेदशनोते विरुद्ध एकः अपनी टाईपा लदादी पका 
ई तथा सुयोग्यशिष्यमरण्डलीने उप्तकी सुगन्धि पूर्णरूपसे सर्वत्र फैलाई है तथापि 
आय्यभाषारेखमे उसी मतको मण्डन करतेटए निश्वलादिंविदरानोमि निन सर 
परुषाकों महिं सिद्धान्तोंसे वंचित किया है उनके बोधका उपाय वरवमानकार्ट 
सथा चिन्तनीय दै. रकरमत्तको पुष्ट करतेहृए निश्वर कहे कि-शंकरस्वामी 
महादेवका अवतार इसमे भ्यासोक्त कलिमिं वेद अथं बहु करर । श्रीरंकर रिषे 
तव अवतरिं । जेन इुद्धमतमूर उखर । गंगति मरघुमूति निकारं 1" इत्यादि पुराण 
वचन प्रपाण है १। एवं परमपृञ्य मपि वा्मीकिने निस अर्थका सविस्तर निरूपण 
कृ है वही शेकरस्वामीमी उत्तम रीति छिखतेद २ । एवं युक्तिरेमी भदवादं 
विरुद्ध है. वह युक्ति खण्डनादि यन्थामरे टिसी हैः कठिने, इसख्यि यहां नीं 
लिखते एवं सत्यो; स म्रत्युमापोतति, य इह नानेव पयति, द्वितीय र्य 
वत्ति, अथ येऽन्यां देवतागुपासते, अन्योऽप्राऽ्न्योऽमस्मीत्ति न स षेद, यथा 
पञैव स देवानाम" इत्यादि श्रुतिविरुद्ध होनेसेभी देतवाद्‌ अप्रमाणिक है ८। बम्‌, 
इन चार हैतुओते निश्चषने शंकरमततको ममाणित किया हे. प्रथमम यह्‌ वक्तव्य है 
कि विक्ञानभिश्चने इससे विपरीताथं वोधक पद्मपुराणके पर्वोक्तं वचन छलि है. सभी 
युराणाके कती व्यासदी दे, दोनों कोन कचन सवेह ! मो भप्दी कदीनिये. ओर 
आप कोने प्राणक्रे गीत गेहं १ यदि नाम ङ्ख तो देखभी छते; परन्तु आपत 
श्रद्वाके उ्मैगम नाम टिखनाभीभूखगए. यदि आप करं कि व्यासमी अनेक हए हं 
ततो दमभी मानते है परन्तु आपकी आख्यायिकाक मृरुकारफ तो कोई शकरखामाका 
शिष्यही व्यापदेव होगा रेषा `जानिये १1 ओर निष वासिष्ठ कै पोयेको आप 
महषिवाल्मीकिृत मानते है बह तो रकरस्वामीकीदी शिष्यमण्डिरीमेमे किती शंक 
रानन्दादि विद्ाच्का ठेख है. आप सोचे तो पदी किं यदि यह ्रन्थ शंकर स्वामीसे 
म्रथम होत्रा तो नैते म गीता महाभारत षिष्णुषुराणादिके वचन जगह २ परभा- 
ष्यपं आति हं. कोई इसका षचन या प्रकरणभी न आता! परन्ठु शासक मत्रम 
योगवासिष्ठका नाम तक नरींदै; इसलिये यह प्रन्थ सवथा अधुनिक ह २॥ 
खण्डन मण्डनकरी युक्ति तो खद्वकी तरह वादी प्रपिवादी दोरनोकि समान है पह 
जिसके पास दढ होगी उसीका विजय होगा. केवर अद्धैत वादको युक्तिमधान 
आनना श्रम है ३1 एषं श्रुतिविचास्मे जेते छन्दोग्यमे “तदेके आहृरसदेषेदमगर 
आसीत्‌" इत्यादि वचनोति चार्वाक सिद्धान्त का निरास कियाद वैसेदी “पत्योः 
त मृ्युमाभोति » इत्यादि कठ या बाजक्ेयि वचनत बौदधोका क्षणिक विज्ञान 


क 
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बाद निरास कियहि अर्थाद्‌ जो इस आसाम क्षणक सज्नानहपण नानापना 
देखता है वह वांश्वार यमयातना सहनपूर्वक जन्ममरणक्रो प्रात्तहोता दै. एवं 
“्वितीयद्रै" इत्यादि श्रुति अद्ुवादक अर्थवादुहूपा ह. चय दृ्रहीसे इभा कर ताह 
इसपर किसको सन्देह दी न्दी परु दूर पियमानकान। भय डी भीत्तिपे सक्रोन 
मानना मूखं॑ता ह. कपोत नेत्र निमीटनसे विडालाऽ्भाव वस्तुतो नदं हीत. 
एवम्‌ “अथ योऽन्यां देवताणुपापते ' इत्यादि वाजसनेयि वचनकामीं अमेद्‌ धभव 
नासै उपासनामें तात्पर्यं है. भाव यह कि मेदभावना रखनेसे खडि खोकम भित्रका 
चित्तभी स्वच्छ नहीं रहता ते सवज्ञ दवतासि भदभावना स्तनतत उपना क्या 
फ़ हेमा ? इसीटिये मेद्‌ भावनापे उपासना करनेवारेको अथात्‌ तन मन धनष 
विना देवताके नामसे केवर पण्डे वजनिषले सूखे भक्तको श्रुति देवाका पयु कती 
ह अन्यथा एक आत्मामं उपास्य उपासकमावादि विरुद धमाका समविराभी त्त 
स््वेथा ुद्धिविरुद्‌ करपना ई--इत्याद्‌ । 

एवं स्वदेदियोँका परस्पर खण्डन भडनावरोकनसे विदेशी बिदानोकिमी मद्वि 
यो सिद्धान्त पर आक्षेप करनेका अवसर मिखा ई. बह यद कदतेद्‌ कि गुरुणी टे 
यह तथा ' द्रयोनमित्तिकां द्रव; ` यह इत्यादि कई एक स्थाम मर्थं कणाद्का 
सिद्धान्त अज्ञात पष ह क्याकि हप ( 2००६८०]५. ) वाद्य मापक यन्त्रषे बाम 
वोक्ञेका अनुभव करा सकते ह. एवं हिमे करकादिजल्ए मां नभित्निकत दषणं अमुभव 
सिदध है इत्यादि २ इसफा उत्तर टम सक्षेपसे यह कहत दं कि यह पिदरियांके 
आक्षेप पवि सिद्धान्त ममात्तातं पवकः क्थाकिः कणाद महर्षिने पदाथकि ख 
गायः दो तरहक निरूपण किये है; एक ताखिक सरूप जसे कि 'श्ीतस्यर्यवत्य 
आपः, उष्णस्यद्वत्तन; रूपरहितस्परंवान्‌ वायुः ` इत्यादि दसम 
साधम्य षेधस्य निूपणप्रपङ्गमे पदार्था लोकस्थितिफे अनुरोधसे स्वरूप कष्टा है 

“गुरुणी द्र, दयोनैभित्तिको द्रवः" इत्यादि । इनके तातिकं सरूप तो कदापि 

किसको विपरीत ज्ञान गही होता किन्तु जव जहां निपको हेति मपि पिद्धान्तङ्च 

पङरः हता ह परन्तु खकस्थित्यनुरोधपे कदे पदार्थों अस्पश्चुत परुपोको 
मायः विपत्‌ ज्ञान हहा जाताहै. जपे वायुम गरुत्वक्रा, जलय नेमित्तिकं व्रवणका 
इत्याद. महिने वायुम गुरुतर नदीं माना परन्तु ग॒रुखकी श्रानितकारक वेगाख्य 
तत्कर वायुम मनाह जसे वेगापहूत इई वस्तुमे अल्पगुरत्ववारोमेमी अधिक. 
्रुखका भान होता है तेह वस्तुतः गुुमरहित वाधुर्ेभी रुरुतक्ा स्थल विशेयमे 
तमत भान हाता है यादे षायुमं गरुत होय तो यंत्र ङे सिवाय पात्रनिरुद््‌ 


भूमिका । । ( ११) 


वादुकाभी पापे प्रथक्‌ गु्सव प्रतीत होना चा्यि; परन्तु होता तो नहीं यदि 
डुछभी होता हं तो वङातत्‌ पमरविष्ट इए पथिष परमाणुओंहीका होता है वायुका 
नही. एवं जल्की लोकस्थितिभी सरित्‌ समुद्रे वापी दूष तडागादि सपार माकम 
सखाभाव्िक द्रवणुक्त दी प्रतीत हो तीह तितु जरम द्रवण प्रतिरोध . नैमित्तिक 
है अर्थात्‌ जरम द्रधण प्रतिरोधनाथ जक्ष तहां विलक्षण वायुसस्पकं अपेक्षित है 
हृति । कणादादि पपै कोई लौक्षिक वियाकरे आचार्यं न थे किन्तु आध्या 
त्मिक विद्याके प्रचारक थे परन्तु उस पहाषिघयाके प्रतियोगित्वेन उपयोगि 
ठाकिक पदार्थाकामीं जिन २ का निहूपण कियहि बह सव योगवटसे अनायास 
किह याते सर्वथा आातिरहित द. उमी कणाद गौतपर महाशाख संकषिषएठसारभूत 
अर्थका अववीधक यह्‌ (न्यायसिद्धान्त सुक्तावङी नामक मन्थ यपि स्वयं महा 
प्रख्यात तथा परीक्षक मण्डरीमं देस देशान्तरगपमिं सवत्र सत्कृतिपुषैक पठन पाठने 
प्रत्यहं चरित ह तथापि ततोऽप्यधिक म्रचाराथं तथा वंगदेसीय विद्यं श्रीविश्व- 
नाथ पंचानन महाचार्थके बास्तषिक हार्दको अत्यल्पश्चुत विद्यार्थके सर स्वान्तरे 
अनायास ममरोदाथं विचातुगागी कतिपय सुचरित पवित्र भित्रमण्डलके अभ्यथं- 
नस मने इसको परति पक्ति सरख्देशभापामे भूषित कर समथैन किया हैः अतं एव 
मुञ्चे यद पर्ण आशना ह कि श्रीकाशीजीके तथा देश्च देशान्तरक्ते सप्रतिष्ठित विदान्‌ 
गुरुरोग स्वकीय विष्य परिष्य श्रेणीं शीघ्रवोधाथे इसका परमपूरक प्रचारकर मेर 
यथा्ुदधि श्रपकरो सफ कते हृए मुञ्ञे अवदय अनुप्रहीत करगे-इति राम्‌ । 


निवे्क काशीनिवासी 


निम पं° स्वामी गोविन्द्सिह सा. 


विशेषवक्तभ्य । 


इस न्याय सिद्धान्त युक्तावी प्रकाश्का प्रकाश ययपि मेरी टेखर्नादराया एकरा 
तो पूरणं रपरे श्रीकाङीनीमं हही चुकाया तथापि मेरी जो यह.अभिटापा थी कि 
यह्‌ श्रत सहसा होकर देश्देशान्तरफे अनेक विद्रानोकी दृष्िगोघररौकर्‌ पवित्र 
हौय तथा वि्यामिरापी वि्यायिगणका सवरप व्ययी मित्ररोय मक्ता -पृराहोना 
भेरी शक्तिते अत्िक्रान्त था तदथै मेने जगत्यख्यात्त दीनणारक्र ्यापारमिपेणा््य- 
शद्धथजीणेद्धार्क महापरोपकारी दानसन्मानादि अनेकदुणपम्पच् वेसयङ्कट्क- 
लापडुशदकलानिधि सुम्बहके सुप्रतिष्ठित सेठ श्रीमान्‌. किमरान शीकृष्णदाको 
सचना दी तो उन्होने प्रेभपूर्वक सर्वपरियधनकरे व्यथसे तथा यद्रणयन्त स्प अपूरयेमदारा- 
क्तिसे मेरे ्॒भसंकरपको सफठ किया; इसलिये भ इस परद्युणप्स्पन्नः सद्गृषस्थको 
अनेकशः धन्यवाद देत तथा परमेश्वरे प्रतिक्षण मारथोहूं किं यह दीषैकाटत्तकं 
शसपूवेक आर्धकार्ययम प्रतिदिन उन्नति करताहुभा छोकौपकारपूर्यक यरोभागी 
-वनारहं इति शम्‌ \ 


निवेदक काशीनिवास्पी- 
निगल पंर्स्वामी योबिन्दमिह साधु. 


श्रीगणेशाय नम, । 


अथ न्यायसिद्धान्तसुक्तावरेविंषय।नुक्रमः! 
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इति न्यायसिद्धानाघु्ावल्या अचुकमणिका. समाप्ता 1 








अथ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली। 
माषाटीकासमेता । 


"11 
अथ प्रत्यक्षपारेच्छेद्‌ः 
भन्वालितो ज्ञानतमोऽपनोदी येन भदीपो मधुरैव॑चोभिः ॥ 
सन्मानते मानसराजरहसं बन्दे गुरु नानकनामकै तम्‌ ॥ १॥ 
मस्तु मूढ एवास्ति तत्वन्ञस्त्वर्ति तत्ववित्‌ ॥ 
तस्मार्दद्धभघद्धा ० सन्त्यताधिकारिणः॥ २६ 
चूडामणीकृतविधुवल्यीडतवासुकिः ॥ 
भवो भवतु भव्याय रीराताण्डवपण्डितः ॥ १ ॥ 
भाषा-ृडामणिषूप किया ई चन्द्रं जिनने,तथा कंकणरूप कियाहै वासुकि स 
एसे जा स्वाभाविक नृत्यम निपुण मदादेषं ह पे हम सवके कल्याणके लियि 
॥ १॥ 
निजनिपतकारिकावरीमतिसंक्षिप्रचिरतनोक्तिभिः ॥ 


विशदीकरवाणि कौत॒काघ्रतु राजीवदयावशंबदः ॥ २॥ 

अपाप अपन राजद नामक पुष्य पर्‌ कृपा करता हद ग्राचीन आच 
य्याके अतिसंक्षिप्त सिद्धान्ता, अपनी वनाईं कारिकावरीको अनायासही स्फुट 
करतार ६५२1 


सद्रव्यायुणयुम्फितापकतिनां सर्मा ज्ञापिका 
` सृत्सामान्यविशेपनित्यमिकिताऽभावुप्रकर्पोज्ज्वला ॥ 
विष्णोर्वक्षसि विश्वनाथकृतिना सिद्वान्तसुक्तावल 


विन्यस्ता मनसो यदं वितततां सदयक्तिरेषा चिरम्‌ ॥ ३॥ 
भाषा-पथिवी जलादि नव द्रव्याके सहित रूपरसादि चा्रीस शणासे शुंथितः 
उत्सषेपणादि पंचविधं कर्मकी बोधक, जातिरूप स)मान्य तथा विष ओर्‌ समवा- 


पर्यन्त आनन्द्‌ विस्तीर्णं करे ॥ ३ ॥ इम परथ 


(२) न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ ग्रयश्न- 
यते मधित, भाग्मावादि अनेकविथ अभावोकी 'प्रकायक एम यह्‌ वद्धिमं विराजः 
मान ्यभयुक्तियुक्त न्यायसिद्धान्तरूप पोति्याकीं माद्या विश्रनाश्र प्राण्डतन विष्णु 
परमालके वक्षःस्थरमे अर्षण करी इई, पण्डित लागाकं चिच्ताक( . वटूत कार 

{ कथने व्यादि पदार्धवयन सपण 


सुक्तावलीनिरूपित साह्य यन्थमें कहा अथां जमे मोतियकरी माटा दव्यप्ाध्या 


` ह तथा शणते (सू ) से शन्थिता दै एवं पण्यवान्‌ पृषपोके परवत मत्कमाक 


वोधिका ६, ओर मोति्योकी पराचीन जाति तथा उनमें हनिषाटः प्रच निर्म 
ठत्र आदि धरम्मि निरत सम्बन्थवाखी ह तथा तेनो भभावमं भर्धाति अन्पेकारम 
अकर्षरूपते उजाला करती है ॥ वेद यद मेगा यृक्ताव्ीरूप यन्य भी मोतिया 
माटाकी तरह पूर्ण गुण रखता ह ॥ २३ ॥ 
ति्रदिवाताय कृतं मंगटं शिष्यशिक्षये निवध्राति । वतनेति । 
भाषा-गरन्थ सिखनेमं जौ विन्च, उनके विनादाक हिमे किय पद्ुन्य्का यिष्य 
लोगोकी शिक्षके अर्थं ( अथात्‌ मेरी तरद मरी चिषप्यपःपगम। कायमावकग 
घ्या्यमे कष्णपरमात्माका स्मरण करे ) ग्रन्थकार. अन्यके आादविपं रिखताद 
नूतनेति । 
त र [ ^ । द [१ 
तनजलधररुचये गोपवधूटीदुशखचोर॒य । 
कै [क [क 
तस्स ष्णाय नसः ससारमद्षहस्य दाजाय ॥१। 


माषा-नबीन मेधके सदृश कान्तिवाट, त्था गोपोकी नव युवति्यक्रं वस 

५ थ, न [ क 1 
खुरानेवरे, सं्ाररूप वृक्षके कारणभूत जगत्त्‌ प्रिद्धं श्रद्धिप्म देवको 
नमस्कार है ॥ १॥ 

१ त्रिधाताय । यहां वि+वातन्दोपद ह. प्रयमछा नान उपनी ‡ ती प्रिनोय्दा 
नाम प्रातिपदिक दै, उनमें द्ितीथपदको तो स्वापवराचकन्य नैनू्रमिद्वान्त निर है पस्न 
पसगेपदको कद आचाय्य वाचक मानते ह, सौर क प्रदान्नरयोगने योनकल मानन 
द. प्रृतमे धोतकत्ववादीक् मतमे तो ययपि दोप नही, परस्तु बाचर्वाद मनम 
( उपपत्तिबाटी वस्तुका अमाव ) ' घरात ` पुद्दीका सथ देने नि" पद्‌ अनकः 

= ५ पर = ५ ॥ 
भरतीत होता है; तयापिःआचा््योक्ा यह संत र तरि--नं व्रिदि््‌ बाच पृ समीपं 
निरेपणवाचक पदान्तर ह्येप वहां विदिष्ट वाचक पदको बिरेप्यमात्न काचक होना र 
इससे गरकृतमे यह सिद्ध आ कि-केवर “पातत › प्रका अप्र द अनात्मा # सर 
“र विरोपणके मिटाने “ उद्तिवटेका अमाव :› | ध 
रि विरेषणके मिटे “* उवयत्तिवटका अमात्र :: यह्‌ य हभ, वं दोनों मनम 
फु दोष नही. ट ८ 


` परिच्छेदः १ | ˆ भाषाटीकांसमेता, ` (३) 


पे + न ` । रि 
न मङ्गरट न विध्व भ्रति नवा समातं प्रति कारणं, विनापि 
मद्ग नास्तिकादीनां अन्थेनिर्विपारिसमापिदर्शनादिति चेत्‌ न । 
> भाषा-( राका › विघसे मरति.वा संमापिके प्रेति मंगठको कारणता नहीं 
३ , क्याकि _मगल्सं विनाभी नास्तिकादिककफि प्रन्थोकी निर्वि समाति 
देल जाती है छ | | क 

अविगीतशिषटाचारविषथतवेन मङ्गकस्य सफति सिद्धे त च 
फल(जज्ञासायां सम्भवति दृष्टफलकलेऽष्टफलकलयनाया 
अन्यय्यात्वात्‌ उपस्थितत्वाच्च स॒मापतिरेव हि.फृटं कर्ष्यते । 
इत्थं च यन मङ्गर न दश्यते तपि जन्मान्तरीयं त॒त्‌ करप्यते। 
यत्र च सत्यपि मङ्गले सुम्नं दश्यते तञ बलवत्तरो विधो विघ- 

( १) यहां ^ मङ्गलाचरणमयुक्तं निष्फाडन्वान्‌  - इम अुमानमे यदि. कोई निष्फल- 
रूप हेत॒को खरूपासिद्र के तो “ मह्गरं निष्फलं फलविदोपयू्यतवात्‌ :? इस प्रयोगसे उसका 
वारण करनेसे शरकृत अथक सिद्धि हो सकती है. हमी तासे ° ननु › ` इत्यादि न्य 
` कटनेवारे वादीकी शंकामी दहै | - 

(२) ““ मङ्गं वरिस प्रति तथा समाति प्रति. कारणत्यामाववत्‌ कार््याधिकरण- 
 वृत्यन्तामावेप्रतियोगिलात्‌ घटं प्रति वेमघत्‌ › यह अनुमान व्यतिरेक व्यभिचार | 
साधक हे । । 

( ३ ) “एवं मंगठं सफटं अवगीतशिष्टाचारविपयतयात्‌ ?: यह अनुमान मद्गख्की सफ़ठ~ 
ताका सायक है| | 

( £ ) ““ मङ्गटं समा्षिफएल्कं समाप्यन्याफरुते सत्ति सपफाठतवात्‌"” यद्‌ अनुमान पूवेक्ति 
व्यतिरेकब्यमिचारकावारक है.““कारणसचे कार्यसत््तमन्वयसहचारः । कारणामावे फारय्यामावः 
व्यतिरेकसहचारः । एवं कारणस का्याभावोऽन्वयन्यमिचारः । कारणामावे काय्थस्चं 
व्वतिरेकभ्यमिचारः › "विनापि मङ्खटं › दव्यादि प्रन्थसे पूरवैपक्षीने मङ्धलसमाधिके काय्ध- 
कारणमावका व्यतिरकम्यमिचारही दविखटाया दै; किन्तु अन्वयन्यमिचारका प्रदौन नहीं 
क्रिया, परन्तु सिद्रान्तीने “यत्र च सत्यपि मङ्खः? इत्यादि म्रन्थसे अन्वयम्यमिचास्का वारणं 
विया दै । इसख्यि पूपक्षमे जन्व्यन्यमिचासयैः स्थ ' कादम्बरी"? आदि आस्तिक ग्रंथ 
जानने चाहिये । 

( ९ ) “५ नास्तिकपरन्थः स्वाश्रयपुर्पप्रयत्नजन्यत्वसम्बधेन ङ्गल्वान्‌. | खयप्रतियोगिचरम- 
वर्णवटितत्वसम्बन्भेन समाप्तिमत्वात्‌ मारतादिवत्‌ ® यहां प्रथम * सर ¦ पदसे मङ्गरुका 
ग्ण ह अ द्ितीयसे स्माक्तिका परदेण दै. इष अदुमानसे जन्मान्तरीय सङ्गल्की कत्यन् 
दयोसकती है । 


| , (४) ^“ ` न्वायसिद्धान्तसुक्तावखी- [ प्रयश्च 


प्राचुर्यं वा बोध्यम्‌ । प्रचरस्येव चास्य वलवत्तरविन्रनिराक- 


रणे कारणत्वम्‌। विघरध्वंसस्तुमद्गस्य द्वारमित्याटुः प्राचः ॥ ५७ 
भाषा-( समायान › अर्निन्दितु जो दिष्ट पुरुपाका प्रयल उश्न म्रयलक्रा म 
ठको विषयीभू होनेते मंगलकी सफताका अयुमान होता द. एवं ( तन 9 मगट 
मं विरेषरूपते फटकी जि्नासा हृदं तो दृष्ट फर्का सम्भव हाय तं अका - 
कल्पना करनी अयोग्य है. मकृतमे “आर्धं कर्मर मे निर्वि प्रिप्रमाप्यताम्‌ इम 
कामनासे प्रदत्त परुपकी कामना वरिपयरूपसे उपस्थित होनेसं इम मगटका 
फट अन्थकी समाप्नरूयदी कर्पना. करते ई. ( इत्थ ). इसरीतिते मद्वटनमापि 
रूप फरवाला हआ तो जि नासितिकादिके अन्यक आव्यमं मद्गट न देखनेमं अवे 
वहामि उस अन्थकततांकं पूवं जन्म जन्मान्तरं किमे मद्धटकरी कस्पना अत्ति 
भ क २ ल्म [थ [श [क [* 
अबुमरान कर टेना दाता ई ओर जस ( कादम्बरी ) अन्यविदोषका मङ्ग 
होनेमेभी समाप्ति नदी हहं है वहां कोई वष्टि विन्न किंवा विद्लोक्ा मषुदाय 
जानना चाहिये. वदि विघ्राविङपः अथवा कघ्नाकं रञुदायके विनायार्थ. विष्ट 
मङ्गल समुदायकादी कारणता ई. ओर प्राचीन आचाय्यं लोग तो वित्रघव॑मको 
अङ्गरका व्यापार कहते ट. 
नव्यास्त्‌ मङ्गलस्य विघध्वंस-एव्‌ फलम्‌ । समातिन्त॒ बुद्धि 
परतिभादिकारणकलापात्‌ । नचैवं स्वतःसिद्धविप्रविरह्वता 
कृतस्य मङ्रस्य निप्फरत्वापत्तिरति वाच्यम्‌, इण- 
पत्तेः वि्रशङ्या तदाचरणात्‌ तथैव शिष्टाचारा । नच 
` तस्य निष्फरुतव तदरोधकशिष्टाचारारमितनेदाग्रासाण्वापत्ति- 
रितिवाच्यम्‌; सृति विप्रे तघ्राशस्यैव बेदवोधितत्वात ! 
अत एवं पापधरमण कृतस्य प्रायित्तस्य निप्फटत्वऽपि 
( १ ) “द्ध्तात्काचकिौ ज्या मतिरागामिगोचरा ॥ ग्रता नवनवरोननेषदालनीं प्रतिमां 
` विदुः ॥ इस वचनते विटक्षण दुद्धिका नाम प्रतिभा रै | 
(२) यहां फटसाधनासमे अतिरदिति का नाम विष्ट है\ उन शिषो आचाम अरथा 
भवनप अलुभित समाततिकामो मङ्गल्माचरेत्‌ ?› इत्यादि वेदवचन उसो अग्रमाण्यःपत्ि 
-दोगी इस वचनफे अनुमापक अनुमानका अकार '" मङ्गल वेदवोधितवर्तन्यताकम्‌ अलौकिका- 
विगीतिष्टाचारविपयत्वात्‌ दशादिवत्‌ *” इत्यादि ह ] 
क परतिवोगिर्य कारणक म॑हेनितत 
व ४ उपपत्ति इदं ता मद्गल्मे # अवाप्ति रहीं भीर 
. कारणतागोधक वेदकोभी अप्रमाणत्त न हुई । +. 


परिच्छेदः १ ] ` .. भाषाटीकामेता. , (९) 


न तदरोपुकवदपामाण्यम्‌ । मह्रं च विघ्नध्वंसविशेषे कार 
णम्‌ } विषध्वंस्विशेषे च विनायकस्तवपायदिः, क्चिच्च 
विघ्रत्यन्ताभाव्‌ एव समातिसाधनं, प्रतिबन्धकसंसगौभाव- 
स्येव कायंननकत्वात्‌ । इत्थं -च नास्तिकादिकृतपरन्थेषु 
जन्मान्तरीयमङ्कलजन्यहुसितष्वंसः स्वतःसिद्धवित्रास्यन्ता- 
भावो वाऽस्तीति न व्यभिचार इत्याहुः ॥. | 


भाषा-ओर चिन्तामणिक्षार गगिशोपध्यायादि नवीन आचार्य्याक्षा यह्‌ पत 
र कि-मङ्ल्का विघ्रध्व॑षदी फर दै. भरन्थप्तमापि तो बुद्धिप्रतिभमादि (स्फ 
त्यस्यिसंस्कार ) कारणससुदायते होती दै. शंका-जो पुरुप अपने कार्यं करने- 
मे खतःसिद्ध पिघ्ठकि विर्वा है उसके किये मङ्छको निष्फरता होगी ! समा०- 
यु वातौ हमको इट ढे; क्योकि वो रकाते उप पार पने मंग किया 
है ओर शिष्ट एरपाका आधरणभी रेसेही है. शंका-यदि महर निष्ट होमा 
तो उसके बोधक रिष्टाचारामुमित वेदको अप्रमाणता दरोगी! समा०-विघ्राकी 
विद्यमानापस्थामरी विद्वो नारका बोधक पेद है अन्यथा नरी इतीमे पाप भ्रम 
से श्रिया हभ पायधित्त निष्फभीह परन्तु उपक बोधक वेदको अभमाणता नरीह 


भ नर, क ध, 


जेरे-वित्रघवंस विशेषमं मङ्गल काएण र, पैतेही विघस विषमे ( विनायक ) 
गणेशसतुतिपाडादिभी कारण ह ओर करि स्यटर्मे विरधोका अत्यन्ताभाव 
समापका साधन दै. तात्पय्यं यहे, किं सर्वत मतिवन्धूक ससगभिपकोही कायं 
ननकता है. इस रीतिषे नारितकादिङृत बन्धो ूषैनन्भङ्त मद्गटजन्य पापना" 
यथवा सततःपिद्धविपनोका अत्यन्तामाम समङ्ञना चाहिये, एवं व्यतिरेके व्याभवा्‌ 
नही ६! ' आहुः ' यह क्रियापद्‌ ˆ न्याः ` इत कै पदसे अन्वित ६. 
संसारमहीरस्यं बीजाय इति। संसार एव महीरुदौ वृक्ष 
स्तस्य बीजाय निमत्तकारणाये्य्थः । एतेन शर भमाणं 
(+ $ 7 ते जर 
दितं मवति । तथाहि । यथ॑ -धृटादिकाय्य्‌ कजन्यं तथा 
क्षित्यङ्करदिकिमपि । नच तत्करवैत्वमस्मदषदीनां सम्भवति । 


योग टै । ॥ 
२ भूमण्डल रचना तथा अुरादिकी उत्य्ति, जीव्रयपनसध्य कदापि मही ह, 


(६) न्याप्रसिद्यान्तय॒क्तावटी- [प्रवयक्ष- 


इत्यतस्तत्कतरतेनेशरसिद्धिः 1 नचशरीयाजन्यत्वेन कथजन्य- 
त्वसाधकेनसत्मतिपक्ष इति षाच्यम्‌ , अप्रयोजकत्वात्‌ । ममं 
तु करतलेन कार्यवेनकाय्यकारण्‌भाव एवानुक्रूस्तकः 

“ध्वावाथूमी जनयन्‌ देव एक आस्ते विश्वस्य कता भुवनस्य 


गोप्ता इत्यादय आगमा अप्यनुसन्धेयाः ॥ १ ॥ 

जषा-ससारल्प जो महीरुह (वृक्ष ) उसका वज अथात्‌ नार्मत्त कारणभूत 
इस पूर्व कथनसे इसमें णाम भी मदर्न किया दे । तथाहि । जस्त घयाद्‌ काट 
ऊुखाठखाद्कितास जन्य ह. क्ष्य पधवी्गादर काययम क्तान्तं द्य जन्य ६ 
पथिवीअंक्रादिका कतौ कोर भस्मदादि जीव तो वनरी नर्दः सकता, इमलिय 
तत्कततन इश्वरकां सिद्धं दोसकता ह. शक्ा-कतास् अजन्यत्वकाो प्राधक जा 
ररीराजन्यत्वरूप दैन. उतसस ` कित्यंकरादे अदुमान सलसात्पक्न टाया 
समाधान यह केथन सम्यच्‌ नहा क्वाक्र दारीराजन्यत रूप रतम असुद्ःटतक्रक 
अभाव र अर सद्धान्तातुमानम नम तो कृत्वेन कराय्थत्वेन सख्पण जो परस्पर 
काय्थकारणभाव, हा अनृद््ट त्वं ६. ए अनुमानत इन्र सद्रटया तो 
^“ आकार तथा पथ्वीक्रा प्रादुभावकारक एक देव परमात्मा सदा विराजमान 
प्वश्वका क्ता ह तथा सतारका पटक ` इत्यारिभथवीधक रेदवाक्यभीं 
इश्वरसद्ावम अमाण रहीसर्कत दरे ॥ ?॥ 
१५ कितयकुगाव्वं क्मीनन्यं शरराजन्यतात्‌ । ्वंसविशेयवन्‌ यट शर्‌ निराक्क- 
वादीका प्रयाग है; उने मिदधान्तीका ग्रग्रोग सत्प्रतिपक्ष ह, 

२ ¢ अप्रयोजकत्वात्‌ । व्यभिचास्ंकोव्यनिऽलुकूलतर्कामायादित्यपः “ भाव चह $ दि 
वादीके प्रयोगमे य॒दि “्वारीराजन्यत्वमस्नु कव्जन्यलं मातु " इन्याकारक व्यभिचार संदाता 
उत्थान होय तो उसका वारक अनुकूट तक नहीं मिता. क्योकि तकका स्र्स प्रावः 
काय्यकारणमावभेगप्रसेगस्प होताः सो प्रकृतमे व्ादीने “ य॒दि कर्मजन्यं न म्यात्‌ 
तर्हि श्रीराजन्यन्वमपि न स्वान्‌ + यही कहना लेगा; परन्तु उसततेभी वादके प्रनोगनिं न्यभि- 
चारदका निदत्त नरह हातीं क्योकि कत्रजन्यत्वका तथा दरीराजन्यलका परयर्‌ कार्यकारग- 
माब यदि प्रथम करीं प्रसिद्ध हाव तो उसका ““ न स्यात्‌ न स्यात्‌ `` कहके भ॑गग्रतंग द्विया 
जाय सो तो फटीं परसिद्ध हही नहीं इसि वादीका प्रयोग अप्रयोजकः रै 

३ जीर सुन सिदरान्तकि प्रयोगे तो व्यभिचार संकाका निवर्तक “" यदि कर्तजन्धन्धं 
स्वात्‌ ताह कास्यत्वमत्रं च स्यात्‌ इाकारका काच्यकारणमाव भगप्रसेगद्ूप अनुकरटत्तक निट 
सकता ट क्याकि कतृजन्यत्यका तथा काय्यैत्वका परस्पर कार्व्यकारणभाव प्रमिद ५4 
दश्वरमाधक अनुनान सप्रनिपश्च नहीं है. 





र्‌ 
द 
+ 


परिच्छेदः १. ] ` भाषारेकासमेता.` ` ` (७)) 


पदाथान्‌ विभजते, दरव्यं गुण इत्यादि ` 
॥ भाषा- रव्यं गुणः" इत्यादि मन्थसे मूककार्‌ पदार्थोक्रा विभाग :दिखला- 
1 ह- 


द्रव्यं यणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम्‌ ॥ 
समवायस्तथाऽमावः पदाथाः सप्न कौविताः॥ २॥ 


भाषा-द्रव्य गुण तस्त कम समन्य विदोषं समवाय तेते अभावि, ये सात 
यदायं न्यायवेरेपिक सिद्धान्तम कथन कियेदहे॥२॥ 


स्मस्याभावत्वकथनादेव पण्णा भवत्वं प्राप्तम्‌ । तैन भाव- 
त्वन प्रथशुपन्यासो न कृतः। एते च पदाथां वैशेपिकप्रसिद्धा 
ने शयिकानामप्यविर्द्धाः प्रतिपादितं चैवमेव भाष्ये । अत 
एवोपमानचिन्तामणो सप्तपदार्थभित्रतया शक्तिसाहश्यादी 
नामतिरिक्तपदाथत्वमाशंकितम्‌ नयु कथमेत एव पदाथा 
शक्तिसाहन्यादीनामप्यतिरिक्तपदाथस्वात्‌ तथाहि । मण्या- 
दिसमवहितेन वहिना दाह्य न जन्यते । तच्छ्रन्येन त॒ 
जन्यते । तच मण्यादिना वह दाहकर शक्तिनांश्यते । 
उत्ेजकेन मण्याद्मपसारणेन च जस्यते इति कटप्यते । एवं 
(दश्यमप्यतिरिक्तः पदार्थः । तद्धि न पट्सु पदार्थष्वन्तम- 
वति, सामान्येऽपि सवात । यथा गोत्वं नित्यं तथाऽश्र- 
स्वमपीति सादश्यप्रतीतेः । नाप्यभवे सं्छेन प्रतीथमान- 
त्वादितिचेत । न- 
भाषा--पातवा पदाथ अभावः कटमतधदा पृषे पटूषदाथाका भवरूपत् अ्थत्त 
मिद्ध इई, उद्ये पूर्वटे पट्‌ पदार्थाका भावरूप प्रथक्‌ स्थापन नदीं किया. येही 
मात पदार्थं वैरोपिकयाच्मे प्रसिद ६. तथा न्यायसिद्धान्ततेभी विरुद्ध नदीं है. इसी 
वातकि कणाद मुनिक्रत सूचभाष्यमभी ठिखा ह इती दिये चन्तामाणकं. उपान 
खण्डमं शक्ति साद्य आदि पदार्थोको रक्त सात पदाथि भिन्न दोनेकी प्रभकरके 
मततसै शका करी ह । जप शंका-रक्तिपादटरयारे अतिरिक्त पदा्थकिं हतेभी आप 
साती पराश कन कहते ह ? तथाहि. प्रणि संतर या ओषधीके समीप होनेषे अग्निस 
दाह नकं रीता आर मणिआदिके समीप न नेमे आभरत दाह दाताहं 


(८) न्यायसिष्टान्तमुक्तावटी- [ प्रय्न- 


र्ते. स्थल्मे - मणि्॑त्रादिते अधिकां दादानुङ्कट शक्तिका व्नारा होता दै. 
ओर उत्तेजक सू््य॑कान्तमणिक्रे समीप होनेते किवा चन्द्रकान्त मणिके दूर्‌ कर्‌ दनम , 
अधिं दाहतक्ृ सक्तिफी उत्पत्ति होती है, रेप्री कर्पना दाप्तकता 2 एमा 
सादर्यभी एक पथ्‌ पदार्थं है. वह सद्य, द्रव्यादि पदर भावपदाथकि तभूत 
नहीं है, वयोकि जेते गोत्रजाति नित्य रै वेषेही अश्वत्वजातिभी नित्य द. ईप्रत.- 
तिते सादरयपदायथं सामान्यर्मेभी मतीत होता है. भाव यह्‌ ६ क्रि, दव्याद्‌ पट्‌ 
भावपदार्थोपरेते किसीका कदापि केनचिष्टयेण सामान्धम भान नदीं ह।ता अग 
साहदयका होता है. इस छिये प्यक पदार्थं मानना चादिये. पदी सपे अय्‌ 
भद्ररूप मतीत होनेसे सादय अभावके अन्तभूत भी नदी कहं सक्तः प्व 
शक्ति तथा सारय उक्त द्रव्पादि सप्त पदाथि अतिरिक्त पदायद्‌ 


सण्यायमाविशिष्वन्छ्यदेदाहि।दिकं प्रति स्वतन्त्येण मण्य्‌- 
भाव्‌देरव बा हैतुत्वकतट्पनेनेव समचस्येऽनन्तशक्तितपराग- 
मावध्वंसफल्पनानौचित्यात्‌ । नचोत्तेजके सति प्रतिवन्यकर- 
सद्रावेऽपि कथं दाह इति वाच्यम्‌ ; उत्तेजकामावविशिषएमण्य- 
भावस्य हेतुत्वात्‌ । सादश्यमपि न पदाथान्तरम्‌, किन्तु 
तद्धने सति तद्रतभूयोधमवतवम्‌ । यथा चन्द्रमिन्नत्वे सति 
चन्द्रगताहादिकलादिमत्तवं मुखे चन्द्रसाहश्यमिति । 


भआषा-वन्द्रकान्तमणि आदिके अभावविरिष्ट अनिको, अथवा, स्वतन्वषूपसे 
मणिके अभावको दाहादिके प्रत्ति कारण कल्पनेमे सम्य्‌ निर्वाह दोष तौ 
मणिभादिके समवधानासमवधानसे अनेक यार शक्ति उत्पत्ति तथा उसके मागमाद 
घ्वेस्को कर्पना करनी अयुचित दं. शंका-उत्तेनक सूर्यकान्त मणिके सख 
कारमं रततिवन्धुक चन्द्रकान्तमणिक्रे समीप. हनेपमी अधिमे दाह कसे सोतार ? 
समा०-केवर चन्द्रकान्तमणिही म्रतिवन्यक नही, किन्तु उत्तेजक सूर्यंकान्तपणिकरे 
अभावाशष्टं॒चन्द्रकान्तमणि दाहक प्राति प्रतिचन्धक ह ओर उत्तेनकाभाव 
वारोषटचन्द्रकान्तमाणके अभावको दाहे प्रति कारणता दै. एसी सारस्य 
भा उक्त प्दाथासि कोहं पथ्‌ पदाथ नदीं हे किन्तु ^'तद्धिनरते साते तदतभूयो 
धमवखछ श साद्य ह अथात्‌ ` तत्‌ ' किसीएक वस्तुसे भिन्न पदार्थम जो उस 
वस्तुको अनेके धम्मेवत्ता, वही उस पदार्थे साद्य है. नेमे चन्द्रम भिन्न॒ सन्दर 
सुखम चन्धरगत ( आह्ादकत्व ) सुल विशेष जनकत्वादि धर्मही चन्द्रनिरूपित 


परिच्ेदः १] ` भाषारीकासमेता, ` (९) 


साद्य है बह साद््यटकं धम्मं करीं जातिरूप है. जेते-धटसद्सःषटः) ओर . 
करीं उपाधिरूप हे. जेषे-“यथा गोत्वं नित्यं तथाऽत्वमपि" इत्यादि. 
१४ १ ४ 
रम्याणि विभजते, क्षित्यषिति- 
, भाषा-श्षित्यप्‌' इत्यादि यन्थसे मूटकार उव्याका विभाग रिखतहि- 


धित्यप्तेजोमस्योमकालदिग्देहिनो मनः । 
द्रव्याणि ` . 
एतानि नव दउभ्याणीत्य्थः । | 
भाषा धरी तट्‌ अनि षायु आकरंञ कट विभा आत्मा ओर मन ये नव द्व्य ६, > 
ननु द्रव्यतजातौ फं मानम्‌, नहि तच प्रत्यक्ष प्रमाणं धृतज- 
तभ्रमृतिषु दरव्यत्वाग्रहादिति चेत्‌ न । 


शका-द्रव्यत्रजातिमं स्या प्रमाण द? चदि “द्रव्यं द्रव्यं" इस अनुगत 
अतीतिते प्रत्यक्ष प्रमाणी को तो सम्यक्‌ नदी, क्याकि अङ्ञाश्ची छोग धृत 
लाक्षादि पदार्थाम द्रव्य व्यवहार नहीं कते; इस चि प्रत्यक्ष प्रपाणसे सकल 
रव्य साधारण द्रव्यत जाततिकी सिद्धि नदीं होती. | 

कोयंसमवायिकारणतावच्छेद्कतय। संयोगस्य विभागस्य वा 

समवायिकारणताक्च्छदकतया दर्यत्वजातिसिद्धारिति । नयं 

( १ › समवायेन कारल्रावन्छिनक्र प्रति नादास्मयेन द्रभ्यको कारणता है, कारणतां 
सवद्य किजिद्र्म्मवच्डिनना रोती रै । ब्रह धम्मखाघवमे जातिर्य द । अनुमानप्रमाणं उसका 
साधक "| तयाद्नि ! समवायमम्बन्धावच्छिनि-कायलावन्छिन-ाग्धनिष्ट-काव्यैतानिरूपिता 
तादरास्यसम्बन्धात्रच्छिना द्रव्यनिष्र या समवायिकारणना, सा किञिद्रमोवच्छिन्ना कारण- , 
तात्वात्‌, घ्रटगतका््तानिक्पितदण्टगतकारणतावन्‌ ५ । १ यद्रा समव्रायसम्बन्धावच्छिने 
संयोगलावच्छिनसेयोगनिष्ठकाय्तानिरूपरिता तादात्मसस्बन्यवन्छिनाद्रव्यनिष्ठा या समवा- 
विक्रारणता २} अथत्रा समथायसम्बन्धावन्छिमविमागन्वावच्छिलत्रिमागनिष्टकाय्थता निरूपिता 
तादात्यसम्न्धावच्छिना द्रव्यनिष मा समवायिकागणता ६ । इ्यादि इन पिष 
दरयभतुमानमे साध्य हेतु तथा उदाहरणका निव प्रधम भनुमानवत्‌ करखेना. प्रथम अनुमा- 
नेमिं काग्धवधमको कार्यतावच्छटक माननेमं उपम्थितिकृन गौख है, इये द्वितीय 
करय, दवितीयमेमी निसयोगवादीकरे मतये मेयोगलवघन्छि्ा काब्यैता अप्रसिद्ध दै, इसदिे 
ततीय कहा. निखविमागका आश्रय को द्र्य नहीं ‰, इसधिये विमागत्ा्रच्छिना काच्थैता 





( १०) त्यायसिदरान्तयुक्तावरी- ४९ 


दशमं दरव्यं तमः कुतो नोक्तम्‌ । तद्धि प्रत्यक्षेण ग्यते, तस्य्‌ च 

हपवत््वातकम्म॑वत्वाच ्रभ्यत्वम्‌।तचच गन्धशन्यत्वात्‌ न्‌ प्रथि- 

वी नीरछहूपवच्वा्च न जलादिकम्‌।त्तयक्षे चाटोकनिरपक्षं 

चश्च कारणमिति वेतत्‌ःनःआवश्यकतेजोऽमविनोपपत्ता द्रव्या- 

न्तफर्पनाया अन्याय्यत्वाच । रपवत्तपरतीतिस्त धरमहूपा? 

कम्मेव्तप्रतीतिरप्यारोकापसारणोपाधिकरभांतिरेव । तम- 

सोऽतिरिकतद्मयत्वेऽनन्तावयवादिकट्पना मारव च स्थात्‌ । 

6 & ९ द 

स्वर्णस्य यथातेजस्यान्तभावस्तथाऽगर वक्ष्यते ॥ ` . 

भाषा-कायंकी समवायिक्रारणताकी अवच्छेदक दानमे संयोगकी अथवा 
विभागकी समवायिकारणताकी अवच्छेदक दीने द्रव्यत्व जातिकी सिद्धि दोती 
है. मीमांसक शंका-दुरम द्रव्य अन्धकार क्या नहीं कडा! उसका नेत्रसि 
ग्रहणभी होसकता हे. ओर नीर रूपवाला होनेते, तथा गमनादि क्रिया्राखा 
होनेते उसमे दरव्यरूपता सिद्ध ६. गन्यलय दोनेसे वह प्रथिवीरूप नहीं दे नीटरूप- 
वाढा होनेसे जरादिं खरूपमीं नदी दै. ओर उसके प्रतयक्षमं प्रकराराकी सदराय- 
तासे षिनादी नेत्र इंद्रियको कारणता ह ॥ एवं दशम द्रव्य अन्धकासभी माननीय 
है. समाधान-उष्ण स्प तया भास्वर रूपवाटा देनिते अवय माननीय जो 
तेनःपदाथं, उसके अभावमटी यदि अन्धकार व्यवहार दोसं तो आर्‌ अधिक 
पुथङ्द्र्यकी कर्पना करनी अनुचित इ ओर उसमें सूपवत्ता प्रतीति तो 
भरमर्ूप दै. एवं कमव ्रतीतिभी मरकाशापसरण रूप उपायिवटते भ्रमरूपा 
६. अन्धृकारको पृथक्‌ द्रव्य माननेसे, उप्तके अनेक अवयव, तथा तिन 
उत्पत्ति बिनारा कृपना केम गाखभी हीता ई. इसदिये अन्पृकार्‌ पृथक्‌ 
द्र्य नहीं ह ओर सुवणं जसे तेजःपदार्थके अन्तत दै, वैरे तेनोगिरूपण 
अवक्षरमं करेगे \ ३ ॥ 

गणान्‌ विभजते, अथ यणा इति- 

अथ शुणा इत्यादि यथते मूलकार गुणका बिभाग दिखलता है- 


अथ णा रूपं रसो गन्धप्ततः परम्‌ ॥ २॥ 


सश: संख्या परिमिति परथक्तं च ततः परम्‌ ॥ 
संयोगश्च विमागश्च परत्वं चापरतवकम्‌ ॥ ४॥ 


परिच्छेद; १ ] भाया्धकाप्तमेता, ' | (११). 


| 


बुदिः सुखं हुःखमिच्छ देषो यतो शुरुखकम्‌ ॥ 
द्रवत स्नेहसंस्छायवटृष्टं शब्द एव च ॥ ५॥ 


भाषाूपे रसं गन्ध स्फ सख्या णरिर्मांण पृथक्त्व संयोग विभाग पर्व 
, अपर बुद्धि संख दुःखं एच्छौ दरेपं पथते शत द्रवं स संछा ( अद 
धम्मं अवम्म ओर शब्दं ये चतु्विदाति युण द ॥१३॥ ४॥ ६1 


एतेगुणाश्चतुविशतिसंखस्याकाः कणादेन कण्ठतश्च शब्देन च 
दशताः तर गुणत्वा्दिकजातिसिद्धिरे वक्ष्यते 1 ¢ ॥ ^ ॥ 
भाषा-रोपयद कारिकाम्‌ केवर पाद्पू्तके स्थिर. ये चौवीस गुण कणाद 


सुनिने अपने सूत्रामं कंटसे पट तथा च शब्दे दिखराये है, अर्थात्‌ “ प्रथलाश्च 
गुणाः'" पसे सूत्रके अन्तं दिखा ह.ससे यह सिद्ध इआ कि १७ गुण कस्ते पडे दै 


भि 


आर्‌ ७ च र्द दंखदाएं ६. उन णाम गुणत्वाद्‌ नात्कं ज्िद्ध ` 


गणनिरूपणावसगम दिखखई्‌ जायगी ॥ ३॥४॥९॥ 
कमणि विभजते, उत्षेपणमिति- 


भाषा-' उतषेपणं ` इत्यादि ग्रन्थे मूरकार कर्म्मोका विभाग दिखरातारै- 


उरकषेपणं ततोऽपक्षेपणमाफुञ्चनं तथा ॥ 
प्रसारणंच गमनं कम्पाण्येतानि पञ्च च ॥ ६॥ 
भाषा-वसमका उपरकों क्षपण करना, तेसे नीचेको क्षेपण करना, पयार विद्तत 
पदार्थोको संकोचना तमे संचित पदाथाको विस्तृत करना एं परिच्छिन्न पदार्थकी 
गमने क्रियाको मिलाकर यह पांचप्रकारका कमह ॥ ६॥ 
कृम्पत्वजातिस्तु प्रत्यक्षसिद्धा । एवसुलक्षेपणत्वादिकमपि॥&॥' 
भाषा-चटनाकार अतगत प्रत्यय ज्ञान होनेसे कम्मैत्व जाति प्त्यश्च सिद्ध ३ 
ठेते कम्मत्वजातिकी व्याप्य क्षेपणलर आदि जाति्याभी प्रत्यक्ष सिद्ध है ॥ ६ ॥ 
तन्व्र भमणादिकमपि पश्चकम्मांधिकतया कुतो नोक्त 


रत आह । भरपणमित्यादि । 
शंका-यहा भ्रमणादि पांचकम्मं ओरभी क्यों नहीं कथनक्यि { समाधान्‌- 
इषी शंकके उत्तगमं "श्रमणं इत्यारि मन्थकां मूटकार स्वयं ट्खतह- 


~ (१२) ` न्यायसिद्धान्तसृक्तावरटी- [ परयकष 


भ्रमणं रेचनं स्प॑दनोध्वंज्वलनमेवच । 
ति््यगमनमप्यत्‌ गमनाद्वं ठम्यतं १५१ 


भाषा-गोढाक्षार चलना, तिरकना, धोडारचदना, दीपरखा(का ऊपरका 
उवलना, स्पादिका टेढा चलना ये सव गमनके अंतभूद टनिते हृतम गमनं कथन 
क्षातरसेदी खा दोप्तकते हं ॥ ७ ॥ 


सापान्यं निष्पयनि सामान्यमिनि॥ 
भाषा- सामन्य इत्याद अन्ध मृटकार सामान्पका (निरूपण क्वतहि- 


क्ासान्यं हिषिधं प्रोत्तं परं चापरमेव च ॥ 
द्व्यादित्रिकततिस्तु स्तापरतयोच्यते ५ ८ ॥ 


अाषा-पर ओर अपर भेदसं सामान्यदा गकार ह । उव्याद्‌ तानम्‌ 
-रहनेवाला सत्ताका नाम पर सामान्य ई ॥ ८ ॥ 


क्षणं त॒ नित्यत्वे सत्यनेकसमदेतत्वम्‌, अनेकसयवेतत्वं 
संयोगादीनामप्यस्त्यत उक्तं नित्यत्वे सतीति । नित्यते सति 
मवेतत्वे गगनपरिमाणादीनमप्यस्त्यत  उक्तमनेकेति । 
नित्यत्वे सत्यनेकदृतित्वमस्यन्ताभावऽप्यस्त्यतो वृत्तित्सा- 
मान्यं विहाय समवेतत्वमिल्युक्तम्‌ । एकभ्यत्निवु्तिस्तु-न 
जातिः । तथाचोक्तम्‌ । स्यक्तेरमेदस्तुस्यत्व संकरोऽथानव- 
स्थिति । सपहानिरसम्बन्धो जातिषाधकसंग्रहः ॥१॥ इति॥ 
तनकव्यक्तिकत्वादाकशत्वं न जातिः । तस्यव्यक्तिकल्वाद्र 
रत्वे ककशत्वं न जातिद्रयम्‌ । सङ्कीर्णत्वादरपतत्वं मूर्तत्वं 
न जतिः अनवस्थाभयात्‌ समान्यत्वं न जातिः ॥ 


स 

९ प्र्रायन्तामावके समानाधिकरणमे रहनेवाछे धर्मदयका एकत्र समावेदा सकर दै 
भूतत्वामाववाले मन्न मूतैत है जर मूमत्वामाववाछे आकारं भूतत्व द इने दोनोका एकः 
समाव पृथ्मी आदि चतुष्टयम है, अयात्‌ पृ्वीयाद्रि चतुष्टये मूतख सप्त दोनों धर 
रहत €, । इसलिये ये दोनों जात्तिरूप नदीं 


परिच्छेदः १ | माषाीकासमता, | (२३) ` 


भाषा-नित्य आर्‌ अनेक व्यक्ति्योमं समवायसम्बन्यू्त रहनेवाछा यह . उस - 

सामान्यका रक्षण टै. अनेक व्यक्तियोमें समवाय सम्बन्धसे रहेबारे संयोगादि 
गुणमी हे, सामान्यके छक्षणक्षी उनमं अतिव्याप्ति होगी, उक्तके वारणाथं रक्षणमें 
नित्यत्वे सति '" यह विरेषण कहा. संयोगादि रुण अनेक व्यक्तियोमे. समषाय 
` -सम्बन्धसे रहते तो हे परन्तु नित्य नहीं ई, याते दोप नरी. नित्य तथा एमवायः 
मुम्बन्धसे रहनेवारे आकाश्के परिमाणादिभी है उनसे रक्षणकी अतिव्धाष्चि 
वारणार्थं “ अनेक ' पद कहा. आकादाके परिमाणादि गुण नित्य होकर समवायं 

सम्बन्थमे रहते तो ई, परन्तु अनेक व्यक्तियों नरीं रहते किन्तु केवर एक आका-‡) 
मरते रहते हं, याते दोप नरी. नित्य देकर अनेकव्यक्तियामं वतेनेवारा अत्यन्ता. 
भादी टे उसमे रक्षणकी अतिव्याप्ति वारणाय साधारणरूपपे परततनेको न॒ केटकेर 
समवायसम्बन्यमे दर्तना कहा. अत्यन्ताभाव अपने अधिकरणोमिं सखरूपसम्बन्धसे 
रहता ६, ममवायसे नहीं रहता; यति दोप नहीं एकव्यक्तिमं वरतनेवाङा ध्र 
जातिरूप नहीं कदा जाता; इसी बातौको प्राचीनाचार्य्येनिमी कहा ॥ व्यक्तिका 
अभेद, तुल्यत, संकर, अनवस्था, रूपानि ओर असम्बन्य ये जातिके वाधक 
संय ह ॥ १ ॥ उनमें आकारादि एक व्यक्ति मं रहारा दोनेसे आकारातवादि 
- ध्म जातिरूप नदीं १ ॥ १ ॥ दोनोंका सदस खरूप दोनेसे धट्त्र ओर कल्यत 
दोनों धर्मे जातिरूप नहीं हं, चिन्त शरीरकृत लाधवसे धटत्वधम्मंरी जातिरूप 
है ।॥ २॥ दोनोका सकण हेनेसे भूतत्र ओर शूत्र थे दोनो धम्मं जातिरूप नी 


क, 


द ॥ ३ ॥ अनवस्थाके भयते सामान्यम समान्यत धम्मं नातिूप नहीं दै ॥ -४॥ 
विशेषैस्य व्याघृत्तस्वभावस्य शूमहानिः स्यादतो विशेषत्वं न 
जाति क । समर्वायसम्बन्धामावात्‌ समवायो न जातिः । परत्व 
भवृत्तित्वम्‌।अपरत्वमल्पदशबृक्तित्वम्‌ । सकल्जात्यप्‌- 

-द्याऽपिकदैशवरत्तित्वात्‌ सत्तायाः परत्वम्‌।एतद्रोधनायेव र्यादि ` 
परिकवृत्तिरितयक्तम्‌। तदपेक्षया चान्यासां जातीनामपरत्वम्‌८॥ 

` 7 (माव यहं कि यदि विकेपपदार्थम विशेपतयप जाति मान छी जाय तो उसीपे उसको 

त्ावरतकल कहना होया; क्योकि सामान्याश्रयको सामान्यम मेदसाधकताका नियम है 

गस्तु विरपपदाभैको सामान्यसससे मेद साघ्रकता वन नदीं सकती क्योविं उनके खतोग्यावत 
कल्वातमयः सकी दानि हाती दै | 

२ समवरायको या अभावकंते जाततिवाठा माननेसे रतियोगिताऽलुयोगिताऽन्यतरसम्बन्धसे 
लमवायामावही बाधक रै अर्थात्‌ समवायं -्रतरियोगिताऽयुयोगिताऽन्यतर सम्बन्यसे समवाग्‌ | 
नदी स्दुता. इतन, 


८१४) न्यायशिद्धान्तसृक्ताव्टी- [ प्रक्ष 
भाषा-न्यायतिद्धान्तमे धटपटादि यावत्‌ पदार्थं अपन *‡ धरत परति 
धौति परस्पर प्रथक्‌ वनेरहते दै, परन्तु विदेय पदाथ उनमे उद्टाहः अति 
नित्य दरव्योको परय करता इभा आप खयं प्रथङ् वना रहता ट्‌. यह] उनका 
सखह्प है. अव इसे उल्ग यदि इमं विदीपत्व धम्म मानाद्या जायता शरक 
सतो व्यादृत्तत्व' रूप व स्तव खरूपकी हानि दोगी, यति विदरेपत्व घम्भ्‌ जातिख्प्‌ 
तीं है ॥ ५ ॥ जाति अपने अधिकरणाम समवायमम्वन्यमं रटति, यद पव 
कवु रै. एवं इसमे समवायसम्बन्यक्े अभावे समवायम्‌ ममवायत्व घम 
जातिरूप. नदी है ॥ ६ ॥ अधिकं देशम ग्दनेा्टाका नाम परमत्ताटः अर्‌ न्यून 
हेमे रहनेवाटीका नाम अपरपत्ता ट- वश्तारि यतु जातिया अपेक्षा 
अधिक दशमे रहनेवाखी होनेसे सत्ता पर र इसी वक्त्रं बोधनार्थं भल 
द्रव्यादिव्रिकधृ्तिस्तु'" अथात्‌ द्रव्यादि तीनमं रनेवाटी कटा. सत्ताकी अपिन्नासे 


घरत्वादि यावत्‌ जातियां अपर है ॥ 
परथिघ्ना तु या जातिः मेवापरतयोच्यते | 
द्रव्यवादिकज।तिस्त परापरतयोच्यते ॥९॥ 
व्यापक्तालादपररि स्यादयप्यतादपरापि द ॥ 


भाषा-परसत्तासे भिन जातिको अपरनाति कत्त आर व्रष्यताद्रिक 
जातिया ता पर भीरं तया अपशभीदहे ॥ ९ ॥ जत्यन्तरकी अपिक्षया 
व्यापक होनेसे वही जाति पर कदी जाती दहे. तथा व्याप्य हेते उसीमं अपग 
ठ्यवहार्‌ होति 

ग्याएकृत्वादिति । पृथिवीत्वायपे्षया व्यापकटादधिकदेश 

वृत्तित्वष्व्यत्वादैः परतम्‌ । सत्ताऽपेक्षया व्याप्यस्वादल्पदशत- 

त्तित्व्‌।च द्रन्यत्वस्यापरत्वमर्‌ । तथाच धसद्रयसमावशादभय्‌- 
` मविरुद्धम्‌ । 


भावात ववात्वाद्‌ नात्य अक्षास व्वापकरूपमे आधिक दशम्‌ उतनेषाटी 


उरि द्रव्यत्व आद्‌. जाततेयाको परत्व ह. तमे सनाकी अपा व्याप्यलू्पत्त अल्प 
दशमं रहनषाटी होनेते द्रष्यतखादि जातियको अएत हु. इस गतिश्च एकः 


०9 


व्यरफतिन्‌ पसपद्व्यका समवि परस्पर विरुद्ध नरी 


रा 


^ © 


वरचे; + ] भाषाटोकासमेता. ( १५). 


वेशं निषूपयतिः अन्त्य इति- | 
भाषा- अन्त्यः ` इत्यादे अन्थसे मूलकार विदषका निरूपण करता है- ` 


यो नित्यद्रम्यदरत्तिविंरोषः परिकीत्तितः ॥ १०१ 
भाप्‌ा-नित्य दरन्यंके अदसानमें वत्तनेवारेका नाम विरो कथन किया है॥ १०॥ 
अन्तेऽवसाने वतते इत्यन्त्यो यदपेक्षया विशेषो नास्ती 
त्यथः  एकमा्वृत्तिरिति फल्तोऽथः। घरादीनां सयणुक- 
पयन्ताना तत्तद्वयवमदात्‌ परस्पर भदः. परमाणुनां परस्पर 
भेदको विशेष एव्‌ । सं तु स्वत एव व्यावृततस्तेन तच विशै- ` 
पान्तरपिक्षा नास्तीति मावः । 
भापा-अन्तम अर्थात्‌ अवसानमे जो त्ते उसका नाम “अन्त्य है, अर्थात्‌ जिसरी 
अपेक्षा दृभरा कोई विशेष नही रै. फरितार्थं यह कि-विशेष . पदार्थ. प्रत्येक तत्य 
द्रव्यकं एक व्थाक्तेमातरेमं रहता ई. वादे -स्थृट्कास्यासे ठक्कर दचणुकादि 
शुम कटयापरथ॑न्त अपने २ कपाटपरमाणु आदि अक्यवाके भदे परस्पर मेद्‌ है, 
परन्तु परमाणुओंक्रा परस्पर भदक विशेष पदा्थही रै; वह आप सवतः व्यादृत्तस्वः 
चप ट, इममे उपम विदेषान्तरे कस्पना करनेका अव्यक्ता, नहा द ॥ १० ५ 


समवायं दशयति, षरादीनामिति- 
भापा--'रार्दीनां' इत्यादि म्रन्थस मृकार समवायकां दलति - 


घटादीनां कपालादो द्रव्येषु एणकम्मणोः ॥ 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः ॥ ११५ 


भापा-वरयदि कार्माकरा अपने कारण कपलादिककि साथ, तथा शणकष््नेका 
दव्योकि साथ, एवं जातिका द्रव्य युग कम्प तीनोकि साथ जो सम्बन्ध, उसका नाम 
मप्रवाय कटाद्‌ ॥ ११॥ 








) यदं धरसी नियज्ञानरखेन तथा आकारकी राब्दसमवायिकारणल्वेन. ग्यादत्तिको 
मानन इण वदिप पदा्के मानतेलदठिभी करणता पण्डित रोग धरं तथा आकारामे 
परकेषपुदराध्रक त्रत्तिता नहीं मानते भौर नवीन छोग तो यह्‌. कहते ह कि--विरोषके 
अतिशक्त पदाथ माननम को प्रमाण नहीं है. जसे--विदरेप पदाय खछत्ति धम्मे तिना स्वय 


वपादृत्त दः पदी नित्य द्व्योकोभी मान सकते है. एवं व्िरोष पदराथके अतिरक्त माननेका 
कुछ रपयोग नदी. । 


९ 


(१६) न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [- प्रयक्ष- 


अवयवावयविनोजातिव्यक्तयोयणद्णिनी क्रियाक्रियावतो 
ित्यदव्यविशेषयोञ यः सम्बन्धः स॒ समवायः । समवायत्व 


नित्यसम्बन्धत्वम्‌ । 
भषा-अवयव अवयवी का जाति व्यक्ति का गृण गुणा का करिया 


क्रियापाङेका, नित्य दन्य विशेष का जी सम्बन्धः उप्ता नाम समवाय € 
समवाय नाम नित्य होनेषाङे सम्बन्ध विदीषका हं 


तघ प्रमाणं त॒ युणक्रियादिविशिष्टबुद्धिविशेपणविशेभ्यसुम्बन्ध- 
विषया विशिष्वुद्धित्वात्‌ दण्डीपुरूष इतिविशिष्ठबुद्धिवदित्यवु- 
मनेन संयोगादिबाधात्‌ समवायसिद्धिः) नच स्वहपसम्बन्यन 
सिद्धसानम्‌।अथौन्तरं वा अनन्तस्वरूपाणां संम्बधत्वकल्पने 
गौरवाद्याघवदेकसमवायसिद्धेः । नच समवायस्यैकत्वे वायौ 


हपवत्ताबुदधिपसंगः त शपसमवायसच्वेऽपि हय।मावात्‌ । 

भाषा-उसकी सिद्धिमे अबुमान प्रमाण हे. जे * दण्डी पुरुपः ` यह विशिष्ट 
बुद्धि दण्डरूप विशोषण तथा पुषरूप व्रिदोष्य, दीनाको ग्रहेण करती हई, उन 
दोनके संयोगरूप सम्बन्धकोभी विषय करती रै. वतेहि, गुण क्रियादि पिरि 
खुद्धिभी विरिष्टं द्धे होनेसे गणक्रियादि विशेषण तथा गणक्रेयादिमान्‌ 
विशेष्य इन दोर्नको विषय करती इई इन दोनेकि सम्बन्धकोभी विषय करती है 

१ दका--यद्यपि ङवते एक समवाय सिद्ध होनेसे प्राचीनोकि मतमे दोप नहीं 
तथापि समवाय नाना माननेबे नवीनो मतम उक्तानुमानसे समवायसिद्वि नही हेती ! 
किन्तु समवाय नाना कत्यनाकी अपेक्षा स्वयं उपस्थित स्वरूप माना माननेही उचित ह 
{ समा० ) नन्यमतमें 'समवायेन पटकार््यके प्रति तादात्म्येन तन्तुमको हेतुता दै, पटे 
रहनेवाटी का्यैताका अवच्छेदक सम्बन्ध समवाय है, शंका-- समवायके स्थानम स्वख्प 
सम्बन्ध मानके भी काम्ये कारण भावकी कल्पना होसकती रै ८ समा० ) एवे जिसमें 
समवायेन काय्यंकौ उत्पत्ति होती है वह समवाधिकारण है, यह समवायिकारणकी ग्यवस्था 
च रेदेगी. शंका--जिसमें सम्बद्ध होकर कार्य उयन होय वह समवायिकारणं रेसा 
कहनेपेमी निवह होसकता दै. ( समा० › रेते कहनेपे कपा्मे सम्बद् जो घटका 
वेस उसके म्रतिमी कपालोको समवाधिकारणता माननी होगी यह उचित नही 
इससे यह सिद्ध इमा कि मावका््यम रहनेवाा जो का्यतारूप धम्म उसका अवच्छे- 


दक सम्बन्ध समवाय है. एवं कार्यतावच्छेदकं सम्बन्ध्रिधया नग्यमततमेमी समवाय- 
क्रो सिद्धि इद्‌ | । 


पर्छिदः १ ] भाषारीकासमेता, (१७) 
अ संयोगसम््न्धका तो प्रकृते वाध है इसलिये समवायी कीं 
सि होती हैः योकि -संयोग दो दव्यपदार्थोकाक्ष होति. शंका-अयुव 
पद्ध पदार्था स्वरूप सम्बन्ध कहनवारे मीमांसकके मतमे इत अयुमानसे सिद. 
साधन हआ ओर्‌ समवायसाधनके रियं प्रत्त नेयायिकको अर्थान्तर हा, अर्थात्‌ ` 
समबायप्ाधनाथं॑प्दृत्त नेयाधिकको स्वरूपकी सिद्धि इई तो अर्थान्तर हआ, 
संभाधान-अनेक रवरूप सम्बन्ध कस्पना करलेमे मौर रै, इससे काघपते भरक्रता- 
समानदारा एक समवायकी सिद्धि माननीही उचित दै. शंका-यदि समवाय एक 
.ई तो स्पदसमवाय तथा रूपसमवायको एक होनेसे वायुम रूपवत्ता बुधधिको ममात्र 
होना चािये- समाधान-वायुमं रूपसमवायके रोनेसेभी प्रतियोगित्व सम्बन्धे 
रूपके वहां न हाने बाय रूपवत्ता प्रतीति नहीं होती. 

एवमभावस्यापि दैरिष्यं सम्बन्धान्तरं सिद्धयेदिति बा- 

च्यम्‌ तस्य नित्यत्व भूतले घटानयनानन्तरमपि घरामाव- 

उदधिमसंगात््‌, घयमावस्य तत्सत्त्वात्‌, तय्‌ च नित्यत्वात्‌ । 

अन्यथा देशान्तरेऽपि तत्यतीतिनं स्या वैशिष्टयस्य च तञ 

स॒च्वात्‌;ममतु मते कर नृ 

पवात्‌ न तदरत्ादधिः. वैशिष्टयस्यानित्यतव त्वनन्तवैशिष्टय- 

कृर्पने तवैव गौरवम्‌ इत्थं च तंत्तत्काीनतत्तदरूतरारिकं 

तत्तदभावानां सुम्बन्धः ॥ ११॥ 

शंका-दमरीतिप्रे अभावका भी भूवटादिकामं ' वशिष्ट ' संज्ञक सम्बन्धा- 
न्तर अतिरिक्त पदां सिद रोगा. समा ०-अतिरिक्त मानना यदि आपको 
अंगीकार रोय तो हम प्ते है कि-क्था कह रिष्ट नित्य है अथवा अनितय्‌ 
द्र १यदि नित्य कहे तो भूतटमें घर खनके प्श्ात्भी घटाभाव इद्धि होनी 


1 








१ अर्यात्‌ ““वटामाकतद्रूतटम्‌"' इत्यादि ज्ञानकारीन वटामावतरिपयक बुद्ध बिरिष्ट तत्तद्ू- 
दलादविक तत्तदभावोका खरूपसम्बन्ध है. भाव यहं कि-तत्तक्षणातमक -काठमी अभावके 
सस्ये विरेमणख्येण भान होता फेसा हमको अभिमत है. एवं यथपि वटायन्तामाव 
स््तेण भूतछादिकोमिं नित्य है इसख्यि वट त्रियमान दशमी ` वटामाववद्रूतलम्‌” इ्साका- 
रक बुद्धि दोना चाये ॥ तथापि “वटामावतहूतलम्‌, यादि हानकाटिकः ततत्षणर्प विशे 
णके अमाव हेनिते थटसच्वकाठमं घटामावादगाहिनीं पर्ताति नहीं होप्कती क्योकि उस 
वाठ तत्ताकषणर्ूप विरेपणके न हेन विरोषणामाव्रुक्त विरिष्टामाव कद सकते ६. 


(१८) ` न्यायसिषद्धान्तयुक्तावटी- [ कर्नल 
चाहिये, क्योकि घटाभाव नित्य है, यातत धरा भूतव्मेमी वदाभाव मिद्ध € 
( अन्यथा ) धटाभावको नित्य मानो ता वटदन्यदशमभ वलम करन 
अतीति नौ इई चाय; क्योकि घटाभाव समत्र एक जता दे, सा वद 
वटके छनिे नाक्च हो चका है ओर अभावका व॑शिधटय ्ञक सम्वन्यताव 
के ठनितेभी भूतल्मे दियपान ह. शंका-समवायक्रो एक, माननवाट तेप 
सिदधान्तीकि मतभी अभरिसंयोगसे रक्त हृए धरम प्रथम होनेवारे र्थामरूप्‌- 
छरा समवाय तो ह, वहां श्यामरूपवत्ता द्धि होनी चाहिये १ ममाथान-मर्‌ मतम्‌ 
तो घट्की पाकरत दशमे श्यामह्पका नास इभा द, उकषके समवायकं टोनसन्‌ा 
मरतियोगित्वसम्बन्थसे उसके न रेनेते `तदत्ता इद्धि नही हेती; क्थाकरि परत्यक्षम 
विषयक्षोमी विषयवेन कारणत। है ओर तम यदि षद्चिश्य' कौ अनित्य मानौ 
तो अनन्त वैरिष्टय कटपनामे तुमको गीखभी होगा. रोँका-िष्टयक्नो न 
मानकर यदि पटभवक्राभूतलदिमं सखरूपसम्बन्धभी माने तमी पूर्वत्‌ त्वष्ट 
भूतरमेभी घटभावबुद्धि होनी चाहिये ! समाधान-हमरि मतम कपट स्वर्ण 
भत्रही सम्बन्ध नहीं हैः किन्तु, घटमाव ज्ञानकालमं जिप् निक्त भूतल्मं परयमव 
बु रै वह वह भूतलादिकदी उपस उव अमाव्का खरूपपम्यन्ध विभेद, इम 
रीतिपे पूर्वोक्त अतिप्रगभी नही हे ॥ ११ 

अमि विभजते, अभाव्स्तिति- 

भाषा-अमावस्तु' इत्यादि अन्यते मूखकार अभावृका विभाग दिखाता द 


अपास्त हिषा संसगन्योऽन्णायवसैदतः ॥ 


भाषा-संसमौमाव तथा अन्योन्याभाव मेदे अभाव दो प्रकारक, 

अभावत्वं द्रव्यादिषर्न्योऽन्याभाववंत्वम्‌ । संसरमेति । 

संसगसवृन्योन्यामावमेदादित्यथः 1 अन्योन्यासावस्येक- 

विधत्वात्तद्विभागामवात्‌। 

भाषा-द्व्पादि पट्कते मिन्नकरा नाम अभाव है. यह सामान्यहपते अभाव्का 
लक्षण ६, वेह अभाव संसगमिवि आर अन्येन्याभाव भदे दो प्रकारका ३. अन्थे- 
न्याभावको एक तरहका दानेसे उसका विभाग नदी ~ 

' १ यहं अभावका रक्षण अन्योऽन्यामाववटित है जर व्यमाग अन्योन्यामाव्रका नश्नण 
सामान्यरूपे जमावघटित है. एवं यद शक्षण प्रसपराश्रयरूप दोय दूपित इजा, , इसलिये 
समवाय सामानाधिकरप्यान्यतर सम्बन्धावच्छि् प्रतियोगिताक सत्ताभावस्य ही अभावकाः 
लिवचन मानना उचित है, । 


परनटेद्‌ः { ] : भाषादीकापमेता. , (१९) 
संसगामवं विभजते, प्रागभाव इति- 

मापा -्रागभाव' इत्यादि मन्यते मूलकार संसरगामावके विभागको दिललातादै- 

परगस॒विस्तथा ध्व॑सोऽप्यत्यन्तामाव्‌ एव च £ १२॥ 

एवं वेविध्यमाप्चः संसशामाव्‌ इष्यते ॥ | 


भाग-मागभाव तेते ध्वंस ओर्‌ अत्यन्ताभाव ।॥ १२ ॥ एवं तीन भेदको परा 


म 


हुआ एकह सरगभिव द, । 
संसगाभ।वत्वम्‌ अन्योन्याभावमिन्रामावृ्वम्‌ । अन्योऽन्या- 
भवत्वं तादत्स्यसम्बन्धावच्छिप्नमतियोिताकासावत्वम्‌ । 
विनाश्यमवित्म्‌ प्रागभावत्वम्‌ । जन्याभ।वत्वं ध्वैसत्व्‌ । 
नित्यसंसगमिवत्वमष्‌ अत्यन्तामावत्वम्‌ । चर तु भूतरखदौ 
घराहिकमपसारितं ुनरनीतं च तय षरकाटस्यं सम्बन्धा- 
घटकतयाऽत्वन्तामावस्य नित्यत्वेऽपि धटे नु घटात्य्‌- 
न्ताभवघुद्धिः । तद्ोत्पाद्विनाशशाटी चहर्थोऽयमम†व 
इति केचित्‌ । 
भाफएा-अन्योन्याभावते मिनन अभवक्षा नाम ^ंर्गाभावः है ओर जिसकी तादा- 
दय्प्तन्पावच्छिन्ना यतियोगिता होय उसका नाम `अन्थोन्याभाव' है; विना 
दनद आभव्रका नमि प्रगभवि ह, एष उत्पल हर्भवाट्‌ अमाकवका नाम्‌ 
यग" ६. अयिकरणपदार्थमं वस्तुक सदा. सम्बन्धामवृका नाम॒“ अत्यन्त- 
माद, जहां किमी एक भूतेटदेयभे वाद्‌ निकट दिये आर काछान्तरमं 
पिर यारी स्थापन क्वि; वहां विभूपणरूप वत्तमान घरकाटको अभावे स्वरूप, 
सम्बन्धेम अप्रपिष्ट दनम अत्यन्ताभाक नित्य दोनषेभी धट्काटमं घटात्यन्ताः 
भावयुद्धि नही रती. कई एक आचाय्यं पेम स्थटमं उत्प्नििनागरषाया चौथा 
यभाव मानते द 
अघ ध्वंस्रागम्‌वयोरधिक्रणे नात्यन्तामाव इति प्राचीन्‌म्‌- 
तम्‌ श्यामे रक्तो नास्तीति, रतव श्यामो न स्तीति 
धीव्य्‌ प्रागभावं ध्वंसं चावगते) ततु तदत्यन्त्‌[भावम्‌ ! 
नम्यास्ठ॒ तञ विरोधे मानाभावद्ध्वसारकालवच्छेनाऽ्य- _ 
` श द्वितीय नाग इतका कामं समविकतानाव दै, समयविशेषे हेनेवाठेका नाम 
ध्ागयिग्रामावः ६. | 


| ८२०) न्यायसिद्धान्तयुक्तावरी- [ प्रलक- 


। विम 9 त्म 
त्यन्तामावो वर्तत इति प्राहः । नैन्वस्त्वभावानामधिकरणात्म- 
-कृत्वं . छाधवादिति चैतत न, अनन्ताधिकरणात्मकत्वकरपः 
नामपेषयातिस्िकस्पनाया एव रघीयस्त्वात्‌ । एवं चावा- 
राधेयमाबोऽप्युपप्यते । एवं च तत्तच्छब्दगन्धरसाद्यूभावाना 
् ^ र धिकृ रण # न्द्रिय्ाया = न 
्रत्यक्षत्वुपपदयते, अन्यथा तत्तदधिकरणानां तत्ताद्‌सदरयाग्रा 
द्तवादप्तयक्षतवं स्यात्‌ । एतेन ज्ञानविशेषकालविशेषात्रा 
त्मकत्वमत्यन्ताभावस्यति प्रत्युक्तम्‌ अप्रतयक्षत्वापत्तः । 
माषा-यहां माचीनाचार्ययोका यह सिद्धति द क-ष्वस तथा प्रागभाक्कं 
अधिकरणे अत्यन्ताभाव नहीं रहता है. 'स्मामयटम र्तस्प नदीं हं तथा रक्तमट- 
म शयामरूष नहीं है ' इत्यादि प्रतीतिसे रक्तरूपके प्रागमावका तथा उयामरपके 
घ्वेसका अवगाहन ह्येता ह; किन्तु, उनके अत्यन्तासाक्का अवगाहन नही दताः 
क्योक्कि मरागभावका तथा ध्व॑सका अव्यन्तामाक्के साथ विरोध रं अरि नवीनतो 
` यह कहते दै कि-उनक परस्पर विरोधमं कोई ग्रभाण नही. जित कारमं ध्वम 
तथा प्रागभाव रहते दं उसी काटमं अत्यन्तामावभी उमी अधिकरणम्‌ गताद्‌ 
प्रभाकर शंका--लाधवसे अभावाको तत्तद्धिकरणस्रूपही मानना उचित ट 
समा ०-अनेकं अधिकरणस्वरूप कस्पनाकी अपेक्षा अभावी अतिरिक्तं कर्प 
नादी भूता ह. एवै अभार्वाको अधिकरणासे अतिरिक्त माननम उनका ओआ- 
धाराधेयभावभौ वनसक्ता. द. एम माननेसे "तत॒ तत्रं यद्ध॒ गन्धगमादिकके 
अभाव्का परतयक्षभी वनसकता ई. ( अन्यया ) अमार्वाका अधिकरण स्वल्प माने 
तौ अभार्वका साक्षात्कार नदी होगा; क्याकिं रद्ध गन्ध रताद अभावक्रे 
अधिकरण भूतरजलादे श्रत्रघ्राणादि इन्द्रियासे याह्य नदीं द. अभावोकतो अधिक 
रणस्वरूप माने तो उनका ग्रहणी नहह होगा. इस वक्ष्यमाण कथनसे अत्यन्ताभाव , 
को हानविशेषसरूप, अथवा कारविशेषरूप माननेवालाका सिष्रान्तमी खण्डित 
किया, क्योकि पसे माननेसं अत्यन्ताभावका म्रत्यन्न ने होगा. 
१ शका-भमावाधिकरणका मावकों तथा जमावप्रततियोगिताक सभावयते सरे यापने 
अधिकरणस्वरूप भानकेमी आपाराधेय भावेकीं उपपत्ति करी है वैेही प्रसक्त स्थले अभावकत 
` अधिकरणसरूप मानकर आधारायेव भावभी मानटिवा जार पो हानि त्या ह 2 
पमा०-ङ्स रोति हस दोपे वारण वियेमी (तत्तत्‌, शब्दं गन्धतादिके भग्रयकष हेनेका 


दोप नना ह इसी तारे सुक्तावीकारने ““एवरंचः" इत्यादि न्प दवितीय दोष्‌ सिखा 8 


५। 





---- 


स्रिछेदः १ 1 भाषादीकासमेता, ८२१) ` 


इदानीं पदाथानां साधम्यं वेध्यं च व्क प्रक्रमते, सप्ता 
नामित्यादि- 

भाषा-अव्‌ सुप्रानां' इत्यादि प्रन्थसे मूलकार पदाथंकि समानधमं तथा विरुद 
धमाकरो कहता ह- 

सुप्रानामपि साध्यं जेयत्वादिकुच्यते ॥ 9 

भाषा-द्रव्यादि सात पदांथाका समानधम्पर ज्ेयत्वादिक कहाई ॥ १३ ॥ 
समानो प्म येषांते सधमाणस्तेषां सावः साधर्म्यम्‌ , समानो 
भरम इति फकितोऽथः । एव्‌ विरुद्धो धर्मो येषा ते विधमीण- 
१ भावो वैषम्यम्‌, विरुद्धौ धम्‌ इति फलितोऽधैः। 
यत ्ञानविपथताः साच सवभेवासिति, ईशवराटिज्ञानि- 
पएयतायाः केवंलन्वयितात्‌ । एवममिधेयतप्रमेयत्वारिकं 
तरोध्यम्‌ ॥ १२ ॥ १३॥ 

भाषा-जितने पदार्थं प्स्पर एक भम्भवार्दै, उनमें रहना धम्मेका नाम. 
नमान्‌ प्म ट्‌. एवं जितने पदाथ परस्पर विपरीतधर्म्मवारे दै उनमं रहनेवारे , 
धृर््मक्रा नाम विक्र धर्म ह. " जयत्य ` शन्छसे श्ानकी पििपयत्ताक्रा यहृण दै. वहं 
स्ानकी पिपयता सर्वत्र विद्यमान दे, क्याकि ईश्वर आर योगीकी ज्ञानीय विपयत्ा- 
कः; कवदन्ययी मानद. एं ' आभिवा ` नाम संकेतक्रा ह. उम सकेतीय विपय्‌- 
ताका नाम ' अभिषेयत्र ` टृ. एवं ' प्रमा ` नाम पदार्थन्नानका र, उभकीं विपयता- 
का नाम प्रमेय द. ग्रहां आदि शब्दम अस्तित्व काटसम्बन्थित् आदि धर्म्माका 
यण दहै. द्रव्यादिपट्का ममानधम्पमावत्र प्रपिद्ध 2; इयम उपको छोड़कर 
्थोचोका कता ₹ ॥ । 


द्रव्यादयः पञ्चभावा अनेके समवायितः ॥ 

भावा-द्रष्यादि एथ पदाथ भाव्य हे, अनक ह्‌ तथा समवाय ह || 

श । दरव्यगुणकर्मसामास्यविशेपाणां साधम्यंमनेकत्वं 

सुक्चायित्वं च । यत्यप्यनेकत्वमभवेऽप्यस्ति, तथाऽप्यनेकत्व 
भावत्वं पानां साधर्म्यम्‌ । तथाचानेकमावपृर्तिपदाथ- 


१ वरिपयमं रनेव्राट ज्ञानादविनिरपित धम्मेविरापका नाम विपयता द 
२ ग्रावत्‌ परदार्थेमं रहनेवाटे धर्मोको न्थायसिद्ान्तम केवटान्वया माना £. 


(२२) न्यायसिद्धान्तयुक्ताषली- [ प्र्यक्ष- 


* तिं (~ ५ त 2 
विभाजकोपाधिमत्रमितिं फटितोऽ्थः । तैन प्रत्येकं धटाः 
वाकाशादौ च नाम्य 
माषा-द्रव्य एण कम्प सामान्य विशेष इन पाँयाका समानयस्मं अनेकत्व तथा 
समकायित्व है. यपि अनिकता अभप्रमेभी हे उसमें इस रक्षणकी अतिव्याप्ति दगा 
तथापि अनेकत्विशिष्ट भाकेत् पाचको समन धम्मं ई; इसका अनकरमाव्‌ 
ददाथेमिं वपनेवारी जो पदा्थकी विभाजकं दवयत्र गुणत्वादि उपापि तादृश 
उपाधिं रेसा अर्थं करना एवं प्रत्येक धरादिव्यक्तिमं वा आकालादि टक््पाम्‌ 
लशणकी अव्याप्ति नदीं ३. अन्यथा अनेकत्वविरिष्टमावत्व मत्पक घटम्‌ तथा 
अकाशादिमं नहं ह. अव्याप्नि अव्य होगी. 
समवायि समवायसन्वधेन सम्बन्धितवृम्‌ नतु समवायः 
द्् सामान्यद्‌वृभवत तथाच समवेतवृत्तिपदाथविभा- 
जकोपाधियरत्वमिति फलितोऽथः। तेन निस्यदरव्यंएु नान्यािः। 
धाषा-समगयिश्ष्दका अर्थं समवायतम्वन्धसे सम्बन्धवाला ह; किन्तु अदयो 
गितासम्बन्धसे समवाथवाहा इतनामात्र नदीं है; य्याकि सामान्य तथा विशृष 
समबायपस्वन्धसे कोई पदाथं नदीं रहता, शसकाभी समपेतपदार्थमं वर्वनेषाल जो 
पदार्थकी विभानकद्रव्यत्वयुणत्वादि उपाधिः तार 'उपाधिपच्चं पेमा अथं कला 
एवं देसा जातिघचिते विषरण करनेते भूतलादि चतुष्टयके परमाणु तथा अकारादि 
पथ इन नित्य द्रव्याभि अन्यापि नहीं रै. यदहं “समेतसमवेतृत्तिपदिविभाजको- 
पाधिम्तं ` द्रव्यादि चारका समान धर्मभी जानना चादिये. 
सतावन्तछयस्तीयाः- 
भषा--भायके तीन पदा्थोका सत्ताव्च समान धर्मं टै 
-रणादिनिेमक्रियः ॥ १४ ॥ 
भषा--फगुणादि षट्का निगणत्व निष्करियत्वूप समन धम्म हे ॥ १५४ ॥ 
संत्तावन्तरति । द्रव्यगुणकर्मणां अत्तावत््वमिस्यर्थः। 
भाषा दन्य, गण ओर कम्म, इन तीनांका स्नाव समान धम्म 
यणिति वयि शणतियाून्यलमयैण ादावतिनव्‌ 


{ सद उलयमोका कार्वयकारणमाव संसा अदृएटचर है, णवं परस्रराःधकारण- 
भवकृ अनुरोधसे घटादि कार््रवयोते क्षणमात्र पी गुणक्रियादिकौ उत्ति मानी है. 


- यारछेदः १ ] भाषादीकासमेता. (२३) 


कियाश्यतव च गगनादावतिभ्याप्तप्‌ । तथापि गुणवदपि 
धर्मवत्वं कमवद्वत्तिपदाथविभाजकोपाधिमत्त्वं तदर्थः । नहि 
घरत्यािकं द्रव्यत्वं वा डणवदवृत्ति कर्मवदव्ति वा । किन्तु 
गुणत्वादिकं तथा, आकाशत्वादिकं तुन पदाथंविमाजकोपाधिः। 
सापा-यचप्नि ुण्यूल्यता तथा क्रियभून्यता प्रथमक्षणमे घटादि कारययमिभी ह 
वहां गृणादि रक्षणकी अततिव्धाप्नि होगी. एवं क्रियाश्चुन्यता गगनादिरेभी ‰. 
वरहा उक्त रक्षणकी अतिव्याप्ति होगी तथापि उक्त रक्षणका गुणवत जो द्रव्य 
उसमं न वरतनेवारे जो ुणत्वादि धम्मं ताद्सधर्मवख ' दसा विवरण करना उचित 
है किवा ' क्रियावाङा जौ द्रव्य उसमे न वतेनेवाटी जो पदार्थकी षिभाजकयुणत्वादि 
उपाधि तच्छ उपाधिमख ' एता विषरण कना उचित है. एवं घाद दोष नदी 
ह. क्योकि घटत्वादि धमे किंवा द्रनयत्वरूप धम्मं गणवारेमं वा त्रियावारेमे न 
पतनेवाखा नदीं ₹ै, किन्तु वृरतनेवालाही है. गुणक्रियावाल्मे न पेतनेवाठे धम्म 
गुणत्व कम्मत्वादि हं ताद्य म्भ्ता गुणकम्मादिमे सिद्ध द. आकारत्वाि घ्म 
तो पदा्थविभानक उपाधि नहीं ह किन्तु द्रव्यविभानक उपाधि है, एं उनर्भेभी 
दोष नहीं रै. 
यद्रा रुणवधृत्तितवे सति कृमवदृत्तितवे सति वा सत्ताव्याप्य- 
` जातिशून्यसावल्वं विवक्षितम्‌ ! शुणकर्मणोर्याप्तिवारणाय 
गुणवति ॥ कर्मवदृततीति वा । पनस्ततेवाभ्याप्तिवारणाय्‌ 
सत्तव्याप्येति व्योति भेदगभां निवेरितित्यतो न दोषः । 
दरव्यगुणान्यतरत्वमादाय' तमेवष्यिप्तिवारणायं जातीति । 
अभवेऽतिम्यक्षिवारणाय भावत्वमिति। युणवदत्तिः सत्ता 
्यप्यजाति्रं तचन्यतवं पचानामसतयेव ॥ १४ ॥१ 
ाषा-अयवा ुणवाठेमे वर्तनैवारी तथा कर्मवारेमे नवाह जो सत्ताकीं 
व्याप्य "द्रव्यत्व ' रूपा जातिः ताददजातन्यभाषरत ' गुणादि पैर्चोका समान 
धमं ६. ग्रह यृणरमे तथा कर्ये अव्यातिवारणा्थे गणवारेमे तथा 9 
व्तनेवाटी रसा का. केवल सत्ताफे ग्रहण करम एनः गणकम्म॑मे होनेवाी 
अन्यापि वारणार्थं 'सत्ताव्याप्यजापि ' रेता कहा यहा वयाप्यव्यापकभावकी व्याति 
भेदगमिता विवक्षणीय है. (अन्यथा ) समानाथिकरणलूप व्याति मनि तो "ख" म 


| 


(२८) न्यायसिद्ध न्तदुक्ताव्की-  [ प्रयकष-- 


खव्याप्यलकेमी होनेसे सत्ताकी व्याप्यनाति सत्तामी दोग. उस सतता श्ययुण 
कम्मादि नहीं ह. उनमे उक्त रक्षणक्षी अव्याति होगी, उत अव्यातिक वारणाय 
ओेद्गभित व्यापिका निषेश कणा उचितं है“ 1 सति स्वसमा- 
नाधिकरणमेदप्रतियोगितवम्‌ "” यह उत्का सरूप ह. यहा द] । स" पदमे 
व्यापकततताका ग्रहण है. पेते द्रव्यत्रूप्‌ व्यप्य सृत्ताम ्रवयान्तमिन व्यापके 
सत्ताके साय समानाधिकरणत्वभी दै. ओर गरणान्तमविन प॒त्तासमानाय्‌कृरणम ना 
भेद, तादश मेदप्रतियोगित्वभी है, रेष व्यापि माननेते पूर्वोक्त अव्थापिरूप दीप 
नही. सत्ताका व्याप्य दव्यणुणादि अन्यतरत्वखर्प असण्डोपायिरूप , चस्मम। 
ह उससे शर्य एणादि नहीं ह. रक्षणकी अन्यापि होगी उततके वारणाथ्‌ _ जापि । 
पद्‌ कहा. अमाव अतिव्यापतिवारणा्थं भावत्वका निवेश किया. गुणवारेमं दतने- 
बाी सत्ताकी व्याप्य जाति (द्रव्यत्व › रुपा ६ उससे श्ूल्यत्व णादि पाचकं ६. 
सामान्यपरिदीनास्तु स्वे जात्यादयो मताः 
भाषा-सामान्यादि सव पदार्थोका सामान्यन्यत समानमपरं €. 
सामान्येति । सामान्यानधिकरणत्वं समान्यादीनमिद्यथः । 
भाषा-अरयात्‌ सामान्यादि चारो पदां सामान्परके अथिकेरण नहीं ६. 
पारिमाण्डल्यमिन्रानां कारणतञदाहतय्‌॥ १५॥ 
भाषा-पारिमाण्डल्यसे भिन्न पदार्थाका कारणतारूप समान धं है ॥ १५॥ 
पारिमाण्डल्येति । पारिमणण्डल्यमरणुपरिमाणं कारणत्वं तदि 
त्रानामित्यथः ! अणुपरिमाणं तु न्‌ कस्यापि कारणम्‌ ! तदि 
स्वाश्रयारब्धद्रभ्यपरिमाणासम्भकं भवेत्‌ । तच्च न सम्भवति, पार 
माणस्यस्वसमनजातीयोत्छृष्परिमाणजनकृत्वनियमात्‌ःमह्‌- 
_ दरब्धस्य महत्तरत्ववदणुजन्यस्याणतरत्वग्रसगात्‌। एव परम- 
१ परमाणु तथा दरबणकके परिमाणतो काम चणुपरिमाण्‌ दै 
२ “^तद्धि अणुपरिमाणे हीयथेः) | यदि कारण स्यात्तदा घलाश्रयारन्धद्रन्यपरिमाणारम्भक्‌ 


[प भवेत्‌ ५ + (न [4 
त्‌ ' अयोत्‌. परमाणुका परिमाण द्वणुकके पररिमाणका वा दरयणुकका परिमाण त्यणुकके 
परिमाणका असमवायिकारणत्वेन आरम्भक माननां होगा. 

६ रका-अणुपरिमाणसे जन्य परिमाणको अधिकभणु हेनेसेमी दोप क्या है ? समाधान- 
स्यणु ५ # | 
'ज्यणुकका चाशचुप ज्ञान नदीं होगा, दाका -तौ फिर द्वणुक व्यणुक्रे परिमाणका जनक कौन 


मानना चाहिये ? समाघान-उसका जनक प्ररमाणगत संल्या का यथावत्‌ 
र, परमाणुगत संख्या है. इसी वार्तका यथावत्‌ स्यष्टी 
करणं गुणनिरूपणावसरम होगा, र ठ 


| 


यर्च्छिदः । १1 ` भापाकातमेता, (२९) ` 
महत्पिमाणमततीन्दियं सामान्यं विशेषाश्च बोध्याः इदमपि 


योगिप्रत्यक्षे विषथस्य न कारणत्वम्‌ । ` ^ 
भाषा-पारिमाण्डल्य नाम अणुपरिमाणका दै. उसे मिजपदार्थकनाकारणतारूप 
समान धम्म है. अणुपरिमाणको तो किसी कायक ्रतिमी कारणता नहीं है, स्योकिं 
यादि उतम कारणता मानेभी तो षह ( ख) अपने आश्रय जो परमाणु तथा 
दवणुक उनसे उत्पन्न होनवोल द्रयुकन्यणुकररप दरव्यके परिमाणकाही जनक मान- 
ना होगा, सो बनता नही; योर परिमाणकरा कोके यह खमाव देखने भता 
हे कि बद (स्व ) अपते सजातिते ( उत्कृष्ट ) अधिक परिरमाणकाही सनक होता ह 
सेते कपार्रयके महत्परिमाणसे धव्कराः अधिक महतुपरिमाण उत्पतन होता दै 
पसर परमाण तथा दयणुकमें सहमेवाडे अणएपरिमाणकोभी द्बणुक तया च्यएककं 
प्रमाणक प्रति कारणता मानि तो परषोक्त न्याये दरवणुक तथा ्यएकका परिमाण 
सौरभी अधिक अघ होगा. रेसेदी कालादिके परम महत्परिमाणको तथा परमाए़ 
आदिक परमाणुत्वादि अरीन्द्िय सामान्थको तथाः विदोष पदारथकनोमी किष प्रति 
कारणता नहीं ई. यहभी जानने यरय द. परन्तु भह “पारिमाण्डल्यमिन्नाना 
इत्याठि मन्थ उन नवीन आचारे ममिभायरे दै कि जो आचाय्यं योगीके परत्यक्षम 
दिषयको कारणता नदीं मानते.  _, 
ज्ञायमानं सामान्यं न्‌ प्रत्यासत्तिः । ज्ञायमानं लिङ नाठु- 
मितिकरणमित्यमिप्रायेण । मानसपतयक्ष आत्ममहत्वस्य कार 
णत्वन्महत्पूरिमाणं कालदि्वोध्यम्‌ । तस्यापि न्‌ कारणत्व 
मित्याचाय्याणामाशयः इत्यन्ये । त्र ्ञानातिरिक्त प्रत्यवा- 
 कारणताया आचाय्यैरक्ततात्‌॥१५॥ ____ _ - 

१ वरुमान काटिकर जौ ज्ञान तादा ज्ञानविपथीभूल सामान्य क्लायमानसामान्य' दै. 

२ गृहं नवीनोका यह्‌ सिद्ान्त द कि पार्थिवादि प्मागुभोका भव्कः विदोष पदाथ मरी 
किन्तु विपा ज्ानमेदक दै. एते ज्नायमानसामान्य सामान्यक्षणप्रत्यासंत्ति नरी, विन्तु 
सामान्यका ज्ञानमात्र सामान्यदक्षणप्रद्यासत्ति है, पच ज्ञायमान दिद्गभी अलुमितिका कारण 
नदी, कित्तु टिङगका श्ानमात्र अनुमितिका करण दै जीर पराचीनेनि तो परमाणु परिमाणकोमी 
योगी भर्म विषयलेन कारण माना है; तेते “शरमाणु अणुप्साणनानः इस ज्ञानक 


, पश्चात्‌ ““सवं परमाणवः अणुपरिमाणवन्तः'' इत्याकार अटोकिक प्रत्यक्ष समिन्यलक्षणाप्र- 


त्यासत्तिसे होता है. इसमे सम्बन्धर्परेण अणु पृरिमाणकोमी कारण साना दै. तेते परुः 
` । 6 षा प [र ष 

दन्य अणुपरिमाणात्‌ः इस अदुमितिमे अणुपापाणक्ा करल कारण स्यष्दी माना ह; पस्तु 

यां मूल प्रन्य नवरीनोकि भिदान्तसे ठिखा ह. . ` 


। (२६) ` न्यायिद्टान्तयुक्तावटी- ` ' ({ प्र्क्त- 


आषा-तया ज्ञायमानक्षामान्यको प्रत्यासत्ति नहा मानते तसे जायमान टिङ्खक, 
अलमित्तिकरण नहीं मानते ह. क्ञानवानहम, इच्छावानटम्‌ त्याकारक आत्मक 
मानसपत्यक्षमे आत्माके परम महत्‌ परिमाणकोभी कारणता द- ईससं कारणता- 
ल्य परममहत्परिमाण आकादादिकोका जानना चाय. कई एक नयायिक 
उदयनाचाय्यंके आदयको टेकर आत्मके महत्परिमाणकाभां कारणता नहा 
मानते सो सम्यक्‌ नही; क्योकि ज्ञाने अतिरिक्त कार्यकर प्रति आत्ममहत्परिमाण- 
की कारणताका निपेधही उद्यनाचास्यका आशय ई. १५ ॥ 

नतु कारणत्वं किमत आहः अन्यथेति- 

शंका--कारणता क्या पदाथ ह! समवान--उमका मृटकार्‌ अन्यथा इत्याद 


अन्य सय करता ह ॥ 
अन्यथा पिदिद्धल्यस्य नियता परव॑वर्तीता ॥ 
रणलं मवेत्तध्य वरेविध्यंपरिक्छीतितय्‌ ॥ १६ ॥ 
दमवायिकारणलं ज्ञेयसथाप्यसमवायिदैदुतलम्‌ ॥ 
एवं स्यायनयन्तस्ततीयद्क्तं निमित्तदैदुप्वंस्‌ ॥ १७ ॥ 
यत्समवेतं शयं मवि ज्ञेयं वं घमवायिजनकं तत 
तना्न्नं जनकं हितीयमाभ्यां परं ततीयं स्यात्‌१८१ 
भावा--अन्यथा सिद्धिसे श्यन्यनियमसे कार्यके प्रथम रहमेवाखा कारण दति हं 

वृहू तीन प्रक्ारकादहं ॥ १६ ॥ प्रधमका नामं समकगायक्रारण 8 दितीयका 

नापर अक्षमवायकारण तरतीयका नृप्र न्यायर्वेत्ता पुरुषां "निमेत कारण! कटा 
॥ ९७} जसम समवायसस्वन्धसे काय्यं उत्पन्न हं वह समपाथिकारण हं ५ 


{ तत्र ) समवायकारणमं समवेत होकर जो कार्य्यका जनकं हो वह 'असम्बायि- 
कारणः ह इन दोना कारणोसे भिन्न जो कारण टै बह 'निमित्तकारणः रै ॥ १८ ॥ 


तस्य कारणत्वस्यात्रसमवायिकारणे आस्न प्रत्यासन्नं कारणं 
द्वितीयमसमवायिकारणमित्यर्थः। अत्र यद्यपि तुरीतन्तुसंयो 
गनि पयसमवायिकारणत्वं स्यात्‌ एवं वेगादीनामप्यमिघा- 


१ भावे यहं ह वरि-तुरीतन्तु सयोगमी अनुयोगित्वेन तन्तुपतमवेत & ओर पटस्य । 


काव्भकरा जनकभी है, एवं उक्तरक्षणका च्क्य होनेते त्रीतन्तुसयोगभी 
भी पटक्रा असमवायि 
कारण होना चाहिये स ॥ 


परिच्छेद; १ ] ' भाषादीकासमेता, ( २७) 


ताद्यसमवायिकारणत्वं स्यात्‌, एवं ज्ञानादिकमिच्छयसमः- 
वायिकरणं स्यात्‌ तथाऽपि परासमवायिकारणलक्षणे तुरी- 
तन्तसंयोगमि्धतं देयम्‌ । तुरीतन्दुसंयोगस्तु तुरीपटसंयोगं 
मरत्यस्सवाथिकारणं भवृत्येव्‌ । एवं वेगादिकमपि वेगस्पन्दा- 
समवायिकारणं भवत्येवेति त्तत्का्यासमवायिकारणल- 
षणे तत्तद्वि्त्वं देयम्‌ । 

भाषा-; अत्र ) यहां कारणरुक्षणिते असमवायिकारणके रक्षणानुपार यद्यपि 
तरीतन्वुओके संयोर्गोकोभी पठका असमवायि कारण होना चाहिये. एेतेही रग तथा 
स्पदौकोभी यथाक्रम अभिघात्ाख्य संयोगा तथा नोदनास्यः सयोगका असभ- 
बाग्रिकारण होना चाहिये. ( एवं ) ज्ञान इच्छाक़्ोभी यथाक्रम इच्छा तथा प्रृत्तिका 
असमवा्यिकारण होना चादिये तथापि परके असमवागिकारणके लक्षणमे तुरीतन्तु- 
संयोगसे भिन्न' पदका निवेशय करना उचित है अर्थात तन्तुओपि समवेत हे ओर 
तिरी तन्तुसंयोगसे अन्य होकर पठ्का कारण हो, पही पटका असमवायिकारण रै 
आरे तुरीतन्तुम॑योगभी तेरीपरके सैगोगके प्रति तो असमषायिकारण होसक्ता 
द. रेमे वेगादिकमी वेगजन्य क्रियाके अस्मवायिकारण हौ सक्ते है इसरिमि 
तिस २ विशे का्यके असमवायिकारणके रक्षणमे तिस २ से भित्र पदक्षा 
निवेश करना उचित रै. । ` 

आत्मविशेषयर्णानां ठु कुत्राप्यसमवायिकारणतं नास्ति? तैन 

१ यंका-तु्ीतन्तसंयोगकोभी पटक असमवाधिकारणके खक्षणका रुष््यही मने तो स्या 
दोप है ? समाधान~नेयायिकोनि असमवायिकारणक्ष नाशे काच्धनाश्च माना है. यदि तुरत. 
न्तुमयोगमी पटका असमवाथिकारण होगा तों उसके नादाक्तेमी पटका नाद होना चाद्ये ओर 
यह्‌ वार्ता देखनेमं तो नदीं आनी याते उसमे भिनेयका निवरा करना उचित है. 

२ अर्थात्‌ पटक यसमवायिकरारणके रक्षणमे (तुरीतन्तुसंयोगमिन्रतवे सति' का निवे 
कृरना चाहिय. एसे घटके अस्मवाथिकारणके टक्षणमे " चक्रकपरारुसंयोगयिनघे सति ` का 
निश्च करना चाहिये, तापय यद्‌ है कि-प्रयेक काथ्यके असमवायिकारणमें निमित्तकारण तथः 
समवायिकारणका जो परस्पर सयोग उसे मिनस्रका निवेश करना उचित है, 

३ यहां यह माव रै किमात्मा ज्ञानरूप विरोप्रगुणके प्रति आ्ममनःसेयोगको असम- 
ाथिक्रारणता तो अवदय माननीय है. एवं बही आत्ममनःसंयोग यदि अन्य विंरेप गुणोकामी 
असमवायिकारण वनसके तो आत्मविरेप्रयुर्णोको परस्पर एक दूसरे प्रति या किसी गुणान्त- 
रके प्रत्ति असमवायिकारणता माननी व्यथं दै. 


( २८ ) न्यायसिद्रान्वषत्तावटी- [ प्रक्ष 


तद्भिलतवं सामान्यलक्षणे देयमेव अघर समवायिकारणे प्रत्या- 
सत्न द्विविधम्‌ । आब यथा । बादिकं प्रति कपारसंयोगा- 
` दिकम्‌ । तत्र कार्येण घटेन सह कारणस्य कपालसंयोगस्य- 
कस्मिन्‌ कपाटे भ्रत्यासत्तिरसि । द्वितीयं यथा । घर्ख्पं 
प्रति कपारूपमसमवायिकारणम्‌ । तत षटद्पं प्रति कारणं 
धटस्तेन सह कपाृहूपस्येकस्मिन्‌ कपाले प्रत्याम्तिरस्ति । 
तथाच कचित्‌ समवायसम्बन्धेन; छ चित्स्व्षमवायिसमव।- 


यसम्बन्धनेति फलितोऽथः। 

भाषा--आत्मके ज्ञानादि विरेपरणोको तो किसी कायक प्रतिभ असपवाधि- 
कारणता नदीं दैः इसकियि * आत्मविशेषगणमिनत्े सति ` का निवेश तो यातत 
- काये असमवायिकारणके क्षणम करना उचित ई. ८ अत्र उस प्रकरणम “ 
ससवायिक्षारणरूप अधिकरणमं कास्यंके साथ असमवायिकारणका समानाधि- 
करणरूप सम्बन्ध दो प्रकारका है. प्रथम का््यके साथ एकाधिकरणे सम्बन्य 
हप; दूसरा कारणके साथ एकायिकारणमं सम्बन्धरूप दे. प्रथम नेसे घटादि. 
कायक म्रत्ति कपारुदय संयोगादि अगमवायिक्रारण है, तहां घटरूप कार्य्य- ` 
के साथ कपारसंयोगरूप कारणका कपारसवरूप एकाधिकरणमे एकाथसभ- 
वेतत्वरूप सम्बन्ध है. दसय जसे घरक रूपके प्रति कपालका रूप असमवायि- 
कारण दहै. तहां घटके रूपके प्रति कारण घ्टी है उम धर्के साथ कपाटसरूप 
एकाधिकरणमं कपाटके रूपका एकाथं सम्वेतत्व' रूप सम्बन्ध है. इपरीति से 
कारणताके नियामक दो सम्बन्ध है; करीं समवायक्षम्बन्ध है. समे धरस्के मरति 
कपरयोग समवायसम्बन्धते अममवायिकारण ई ओर कह खसमबायि 
.समवेतततवसम्बेन्ध्‌ है. जैसे घटके रूपफे मरति कपाटका रूप स्समधायिसमवेतत्व 
सम्बन्यूसे कारण ई. यहां ` ख' पदमे कपाले रूपका अरहण दै, रपका समबायी 
कपाट ह; उपस कपाल्म' समवेत घट है. एतादश सम्बन्थपे कपारफे रूपो धट- 
पर भान कर घटकं रूपके मरति असमवायिकारणता भी वन सकती है. यह्‌ पुष 
कथनका फलितार्थ ह 


इत्थंच का््यैकार्थकारणेकाथौन्यतमरत्यासत्या समवायिका- 


पारदः ? यायाटरकासमेचा. । (२९) 
रणे प्रत्यासतरे कारणं ज्ञानादिमित्रमसमवाधिकारणमिति सा- 
मान्यलक्षणं पस्यवस्॒रम्‌ । आभ्यां समवायिकारणासमवा- 

प क [र भ्‌ | । के [} 0 
यिकारणाभ्यां परं भिदं कारणं तृतीयं निमित्तकारणमित्यरथः 
॥ १६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 
भाषा-दस रीतिम कायक प्राथ अथवा कारणके साथ समवायिकारणद्पः 
एकायिकरणमं सम्बद्ध यकर जा ज्ञानादिकामे भि कारण वही असमवायि कारण 
है, यह सामान्यरूपे असमरायिकारणका रक्षण नियत इभा ! समवायिकारम 
असमषायिक्रारण दोनोंमे भित्र जो कारण वह तीसरा निमित्त कारण है ।१६।१७ १८ 
इदानीमन्यथासिद्धत्वमेव कियतां पदाथानां दाङ येनेत्यादिना- 
भाषा-गेन ` इत्यादि यन्ते भरूलक्रार कायंके ग्रति अन्यथासिद्ध पदार्थाको 
कृट्ता ६ 
येन्‌ सह पूर्वमावः- 

, भाषा-जिम रूपे कारणक्री कार्यस पथम विद्यमानता है 
यत्कार्यं प्रति कारणस्य र्व रतिता येन रूपेण शृते तत्कार्य 
प्रति तद्रपमन्यथासिद्धमितिभावणयथा चट प्रति दण्डत्वमिति। 
भाषा-अर्थात्‌ जित कायक प्रति कारणक पूर्व वियमानता निसरूपसे अहण 

सोती ट उस कायक ग्रति कारणका वह ल्प अन्यथा सिद्ध ह, जेसे घट कार्ययके 

रत्ति दण्डको कारणता दण्डत्वन स्पेण द यात, दण्डत्व अन्यथा सिद्ध ह 
द्वितीयमन्यथासिद्धमाह) कारणमिति- 
आषा कारणं ` इत्यादि म्रन्यमे मृटकार दूसरी अन्यथासिद्धि दिखाता ६* 


कृरणमादाय्‌ वा यस्य) 


भाग-अशथवा कारणक ग्रहणपूर्वक जिमक्रा हण दो वह अन्यया विद्र, | 
य॒स्य स्वातन्न्यणान्वचल्यतिरेकौ न स्तः किन्तु कारणमादायः- 


वान्वयव्यतिरेको गद्यते तदन्यथासिद्धम्‌ । यथा दण्डल्पम्‌ । 
भाषा-अर्यात लिमकी स्वतत्रह्पते काय्यकं साथ नयतपृन्रतत्वरूपा त्यानि 
न हो विन्त सख्य कारणक अ्रहणपूवक जिसका कायक साथ अन्वय ठ्पुतिरेक महण 


ष 


हो वह उस कायक मति अन्यथा सिदध है. पेमा धष्कास्यकं परति दण्डका स्प ई. 
ततीयमाह, अन्यं प्रतीतवि- 


(३० न्यायतिद्धान्तसक्तावली- [ प्र्वक्न-- 


भाषा-' अन्यं प्रति इत्याद मन्यत मृटटकार तीसरी अन्यथासिद्ध एकटा 


अन्यं प्रति पएवेपापे जति यत्पवमावविन्नानप्‌ ॥ १९॥ 
शषा-दसतप्वं म्रात्‌ पपृविद्यपानता जानकर जन्त प्रकत कपय ग्रति प्रविद्म 


सानता प्रतीत द्य ॥ १९ ॥ 
अन्यं प्रति पूरवैवतितवं गुरीतैव यस्य यत्काय मरति प्रवि 
गृह्यते तस्य तत्कार्यं प्रत्यन्यथासिद्धत्दम्‌ । चधा घटा 
प्रत्याकाशस्य । 
भाषा-अर्थात्‌ कार्यान्तरकरे रति परदविचमानताग्रहणपू्क जमकर 1जम काय 
भरति पूर्व्ि्यमानता ग्रहण हो दह उम कार्यके परति अन्यवा निद्धह. पेमा धि 
कार्ये ग्रति आकार है 
क 9 क 9 क न्त ॐ स्य क 
आकाशस्य हि षयदिकं प्रत्याकाशतनेव कारणत्वं स्यात्त 
आकाशत्वं च शब्दसयवायिकारणत्वप्‌।अतः शब्द प्रति 
कर्व गदी केव घयादिकं प्रति जनकतं माह्यमतस्तदन्यथासि 
शब्दथ्रयस्वेन कारणत्वे काऽन्यथासिद्धिरिति चत्त, पञ्चमीति 
न ण ल त्‌ व ध न 
गृह्ण 1 अथाकाशस्य शब्दं प्रति जनकत किसवच्छदक्मि- 
प घर्‌ [दिकं भे वि थं न 
तिचेत्‌, कवच्वादिकं विशैपपदार्थो दति ॥ १९॥ 
माषा-घयादेकारयके पति आक्ाराको आश्चादाखन रूपण कारणता ३. २६ 
आक्राराराव्दज्ञा समवायिकारणसखरूप ` द्‌. इम रीतिमे आकायमं चन्न्ङे पति 
कारणता महणपूरवक वदिकार्यके प्रति कारणता महण टोदी टः इसमे अकार 
अन्यथा सिद्ध ह. शंका-आकाराको रोव्दका समवायिकारणन क्ट किन्त 
कब्टका आश्चयमात्र मानके घदादिक्ा्यके प्रति कारण मनि तो कनि अन्यया 
दगा! सखमाधान--इसरीतिमे पमी मानने योग्य ह. र॑का--आकारामे ज्व्ट्ी 
जनकताका अवच्छद्क कान दं ! समाधान ककार वकारादि वमह. शव्छ-ङ्द्- 
राद्विणं तो नाना तया अनित्य हे. उनको अवच्छेदक माननम गोन्द ज्मा 
समाधान-अयवा विदनेप पदराथेको आकाशम शब्ठकौ जनङताकः अच्छरङ 
भन्ने चाय ॥ १९ ॥ ` 
कथमन्यथासिद्धम्‌।ह, जनकं म्रतीति- 
भावा जनक मरति इत्यादि अन्यते मूलकार चौथी अन्यवातिद्धि दिलत 


परिच्छेदः १ | भाषादीकासमेता, | (३१) 


जनक्रति पृषवतितामपरन्ञाय म्‌ -यध्य शयते 
भाषा-जिप्कौ काथ पर्ववियमावृता कार्यकर जनकको न जानकर न रहण हो 
कितु जान कर हो वह उप्त कायक प्रति अन्यथा िद्धः 
यत्कायजनकं प्रति पूवेवर्तिखं ग्दीतेव यस्थ यत्य्‌ प्रति 
ूर्वव्तित्वं द्यते तस्य तत्कार्य प्रत्यन्यथासिद्त्वम्‌, यथा 
ङलालपितुधः प्रति । तस्य च इुखाटपित्सवेन चरं परति 
जनकत्व एवान्यथासिद्धिः । कुररखेन जनकते दिष्टा- 
पत्तिः, फुलारमावस्य घटः प्रवि जनकत्वात्‌ । 
भाषा-अवत्‌ वट्ल्पका्यका जनकजा इल उकं प्रि पवावे्प्रानत 
गरदणपूवेक खारक पिताक घटकाय्यके प्रति पएवेवि्यमानत ग्रहण होती है. इषे 
वुर्क्रायक प्राति §इटखहका पता अन्यथासिद्ध ट. कटखटख्का ।पेताभीं याद्‌ छद 
{पेत्वन्‌ं कारण मरनिता अन्यया ६ आर यद्‌ इख्च्त्न छइपण छद 
का पिताभी ष्का जनकहैतो दह कारणही ह क्थोक्रि इरालमात्र षृष्का 
सनक होताह. 
पश्चमम्रन्यथासिद्धमाह, अतिरिक्मिति- ध 
भाषा-'अत्तिरिकत, इत्यादि प्रन्थते मृर्कार पशमी अन्ययासिद्धि दिखछत्तहि- ` 
{५ (५ थ अ के १1 ४ (जरत 
अरिरिकतप्थापि यष्खेधियताकहयकपवेमापिम्‌ः५२० 
सापा-नियमपे क्के अवदय पूरं विद्म पदाथक्षि अतिरिक्तं यावत्‌ पदाथ 
अन्यथाधिद्रदं ॥ २०॥ 
नियतश्यकपूषमाविनोऽवश्यह्ू्नियतपूवतिन्‌ एव्‌ कायै 
सम्भवे तद्भिथिमन्यथासिद्धमित्यधः।अत एव भत्यकष महत्त का- 
रणम्रनेकद्रव्यत्वमन्यथासिद्धम्‌ । ततर हि सहत्वमवश्यं छुप 
तेननेक््व्यत्वमन्यथासिद्धम्‌ । नच वैरी फिं विनिगमक- 
मिति वाच्यम्‌, महत्वत्वजतिः कारणतावच्छेदकत्वे खाघवादर° 


ˆ भाष-क्रागके नियमते प्रथम रहनेबाे कारणसशदायसं काथका सम्भव हां ता 
उपप मिनन चावत्‌ पदाथं अन्थश्रासिद्ध दै. ( अत एव › अविद्यक मियपरहे प्रथ 


(३२ ) न्यायसिद्रान्तणक्तावटी- [ प्रवयक्ष- 


परिचमानमे कारणता माननेदीसे मत्य मह्न परिमाणक कारण अरि अनेक 
्रव्यत्को अन्यथासिद्ध माना है । यहां अणुपरिमाणवालसे मित्त द््यका नाम्‌ 
अनेक द्रव्यत्व ई । भ्यक्षम महत अवश्यक्लप्न है उसे अनेक द्रव्यत अन्यया 
सिद है.शंका-यदि कोई अनेक द्रव्यत्वको पत्य्षमं कारण त्था महत्वको अन्यया 
सिद्ध मने तो तुम्हरे पास एक क्षकं कनेवारी युक्ते कोन ह { समाधान म 
्जातिको कारणतावच्छेदक माननेमं यरीरकृत खघव ई ॥ २० ॥ 4 
एते पञचान्यथासिदाः- 
भाषा-ये पश्च अन्यथा सिद्ध दं 
दण्डतादिकमादिमम्‌ । 
धरादौदण्डरूपादिहितीयमपि द्रिंतम्‌ ॥ २१॥ 
तृतीयं ठु भवेयोम इलालजनकोऽपरः । 
पञ्चमो राघषमादिः स्यात्‌- ` । 
भाषा-वयादि कार्ये मरति मरथम अन्या सिद्ध दण्डत्वादिक धर्म्म है. दवितीय 
दण्डके रूपादि ह॑ ॥ २९१॥ ततीय आकराय है. चतुर्थं टारपिता हैः पञ्चम 
रासभादि दै ॥ गि । 
रासमादिरितिययपि यक्िचिद्षव्यक्ति ग्रति रासभस्य नि- 
यतपूैवतित्वमस्ति, तथापि पटजातीयं प्रति सिद्धकारणमावे- 
दण्डादिभिरेव तयक्तेरपि सम्भव रासमोऽन्यथािद्ध इति भावः। 
` भाषा-यद्पि किसी एक धटल्यक्तिसे पूरववियमानता_गर्दभकोभी दोसक्ती ह 
तयापि याबत्‌ ृख्यक्तिके मति प्रसिद्ध कारणरूप दण्डादिकमेदी उस व्यक्तिकाभी 
निवांह होपक्ता है इसख्यि रासभ सवथा अन्यथासिद्ध र ॥ 
एतेष्वावश्यकृस्खसौ ५ २९॥ 
भाषा-इन सवम यह पथम अन्यथासिद्ध तो आवरयक है ॥ २२ ॥ 
एतेष्विति 1 ॥ पञचस्वन्यथासिद्धेषु पञ्चमोऽन्यथासिद्ध ` 
अविरश्यकः तेनव पर्षा चारिताथत्वात्‌ । तथाहि ! दण्डादि- `. 
व॑वतिभिरे ¢ 
भिरश्यङ्कप्नियतपूवैवतिमिरेव काय्य॑सम्भवे दण्डत्वादिक- 
मन्यथापिद्धम्‌ । 


परर्च्छेदः १ ] भाषादीकाप्तमेता, (३३) 


इन पूर्वोक्त अन्यथासिद्ध पदाय प्म अन्यया सिद्ध अवदय माननीय है । 
ओर पूरे चारोकी प्रशचममे चरितारथताभी होसक्तीैः उसकी सति यह ३ 
के-कारणरूपते अबरय सम्बद् ओर धटादि कर्प नियमसे प्रथम रहने. 
वाके द्ण्डादिकासे दी यादि कार्यका सम्भ दो तो दण्डत्वाहि समी सर्वथा 
अन्यथासिद्ध है. 

न च वैपरीत्ये किं विनिगमकमिति वाच्यम्‌ । दण्डत्वस्य 

कारणत दण्डघटितपरंपरायाः सम्बन्धत्वकत्यने गौरवात्‌ \ 

एवमन्येषामप्यनेनैव चरिताथं्वं सम्भवतीति ॥ २२॥ . 

शंका-घटका्यंके परति 'दण्डत्व' को कारण तथा दण्ड' को अन्यथासिद्ध 
मानें तो दण्डमं कारणताका नियामकं फोन रै १ समाधान.-दण्डत्वको कारण 
माननेसे "खाश्चयजन्य भरमीवत्ता' सम्बन्धते कारणता माननी हेगी ओर दण्डको 
केवर “सखनजन्य श्रमीवत्ता' सम्बन्धे कारणता है; इससे प्रथम सम्बन्धे दण्ड 
घटित परम्परारूप सम्बन्य्‌ कटपनामे गौख है. एेतेही दण्डरूप, आकाद्च, इलार- 
करे पिताकाभीं पचषर अन्यथासिद्ट्मेही संग्रह ज्ञे सकता ३ ॥ २२ ॥ 


समवायिकारणं रव्यस्थेवेति विनयम्‌ \ 
यणकर्ममातरदतिङ्नेयमथाप्यसमवायिदेतसखम्‌ ॥२३४ 


भाषा-समवायिकारण होना केवर द्रन्यकारी समान धम्मं ३. एं असमवाणि 
कारण हना केव गुण कर्म्मकाही समान परम्म है ॥ २२ ॥ 
4 ॐ गुणकर्ममित्र 4 वै धर्म्यं 
शणकर्म्मेति। असमवायिकारणत्वं युणक्मभित्नानां वैधर्म्यन 
© म 
तु ५५ साधम्यमित्यतर तात्परयम्‌ । अथवाऽसमवायि- 
कारणवृत्तिसत्तामित्रजातिमच्वं तदर्थः । तेन ज्ञानादीनामस- 
मवायिकारणत्वविरदेऽपि न क्षतिः ॥ २३ ॥ 
भाषायां गुणकस्मके समान धमेकं केथनका तात्पथं नरी किन्तु असमबायि- 
- कारणत्ता गुण करम॑से भिन्न पदार्थोका विपरीते धर्म है इस कथनमें तात्पय्यं ह { अन्यथा 
आत्विरोष गुणोमे इस रक्षणकी अव्याप्ति होगी; अथवा असमवाथिकारणतावा- 
छे वतमेवाटी जो सत्ताभिन्न शुणत्व कम॑त्व' रूपा नाति ताद्य नातिमस्तही, 
णकरमका समान धम्मं दै, एसा जातिवटित रक्षण करनेसे आत्मविरोष गुण 
ज्ञानादिकमिं असमशयिकारणताके न हेनेसे भी अन्याप्रि नदीं ई ॥ २३ ॥ 


[ 
1 


{ ३४) न्यायसिद्धान्तरुक्तावटी- [ श्र्यन्न- 
अन्यत्र सित्यद्रभ्येभ्य आश्रितत्वमिहोच्यते ॥ 
भाषा-नित्य द्रव्यो अन्यपदार्थोका आश्रितत्वर्प समान प्म ह. _ 
अन्यत्रेति नित्यदरव्याणि परमाण्वाकाशादीनि विहायाथ 

साधमम्य॑मित्यर्थः । आशितत्वंठ समवायादिसुम्बन्थन वरत्तिम- 
त्वम्‌ । विशेषणतय्‌। नित्यानामपि कारादी वृत्तः । कालि- 
कसम्बन्धान्यसम्बन्धेनाऽऽृत्तित्वमिति परमार्थः, तन सम- 
वयेनवृत्तावपि न क्षतिः । त 
भाषा-प्रथिवी आदि चारके परमाणु तथा आकयादि पश्च नित्यद्रव्य ट. उनतत 
भिन्न यावत्‌ पदार्था आभित्तवरूप समान ध्म द. यहां ` आधितत्र र्दका 
अर्थं काटिक्रसग्बन्धसे भिन्न वृत्तिनियामक संयोगसमवायादि सम्बन्थते वर्तेना ट्‌ 
काल्क्रि विरोपणतार्प सम्बन्धे तो नित्य पदार्थमी काटारिकराम ग्द्तर 
काछिक सम्बन्धे अन्यमम्बधमे आसमन्तात्‌ वर्तमोवाट्का "आधित सूप 
समानं धमं कटना वास्तव अथं ई. एते. कथनस समवायसे मिनन सम्बन्धमे 

वतैनेवारे पदार्थम्‌ परं रक्तणकी अन्पाति नदी द. 

इदानी द्रभ्यस्यैव्‌ विशिष्यसाधर्यं वकुमारभतेशकषित्यादीनामिति- 
स्षा-्षित्यादीनां' इत्यादि यन्धते मकार विशेषरूपे द्रव्यकादटी समान 

घमं कहता है- _ , 

क्षित्यादीनां नवन्‌ ठ द्रव्यत्वं एणयोगिता ॥ २४॥ 
कषितिजेलं तथा तेजः पवनो मन एव च ॥ 
पए्रष्रखमूतेतक्ियववेगाश्रया असी ॥ २५॥ 

र मषा-ष्थिवीते आई छेके नव द्रन्यका दरव्यत्वूप विवा गुणक्चरूप 

समान धम्मं है ॥ २४ ॥ पृथिवी, जक, अमि, वायु तथा मन इन पाचां का 

परापरचप मूतेत्वरूप तथा क्रियवेगाश्रयत्वरूप समान धर्म हे ॥ २५ ॥ 
विष । पृथिव्यतेजोवायुमनसां परत्वापरत्वं 
तवं यावर मगवत्वं च साध्यम्‌ ! न च यप्र घटादौ 
परत्वमपरत्वं वा नोत्पन्नं तपान्यापिरिति षाच्यम्‌ ! परत्वा- 
दिसंमानांधिकरणद्न्यतवन्याप्यजातिमत्वस्य विवक्षितत्वात्‌। 


परिषदः १ भाषादीकासमेता- (३५) 


+ ६ 
भूतत्वमपकृएपरिमाणवत्वम्‌, तच तेषमिव, गगनादिषारमा- 
णस्य इतोऽप्यपकृषटतवामावात्‌ ! पृषवत्कर्मवत्वं कमेरमाना- 
पिकरणदरव्यत्वग्याप्यजातिमसं वेगवच्छं वेगव्इुत्तिदन्यत्व- 
व्याप्यजातिमच्ं च बोध्यम्‌ ॥ २९ ॥ २५॥ 

भाषा--पथिवी, जट, अघ्रि, वायु, मन इन पेचिका परत्वापरत्ववाे होना मूर होना 
क्रियवारू होना, तय देणवाडे होना सपान धमं है. शंका--नहां जिन उत्प विनष्टा 
दिक्ाय्यमि परापरत्व बुद्धि नदी उत्पतन दृः षां षददि क्यप प्रतापरत्वके 
भी न उत्पन्न होनेमे अन्यापि हेगी- समाधान-पहां भी पर्ादि समानाधिकरणे 
वतेनेवार्टा जो द्रव्यखकी व्याप्य पथिीत्व जरत ॒तेजस्स्र वायत मनस्तव कूपा 
जाति तादश लातिपलकी विवक्षसे दोप नहीं हे. मूतेत्व नाम॒ परिच्छिन्न अथि 
छोटे परिमाणवाटेक हे. वह परि च्छिन्न परिपाण पूर्वोक्त पचोकादी ई ! आकाः- 
दादि परिमाणं किपीकी अपेक्षासेभी छोटापना नही दै । शेष रक्षणभी 
पूर्ववत्‌ जातिधव्ति कनेहे दोप नकष है. अर्थात्‌ ( कर्मक्ख ) कर्मके सभानाधि 
करणपं वरषनवारी नो दव्यत्वक्री व्थप्य 'पृयिवीत्' अदि जाति, ताश नापि- 
गच्छ परथिवी आदि पाचीमिं पद्ध दे. एसटी वेगवाेमं वतनेवारी जो द्रव्यत्व व्याप्य 
पुथिरधीत्व' अदि नात्ति, तादश जाक्तिमत्ता पृथिवी आदि पचाम किद्र दै॥ २४।२९॥ 


ङालषात्मरिश वेगत परमं महत्‌ ॥ 
सादा-काट आकारा अतप दिशा इन चारक स्व व्यापकता तथा परमपह्त्‌ 
परम्रणदत्ता सपनिषम्द्‌ 
रेति । काराकाशात्पदिशां सर्वगतत्वं रवेमूतसंयोगित्व 
रयमहृत्वं च, परमहवत्वं जातिविशेषः अपएकषानाश्रय्‌- 
प्रिमाणत्व्‌ ब्‌! 
सदापा-जिसका यावद्‌ ूतेपदाथक्रे साथ संयोग हो वह व्यापक होता द रेषेही 


परममहखत्यः लातिविदोषुक्त परममदत्‌ परिमाण हता. अथवा. गताम 
वरतनिवाटा जो परिमाण ताददा परिमाणवत्ता पूवक्ति चारक्रा समान्‌ धप ह 


- धिप्याल्ििच्चभूतानि चतवारि स्पशवान्त ६ ॥ २६॥ 


भाक-पथियी जं अषि दाय आकर, इन पच भूतत्वरूप समन वम्‌ ६ 
परथिवी आदि चारका सषवयेन स्पशवत्ता समान धम है ॥ २६ ॥ 


| ५. 1 
३६) द्वन्तसु { प्रत्यक्ष 


षित्यादीति । पथिन्यपतेजोवाय्वाकाशानां भूतत्वम्‌। तच बदि- 

शिन्दियगराह्यविशेषयुणवच्वम्‌ 1 अन यत्वं लोकिकृग्रत्क्ष- 

स्वहषथोग्यत्वं बोध्यम्‌ । तेन ज्ञातो घट इति प्रत्यक्ष ज्ञान- 

स्याष्युपनीतमानविषयत्वात्‌ तदवत्यात्मनि नातिप्रसङ्गः । न 

वा प्रलयक्षाविषयहपादिमति परमाण्वादावव्याप्तिः, तस्यापि 

स्वष्टययोग्यत्वात्‌। महत्वलक्षणकारणान्तराऽसप्निधानाच न 

त्यक्षम्‌ । अर्थवाऽऽत्माधत्तिविशेपशुणकततवं तत्वम्‌ । चत्वा- 

रीति! पथिव्यततजोवायूरनां स्पशवचम्‌ ¶ २६॥ 

भाषा-मूत नाम नेजादि वाद्य इन्दरियग्राद्य रूपादि विदोपरुणवाटाकादि^इस भरस- 
डमे मह्य पदसे लवि मत्यक्ष सरूप गरोग्यताका ग्रहण दे. अन्यश्रा क्ञातो घटः" 
इत ज्ञाने मकारीभूत जो ज्ञान उम्‌ ज्ञानकाभी " चक्षुसंुक्तमनःयुक्तात्मतसम- 
वेतज्ञानविपयत्व, सम्बन्धे वट्अमं प्रत्यक्ष हा सक्ता द. एवं उम ज्ञान- 
वके आत्मामं अतिष्यपनि रोगी; परन्तु पूर्योक्त सम्बन्धसे ज्ञानका टाकिक परत्यस्च 
नदी ह किन्तु अली्िक ह; यते आत्मामं अतिव्यापरिरूप दोप नीं. :खरूप 
योग्यताके निवेद केत प्रत्यश्षके अविषय तथा सूपादियुक्त प्म आदिमभी 
अव्याप्ति नहीं ६. परमाणम तथा दयणुक्मं प्रत्यक्षकी योग्यता तो द परन्तु मह्व- 
नहपं कारणान्तरके न हने परमाणुक्ता तया द्रयपकका प्रत्यक्ष नहीं दता. अथवा 
आत्मम्‌ न वतनेवाटे जो विशेषगुण, तादश विशेषगुणवारेकी "भूत सा ह पृथिरी 
जरु, तेज, तथा वायु हन चाराका स्पार हीना समान धमं ह ॥ २६ ॥ 

` द्रव्यारम्मन्रतुषटु स्यात 

` भाषा-द्रव्यान्तरके आरम्भक होनाभी प्रथिवी आदि चारा समान धम ह. 
न ह 
` उव्यारम्भेति । प्रथिव्यप्तजोवायुषु चतुषु दरव्यारम्भकत्वम्‌ । 

( १) व्यमाणसंयोगादि पृूिषसननिकपमे लौकिका प्रयक्ष होता है उनसे छिन्न 
यावतत्‌ सम्बन्धो प्रतयक्न याग्य पदार्थोका रकिक प्रतवक्ष होता है) एते लतो - तरद; 
यह्‌ क्ञान अनुव्यवसाय ख्य॒ मानसिक है } विरेप्यरूपसे घट तया विरेषणर्पमे घटका 
नयवसायात्मके क्वान परमे विपरय है । परन्तु अदौकिट समयन्ते दै यति ज्ञानान 
आत्मामे दोप नहीं } । भ ५ 

भ इनद्यादिगत स्यादि विशेम शुणोको अनुद्ूत होने वाय -इनद्रयते ग्रहणक 
अयोग्यता है | यते भूतत्व रक्षणक्री अव्यापिकी रोकासे कहा है-भयवेति ! 


परिच्छेद; १ ] | भोपाटीकासमेता { ३७} 


नच द्रव्यानारम्भके घरादावन्यापतिः । उव्यसमवायिकारणवर- 


त्िदरव्यत्वभ्याप्यजातिमवस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
* भाषा-पथिवी जरु अभि वायु ये चागो समवायिकारण होकर दन्धान्तरके आर- 
, स्मकं ६. शक्छा-घटरूप पृथिवीम दन्यान्तगारम्भकता नहीं है; अन्यापि होगी.समा० 
~ व्यक समवायिकारणमं वर्तनेवाटी जो प्रव्यत्वकी व्याप्य "पृथिवीत्' आदि जाति 
नाद्य जातिमत्ता यावत्‌ घटादिका्यामिं सिद्ध 2. एदं अव्यापतिरूप दोप नही है, 


-अथाकाराश्रीरिणाय्‌ 
अष्याप्यदत्तिः क्रणिको विरोषशण इष्यते ॥ २७॥ 


भाषा-आकार तथा जीवात्माका अव्याप्य द्रति क्षणिकं विष गुणवत्ता समान्‌ 
मह्‌ ॥ २७॥ 


आकाशशरीरेणामिति । -आकाशात्मनामग्याप्यवृत्तिक्षणिक- 
विशेपुणव्वम्‌ । आकाशस्य विशेषगुणः शब्द्ः,स चान्या- 
प्यवृ्तिर्यदा किञ्चिदवच्छेदेन शब्द्‌ उत्पद्यते,तदाऽन्यावच्छेदेन्‌ 
तदमवस्यापि स्वात्‌ । क्षणिकत्वं च वरतीयक्षणवृत्तिष्षंस- 
प्रतियोगित्वम्‌ । योग्यविभुदिशेषगुणानीं स्वोत्तरदतिणना- 
श्यत्वात्‌ प्रथमशब्दस्य द्वितीयशब्दैन नाशः । एवं ज्ञानादी- 
नामपि क्ञनादिकं द्यात्मनि मिभौ शरीराचवच्छेदेनोत्पय्ते 
घरायवच्छेदेन तदभावोऽस्त्येव ! एवै ज्ञानादिकमपि क्षणद्रया- 
वस्थायि।इत्थ चाग्याप्यवृत्तिविशेषषणव्वं चार्थः) पएथिव्यादौ 
हूपादि्विरेषुणोऽस्तीत्यतोऽव्याप्यवृतिरिखुक्तय्‌ । पृथिन्या- 
 दावव्याप्यत्रृत्तिः संयोगादिरस्तीत्यतो विशेषण इत्युक्तम्‌ ॥ 
नच रूपादीनामपि कदाचित्तृतीयक्षणे नाशसम्भवात्‌। क्षणि- 


विशेषगुणवत्तव कित्यादावतिव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । 
आषा-भआकादका तथा जीवात्माओका अव्याष्यवृत्ति जो णिक विरीषयुणः 
हारा विक्ेषगणवत्ता समान धर्म हे. आकाशका विदोषगुण र्ट्‌ ६. वह अव्याष्ब ` 


भ - ~ -~- 
( १ ) जिस यस्तुका म होय बही वस्तु ध्व॑सकी प्रतियोगी कही जाती ₹ 


भ्न 


(३८. न्यायतिद्धान्तमुक्तावरटी- [ प्र्य्च- 


ची इस रीतिसे ह कि-जिस कालम भे्ायबच्छेदेन श उत्पन्न दोता ६, उसी 
काठमें धटाथषच्छेदेन शब्दके अमावकीभी मतीति होती द. प्रणिक र तीसरे 
णमे नार होमेवाटेका है. म्त्यक्षके योग्य जो आकाशादि विभुद्रव्याके दृब्दा1 
विष यण, उनका अपनेसे पीछे उत्पन्न टीनिवाटे विदोष गणा नाश ५०६. 
इ शीपिसे परथमरब्दका द्वितीयशब्द नारक रै. पसेही प्रयम्ञान इच्छादिकाः 
मी ॒द्वितीयन्नान इृच्छादिक विनाशक हे. व्यापक आत्मामं ज्ञान ईच्छा 
दारीरावच्छेदेन उत्पन्न होते दै ओर धटाचयवच्छेदेन , जञानादिर्कोका . जभावभी गिद्ध 
ह. इस रीति श्नानादिकभी दौ क्षण स्थित रहते ई. इस पूवं कथनसं ` अव्याप्यन्रात् 
विदोपरुणवत्ता ` अथवा क्षणिक विरेषयुणवत्ता ' आकाङका त्था जात्ामाका 
समान धम्म सिद्ध हआ. रूयादि विदोप. यण पृथिवी आदिकामिमी दं, उनम थम 
लक्षणकी अतिन्याप्तिके वारणार्थं ' ०५१ विदोष. गुणका विदपण दिया, 
अन्याप्यश््ति संयोगादिकमी पृथि आदिकोमं रहते ई. उने प्रथम र्षणं 
अतिव्याप्ति वारणार्थं विद्रोपुणरूप विरीष्यका निवेदा किया 1 रूपादि अन्यप्यशृन्नि 
नहीं हतया संयोगादि विशेष गुण नही दे. एवं उभयथा पृथिवीम अततिव्यक्मि 
महीं है. शंका-किसी एक कारमं सूपादिकां का भी तीसरे क्षणम नाज हो सकता 
है. एसे ` क्षणक विशेष शुणक्ल ` इस द्वितीय टक्षणकी पृथिवी आदिकर्म 
अत्तिव्याप्रि होगी. । 
।। कणघृत्तिज पत्ति [तिम द्र क 
चतुःक्षणवृत्तिजन्यावृत्तिजातिमद्विशेपय॒णकत्वस्य विवक्षित- 
त्वात्‌ अपेक्षाबुद्धिः क्षणत्रयं तिष्टति, क्षणचतुष्यं तु किमपि 
जन्यज्ञानादिकं न तिति, शूपत्वादिकं तु क्षणचतुष्टयस्थायि- 
९ ,.९ 
न्यपि पादौ वृतेत इति युदासः ईशवरन्नानस्य चतःकषणवृत्ति- 

ध 4 जन्येति 
तवानन्ये्युक्तम । यद्याकाशजीवात्मनोः साधम्यं तदा जन्येति 
न देयम्‌, दवपत्वादिकमादाय्‌ लक्षणसमन्वयाद्‌, परमगर्तस्य 
ताहशगुणत्वाञ्चतथक्षणे ` द्वित्वादीनामपि नाशाभ्युपगमात्‌ 


( १ } चतुश्षणराच्द्‌ अधिक कारका उपरक्षक है. नि 
( २, यदि जन्य पदका न निवेदय किया जाय तौ '्परममहच्लः स्पजातिको चार 
णमे रहनेवाके परम महच्च पारेमाणमे इत्ति दने परममहत्तपारमागयो टकर तिन- 
नाेकारादिकोमे तो अतिव्याप्ति नहीं दै याते विरोप पदकी सफनता्र अन्थान्तर्‌ कहता 
बतुथक्षणद्वित्वादीनामिति } ` | 


परिच्छेदः. ] भावादीकातमेता. . , ( ३९) 


्ित्वादीनामपि तथात्वात्‌ तद्वारणाय बिेषेति(िक्षणवृ्तितं 

वा वाच्यम्‌ । द्रेषत्वादिकमादायातनिःलक्षणसमन्वयः॥२७॥ 

समाधान-चार क्षणम वर्तनेवले जो घट पादि तथा रूप रसादिजनफ, 
उनम न पर्तनेबाङी जो शृद्धत् ज्ञानत्र' सूया जाति तादृश जातिपरद्वरेष 
गुणवत्ता शद्धे तथा ज्ञानमं विवक्षित ६. यति पूर्वोक्त दोष नहीं । अपेक्षा 
बुद्धिरूप ज्ञानभी तीन क्षणपात्र स्थिर रहता है । चतुर्थं क्षणमे अपेक्षा बुद्धिका 
नार होता है. चार्‌ .क्षणतकं स्थिर तो .जन्यज्ञानादिक कोई भी नदीं रते । 
ओर्‌ रूपत्वादिके जात्ति तो चार्‌ क्षण उपरक्षित वहत कारतक रहनेवाछे 
रूपादिकोमे रहती ह ईइमदिये उस कूपत्वादि जातिका ब्युदाषष हुआ अथौत्‌ 
वरण आ. ईशरतनानमी चार क्षण उपलक्षित निर विमान है. उसके 
सुग्रराथं जन्य' पदक भिषेश किया. यदि आंकाञ्च रथा जीषात्माकारी समान्‌ 
वर्मं कहनेका तात्पय्यं हीय तो जन्य पदके निविशिका छ प्रयोजन नरी अथात्‌ 
न निवेश करना चाये. श्नानत्वजाति$ स्थानपर केवर जविात्माके गुणेमिं रहने 
वारी ८ द्षत्वादि ) जात्तिका निषेद्‌ करनेपे जातिषिटिति लक्षण संगत हीगा ! 
आकार कालादिकाका पणम महत्त परिमाणभी चार क्षणम वरतनेवाठे जन्य 
पदार्थे वतनेवाठी जो ' परम मह्वत्व ' रूपा जाति ताद्डा जातिमत्‌ ६ । ;उसते 
अतिप्रसक्तिवारणायं तेते चतुर्थक्षणनं दिलादिकोका नाच आचा्पोनि माना है; 
द्रित्रादिकाकोभी तादृश जातिमद्युण होनेते उनसे अततिप्रपक्तिवारणायं (विशेष 
पदार्थं णका विशेषण कहा । परममह परिमाण तथा द्वितादि रोष शण नहीं 
1 किन्तु सामान्यगरुण इस टिम ताद गुणवारे कार घटदिकोमें आत्माकाश्‌ 
रक्षणक अतिन्यामि नहीं हे. अथवा चतु्षणके स्थानपर गनिक्षणगरकते' कहने 
प्रवक्ति दोप नही. त्नानल्जातिके स्थानप्र द्वषत्वादिक जातिका निवेश करसे 
आत्मामं लक्षण समन्वय हीगा ॥ २७ ॥ | 


रूपद्रवलप्रत्यक्षयोगिनः प्रथमान्नयः॥ 
भाषा-रूपवत्त द्रभ्यत्व्ता ्रतयक्षविषयता प्रथम तीनका समान धर्म है 
ह्येति । प्रथिव्यप्रेजसां श्यवच्छै; ्रवस्वव्वै परतयक्षविषयत्वं 
चेत्यर्थः) नच चक्षुरादीनां मर्जनकपारस्थवहेषप्पणश्च रूपः 
व्च फं मानमिति वाच्यम्‌तपरापितेजस्त्ेन हपाठमानात्‌ । 


८ ४० व्यायनिद्धान्तमुक्छावला-  प्रःवक्ष~- 


एवं वय्वानीतपूथिवीजर्तेजोभागनामपि प्रथिवीत्वादिना 
ह्पाुमानं बोध्यम्‌ । नच घटादौ दरुतष्ठवणादिभित्रे तेजसि च 
दरवत्ववत््वमव्याप्तमिति वाच्यम्‌ । द्रवत्ववईत्िद्रन्यत्वन्प्य- 
जातिमत््रस्थ विवक्षितत्वात्‌। धृतजतपरभृतिए प्रथि जेषु 
दतसुवणादौ तेजसि च दवत्वसत्वात्‌ःतच प्रथिवीत्व[दिस- 
स्वात्तदाद।य सर्वव लक्षणसमन्वथः।नच प्रत्यक्नविपयत्वं पर- 
माण्वादवभ्याप्तम्‌, अतिव्याप्तं च हूपादाविति वाच्यपचाक्षु 
पपरत्यक्षविपयगृत्ति्रव्यत्वव्याप्पजातिमच्स्य विवक्षितत्वात्‌ । 
भष 
आत्पन्यतिव्या्ठिवारणाय. च्ुपति । 
भाषा-प्रथिवी नर अपिं ईन तानाका रूपवतता द्रव्यत्ववत्ता पत्यक्न विपयना 
समान धमं है. शंका-नेव प्राणादि इन्द्ियकिं त्या भर्जन कपालस्य रेते दन 
वारे अप्रिके तथा तेन भाफ्के रूपवटठे दानमे द्या प्रमाण ट? समाधान- 
इन सवकों पक्ष बनाकर तेनस्त्वादिरूप रतु भते रूपव्वका अनुपान हासकताः. यया 
“(नेरेन्दधियं रूपवत्‌ तेजस्त्वात्‌ ` इत्यादि. एम वाययुवेगमे दगान्तरः अयटुए प्रथिव। 
नर तया. अग्निक भागर्मिमी “पृथिवीत्वात्‌ इत्यादि देह भति रूपका अदुमानं 
रोसकता है. शंका-पटदिकूप पृथिवीम त्था एत सुर्णादिते भिन्न तेजपे द्रव्यत्यव- 
लके न टानिसे अव्यति गी. समा०-पहमी द्रवत्ववदवृतति जो द्रव्यतवक्त 
व्याप्य "पथिवीत्वादि' >“ तार जातिमख यपेलित दोनेमे दोप नीर. 
धृतलक्षादे रूप पृथिर्वीमं जरम तया दत सुवणिशूप नेजमं द्रतकं विमान 
हीनेसे तथा इनमें प्रथित्वादि रूपनातिके हौनेते सभर पूर्वोक्तं जानिवटित र्षण 
समन्धय 1 शंका प्रत्यक्ष विपयततारूप सपानधम्पं पृथिती 
आदिक परमणटुमाम अव्यप्ति ई तथा सूपादिकेमि अतिव्यप्त ई. समाधान 
चाक प्रत्यक्षे विपयमं र्हनेवाटी जो द्रव्यत्वकी व्याप्य "पूयिवीतरादि' जाति 
साष्रजातिमत्लके वहम यपेक्षित होनिसे दोप नहीं रै, आत्मामं अतिन्पापिके 
वारणाथे "चाष्चुष' पदका निवेद ६. 


ण्णी दे रसवती- 
भाषा-गेज्ञवारे अर्या मारी तया स्वल दो ष्दाथं ह~ ,, 
शरुणी इति।ुरुप्ववत्वं च एथिवीजलयोरित्यथः।नच णेन्द्र 


शरिन्छेदः १ 1  भाषादीकाक्षपता, (४१) 


यादीनां बाय्वानीतपाथिव्‌दिभागानां च रसादिमत्ते किमान- 
मितिवाच्यम्‌ । तापि पृथिवीत्वादिना तदवुमानात्‌। . ` 
.. भाषा-यरुतवयत्ता तथा रसवत्ता प्थिषीज्का समान धम्मे ६, शंका-प्राणादि 
इन्दियकि तथा वायुभानीत पाथिवादि भागेकि रसवारे दने क्या प्रमाण है! 
समाधान-पहामी “पथिषीत्वात्‌" इत्याद देतुअि र्का अनुपान हो सकत. 
। -दयोनमित्तिको दरदः ॥ २८१ 
दयोरिति परथिवीतेजसोरिस्यथः। | 
भापा-पथिवी, हेज, छन दोनो नैमित्तिक वरषणरूप समान धर्मं है ॥ २८॥ 
नच नेमित्तिकद्रवत्ववत्वं घ्द वहयादौ ` चव्या्मितिव 
च्यम्‌ । नेमित्तिकदरवत्वसमनाधिकरणद्रन्यत्वव्याप्यजातिम- 
` स्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ॥ २८॥ 
शंका-नेमित्तिक उरवत्वदत्ता थतादि परथिवोमे तथा पदिरूप तेने अन्याप् ६, 
-समा °-पहाभी नैमित्तिक द्रपत्वके समानाधिकरणं दर्तनेवारी जो द्रन्यत्वकी 
व्याप्य (पृरथ्ीलादि ) नाति तादश नातिमस् अयित दीने दोष नही दे ॥२८॥ 
आलमानों भूतवगश्च विशेषद्यणयोगिनः ॥ 
यटुक्तं यस्य साधम्यं वेधम्यमितरस्य उत्‌ ॥२९॥ 
भाषा-जीवात्मा तथा पशवमूत विरप शुणोवाठे दै. हमने जो जिपका समान 
घम्म कहा वह्‌ इतरका विरुद धमं जनना चाहिये ॥ २९.॥ ध 
आत्मान ईति । पृथिव्यततेनोवाय्वाकाशत्मनां विशेषगुणक्त्व 
मित्यर्थः ॥ युदुहघमिति । जेयत्व दिकं विद्येति बोध्यम्‌ । 
तत्तु न कस्यापि वैषम्यं केवछन्वयित्वात्‌ ॥ २९॥ 
भाषा-त्ेयत्व प्रमेमत्र वाच्यत्र अमियेयत इन चासं -पर्मको छोडकर जा 
निसका सुमान ध्म कहा षह दूपरेका विपरीत, धमं है ओर ज्ेयत्रादि भम तरो 
केवटान्वयी है. याते किमी पदार्थकेमी विरुद्ध धम महीं ट ॥ २९॥ 


प्पशादयो्ठ वेणाद्यसंस्छये यरो खणाः ५] 


अष्टौ स्मशदयो श्यं द्रवो वेगश्च तेलपि ॥ २० 


भाया-सवादि आ त्था वेगाख्य संसार ये नव गदु युण है. स्पशादि 


आट रूप शरव ओर षग यें एकादश तेजके शण ३ † ३० ॥ 


(४२) न्यायसिद्धान्तमुक्ताविटी- ` [ प्रक्ष ` 


स्पशौदयोऽ्टौ वेगश्च श्ल च द्रवलकस्‌ ॥ 
` सूपं रसस्तथा स्नेह्य बारिण्येत चदुदशच ॥ १ ॥ . 
माषा-सय्यादि आट वेग शरत द्रवत प. म॒ तथा सदम चतुरस 
। जके यण ह ॥ ३१॥ न | 
सनददीना गन्धयुताः क्ितविते चतुदश ॥ 
बुादिषट्कं संख्यादि पञ्चकं माना तथा॥२२॥ 
धमधम एणा एते मनः स्युश्वु्दश ॥ 
संख्यादि पञ्चकं कारदिशोः शब्दश्च ते च से ३६॥ 
तेच संख्यादयः पथ खे आकाशे । 
जङ्के शुणोमिसे सस्नेद' को निकट गन्धको डालकर गिने तां वेदी १८ पृथे 
्रीके गरुण है. बुद्धयादि छः, तथा संल्यादि पथ, भावनाख्य संस्कार, तया धर्म्मा 
धम्म ये १४ गुण जीबात्माके द. सस्यादि पथ कालके तथा दिशके गग द) 
संल्यादि पञ्च तथा शब्द्‌ ये छः आकादके गण द ॥ ३२॥ ३ २॥ 
संख्यादथः पञ्च बुदिरिच्छरयतनीऽपि चेश्वरे ॥ 
परापरते संख्याचाः प्रच गश्च मानसे ॥ २४॥ 
भापा-संस्यादि पञ्च बुद्धि इच्छा रल ये आर ईश्वरके गण र. पर्त् अपरत्व 
संरूयादि पञ्च तथा वेग ये आर मनके गुण र \\ ३५ ॥ 
साधम्यवेधम्ये निरूप्य संप्रति प्रत्यकं पृथिव्यादिकं निषूपयति 
त क्षितिरेत्यादिना- 
भाषा-समाने धम्मं विपरीत धमाके निरूपणानन्तर ततत्र क्षितिः इत्यादि 
न्ये भूलकर प्यक परथिवी आदिक निरूपण करता रै- 
तत्र भषितिगैन्धहेतुः- 
गन्धहेतुरिति । गन्धसमवायिकारणमित्यर्थः। 
भाषा-उन नवद्रन्योके मध्ये गन्धसमवाधिकारणक्ा नाम पृथिवी है. 
यथपि .गन्धवत््वमात्रं रक्षणघुचितं तथापि पृथिवीखजातौ 
भमाणोपन्यासाय कारणत्वभुपन्यस्तम्‌ । तथादि। पृथिवीत्वं दि 


परिच्छेदः १ | भाषाटीकासमेता. ` (३ ) 


गन्धसमवायिकारणतावच्छेद॑ंकतया सिद्धयति, अन्यथा गन्ध- 
त्वावच्छ्रस्याकस्मिकत्वापततेः । नच पपणादौ गन्धाभावा-. 
द्रन्धवत्वमव्यप्तमिति वाच्यम्‌) तत्रापि गन्धसक्वात्‌।अनुपल- 
न्िसत्वुलरतवेनपयुपपचते कथमन्यथा तद्धस्मनि गन्ध 
उपलभ्यते । मस्मनो हि पापाणष्वस्‌जन्यत्वात्‌ पापाणोपाद- 
रयत ५ पद्धयति । यदः + ॥ ध 
नोपदेयत सिद्धयति । यट्र्यं पभ्यध्वसजन्यं तत्तदुपादा- 
नोपदिथमिति व्यपतः \ दं चेतत्‌-खण्डपः महापरधष्वंसजन्यै। 
भाषा-यद्यपि पृथिवीका लक्षण गन्थुवत्वमात्र फदेना उचित है तथापि रक्षणे 
समवायिकारणताका नवै 'परथिवील ' चातिमे प्रमाण उपन्धासके सिये जाननां 
चाहिये ‹ तथाहि ) उसकी गीति ग्रह ह कि -गन्धंकी जो समबायिकारणता 
नास कारणताका जो अवच्छेदक तादश अवनरेदकतवेन रूपेण पृथिवीत्र जातिकी 
सिद्धि होती ६. ( अन्यगा ) यदि गन्धतवावच्छिनके परति पृथिवीको हेतुता न मने 
तो गन्ध भ्रति नियत कारणताक्रा नियम्‌ नदीं रहेगा. शका-पापाणस्पा पथिीर्भे 
गन्धका अभाव दने ' शन्थत्व रूप छक्षण अव्यागिगरस्त है. समा०-पापाण- 
रूपा पृथिवीम गन्ध वियमान तो ६ परन्तु अदुद्ूत गन्य ह; इसख्ियि उसका उप 
छाम नहीं हता ( अन्यथा ) यदि पापाणमं गन्ध न रीम्‌ तो उसकी भसम ( चूना ) 
् गन्का रपलाम कते तेय १ पापाणकरी भरम पापाणके धवते उतन होती ह 
यात खभस्मका उपादान कारण पायाण दै ओर पापाणसप उपादान निरूपिता 
तद्रस्ममं उपदियता सिद्ध हीती दं । जो ८ भस्मा ) द्रव्य जिस ( पाषाणादि) 
र्यके वससे उत्पतन होता 1 वह ( मन्मादि ) द्रष्य उतत ( पापाणादि ) द्रव्यल्पं 
उपादानका पादय रोता है यह छाकमे नियण ह. उपादान नाम समन = 
‰ । उपादेय नाप कार्यका दु, यहे व्यातिनियम दमने महापटके ध्वेसपे उत्पन्न 
लनिवाे खण्डपट ( वशके टुकड़े ) मं दंखा द । 
इत्थ॑च पापाणपग्माणोः पथिवीत्वत्तनेन्यस्य पापाणस्यापि 


पृथिवीत्वम्‌ । तथाच तस्यापि गन्धव याघकामिवः। 
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काका 

} ममायसम्बन्भावन्छिनगन्धलयाच्छिनगन्धनिषवा्यतानिरूपिता तादातम्यसम्बधावच्छिनन 

पशिरीमिष्ठा या समवरायिकारणता सा पिचिद्रमौवच्छिना कारणत्वात्‌ घटनिष्ठकाभ्यैतानिरूपि- 
तकपात्गतकारयतावत्‌, यद भवुमान षएथिवीलजातिका साधक ह, 


(४४) ` न्यायतिद्दान्तयुक्ताकटी- [ प्रयक्ष- 


आवा-पसेही फपाणके परमाणुरभको पृथिवी होनेमे उनभ उन्न होनिवाटा 
-पपाणमी प्रथिवीखरूपही है । एवं पापाणकौ गन्धवाह्ा ोनेभमी को 


वाधक नदीं है ॥ सू 
-नानारूपवती सता । 
` आुषा-तथा वह्‌ पृथिवी नानाविष्‌ रूपवाली रै “> नीयं प | 
नन्‌ष्पेति । शुनीलादिभेदेन नान हप पृथिव्यामेव 
वृतैते'नत॒ जलदौ तत्रश्् स्यैव सत्वात्‌ पृथिव्यां त्वेकस्मिन्नपि 
शर्मणि पाकवशेन ननिह्पसम्मवात्‌नतच यत्र नानारूपं नो 
त्यत्र तत्राव्यापिः। खयद्वयवद्धृत्तरवयत्वभ्यप्यजानिमृत्वस्य्‌ 
ह्वनाशंवद्त्तदरवयत्वन्य(प्यजातिमच्वम्य वा वाच्यत्वात्‌ । 
वैशिपिकनये पृथ्वीपरमाणौ सूपनाशस्य इपान्तरस्य च 
सत्त्वात्‌ । न्यायनये घरादावपि तत्मच्वा्ृक्षणममन्वयः । 
भापा-ञुह्क नीरादि मेदे सत प्रकारका खूप पथिवीपद्री गदा द; जङादिम्‌ 
-सहीं रता. जलादि तो केवट द्ृर्पदी रहता ओग परथिर्वमं ता एकं व्यक्ति 
( धटादि ) ममी अनिसंयोगते नानारूपका सम्भव टता द. शं ा-जिस पथमं 
नानारूप उत्यत्त नही इआरसम अब्याप्नि दोगा. समाधान--वहाभी रूपद्रयवाले- 
मं वततनेवारी जो द्रव्यत्वकी व्याप्य ( प्रथिवीत ` रूपजाति तादश जात्तिमर्द ` 
अपकषित टे. अथा रूप नाङरवलेपरं वतेनेवाटी ज द्रभ्यत्वकरी प्याप्य पृविरबीत्व 
रूपजाति. तादृश जातिमस अपेक्षित होनेपै उक्त दोप न्दी द. वेपिक्मन्मं परथिवी 
परमाणम रूपका नज तथा रूपान्तरकी उत्पाते मार्गा र ओर न्यायमते तो 
धददिकोमदी रूपको नादा तथा रूपान्तर उत्पतति मानी ह याते उभयमतमे 
र्मोक्त छक्षणमे दोप नहीं रै. । 
पटविधस्तु रसस्तत्र- ` 
सापा-पट्‌ प्रकारका उस प्रथिवीमे रस रै 
पट्विधइति । मधुरकटकषायादिभेदेन यःषड्विधो रसः सपृ- 
भिव्यामेव्‌;जले च सधुर्‌ एवं रमः । अत्रापि पूवेवद्रपद्रयवदव- 
तिकरव्यतव्यप्यजातिमत्वं लक्षणार्थोऽवसेयः ! 
१ प्रथम लक्षण अपेक्षा वुद्धिविदेषप विषयत्वरूपदित्नरित सेनेमे गौखयुक्त या 
` रपनारा इत्यादिपे द्वितीय कहारै. ध 


परिच्छेद; ! ] भषार्दकासमेता. . ` (४९) 


भाषा मधुरं कटु कषायादि भेदे पट्‌ प्रकारका सस पृथि्मिही रवा ६" 
जलम तो के एकं मधुररत है. यामी निस परथिवी नानाभिध र॒ उत्पत 
तर इआ, उप्तम अव्याप्ति वारणां रदयवरर पतनेवाटी जो द्व्यतकी व्याव्यः 
' पूिवीत्र ' रूपा नापि तद्द जातिमचलप्‌ ठक्षणार्थं जानना उचित 
 , गन्ध दिविध मतः ॥ ९९६॥ 
भाषा-दोपरकारका उतर पृथ्वीम गन्धरहै.॥ ३९॥ .. `. 
गन्धसिविति । विषिष इति पस्तुस्थितिम्रं नु दरिषिधग- 
नवृ लक्षणं दविविधतस्य व्यथंत्वात्‌ | दरबिध्यं च सौर 
भासौरममेदेन वोध्यम्‌ ॥ २९ ॥ | 
भापा-पएथिवीमं गन्धको द्विष फन केवल पस्तुकी स्थितिमाजका वोधक ६, 
द्रवि गन्धक्लमाव रक्षण नहीं टै. किन्तु केवर -“ गन्धुवल' मरही रक्षण 
सम्य ट. "द्विविध ` पद निष्फल द. सुरमि असुरमि भेदे वह गन्धं दोपकारकाः 
जानना चादि ॥ ३९ ॥ 


¢ ४ ४४ 
सपस्तस्यास्तु विशेयो हतुष्णाीतपाकजः। 
सश इति । तस्याः पृथिव्याः | 
भाषा-अरुष्णाीतपाकैम स्परभी प्रथिवीकाही जानना योगय दै. 
अतुप्णाशीतस्पशंवच्तं वायावपि वतेत इत्युक्तं पाकृज इति । 
इत्यन पृथिव्याः स्पशोऽतुष्णाशीत इति ज्ञ पनाथ्‌ त्कम्‌ 1 
` लक्षणं तु पाकनस्यशक्वमारम्‌ । अधिकस्य वैयभ्यात्‌ । 
यद्यपि पकलस्पशः पटादौ नास्ति; तथापि पकनजस्पशवद्ष 
तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमक्म्थो बोध्यः। 
भाषा-अुप्णा्ात स्पशव वायर्मभी है उपके वारणार्थं " पाकं ` पका 
निवेश किया. यह सं वधु पाफ़न नही ६. एवं यः पूव न्य पृथिवीके ठक्षणके 
अभिप्राये नदं इहा किन्तु पृथिवीका स अतुप्णारीत ई यहं बोधनाथ ऊह 
ह. पूषा रक्षण तो ' पाकेन रपदीव्तमत्र' ही सषु हैः अधिक कथन निष्ठं 
ह. यद्रपि पाकन स्पटोवत्ता परादिहूप पृथिवीं नदीं हं यति उक्त रक्षणक अव्याप्त 
होगी तथापि पाक स्प्वामे कनिवारी जो दव्यत्वकी व्यप्य पृथिवीत्र रूपा 
जाप चाद्या ' जातिमख ` दारि रूप.पृथिमभी प्रिद है. एवं जातिषित रक्षणः 
करनेसे कहीं दोष नही. 


(४६) न्यायमिद्धान्तशक्तावटी- [ श्रवक्त- 


 निलाऽनित्या च सा देषा निलया स्यादणुखक्षण्‌ ॥२६॥ 
अनित्या तु तदन्या स्यात्सेवावयवयोगिनी । 
भाषा-नित्या तथा अनित्या मेदे वट पृथिवी रोप्रकारकी द. उस्म प्रमाण्- 
हप प्रथिवी नित्या है ॥ ३६ ॥ उसमे भिन्रका््यरूपा सवयत्र पृश अनित्या हं । 
नित्येति सा परथिवी द्विविधा नित्याऽनित्या चेन्यथः।अगृलक्ष- 
णापरमाणुषटपा प्रथिवी नित्या ॥ ८५ ॥ तदन्या परमाणुभि न्ना 
पूथिवीद्यणुकादिदपा सर्वाऽप्यनित्यत्यथः।सेवा नित्या पृथिव्यं 
वावयववतीत्यथः। ` [ | 
मापा-वह प्रथिवी दोप्रकारकी हेः एकरा मित्याह यर दृकरी अनित्याद इन 
दनम अणरुक्षणा अर्थात्‌ परमाणुरूपा प्रथिवी नित्या ₹ ॥ ३६ ॥ ओर पसाणु- 
से भिन्न द्रयणुक्वादि रूपा यादत्‌ प्रथिवी अनित्या ह. पद अनित्या पृविवीदी 
अवयव्योगिनी अर्थात्‌ सावयवा की जात्ती ह 
नन्वृयूविनि फं मानमूपरमणुणनरषोपयत्तः। न च परमाणृ- 
नामतीन्द्ियत्वाद्टादेः प्रत्यक्षं न स्यादिति वाच्यम्‌, एकस्य 
परसाणोरपतयक्षेऽपि तत्सभरहस्य प्त्क्षत्वसम्भवातत । यध 
कृस्य केशस्य द्रेशरत्यक्षलशि तत्समूहस्य प्रत्यक्षम्‌ । न 
चैकः स्थूलो महान्‌ घट इति बुद्शुपपत्तिरिति वाच्यम्‌ 
बौद्ध-शंक्ा-सावयवा पूरयामि क्या प्रमणह ? अवटः इत्यादि प्रतीतिक्रा 
निह तो विलक्षण संस्थान विष्ट प्माणुपुंजसेदी रोतकताः सिद्धान्ती-एर- 
माण तो अतीन्द्रिय पदार्थं र. गदि यदाद पदा्को मरमाणु पुश्चखरूप मनि तो पर- 
माणुरओोकी तह घयदिक्रामी मत्य नदी दोगा. वो द्भ-ययपि पृथ २ यातु पर्‌ 
भाण अतीन्द्रिय तथापि उने सश्दायकता नाक्नात्ार होसक्ता. जद एक (ङेय) 
धार दरे नहीभी दीखता ताभी उमके सशुदायक्ा म्तक्ष होषि. सिद्धान्ती-यदं 
ए मह परिमाणा स्थूल धट ह एेसी बुद्धि परमाणम नदी दोसकपी. 
एको महन्‌ धान्थरशिरितिवहुपपत्तेःमेवम्‌।परमाणोग्तीन्दि- 
यत्वेन तत्समूहस्यापि प्रतयक्षत्वायोगात्‌।दरस्थकेशस्त॒ नाती- 
न्द्रियः स्॒निधाने तस्यैव प्रत्यक्षत्वात्‌! नच तदानीमहदश्यप्र- 


परिच्छेदः १ | भाषादीकासमेता, ( ४७ ) 


माणुपुजहश्यपरमाणुपु्नस्योत्प्नन्वानन प्रत्यक्षत्वे विरोध इति 
वाच्यम्‌ । अहश्यस्य दश्यारपादानत्वात्‌। अन्यथा चष्षुरूध्मा 
दिसन्ततेरपि कदाचिदश्यत्वं स्यात्‌ । 
चोद्ध--यह एकं महान्‌ धान्यरारिंई इत इुद्धिकी तरह घटमेभी बुद्धि होसकती 
-समाधान-परमाणु अतीन्द्र सुन समूहभी प्त्यक्षकं योग्य नहीं ई; दूरस्थ 
केशर तो अतीन्द्रिय नी ह नेतरादिकंकि समीप हाने उसी केडाका मत्यक्षमी होसक्ता 
द. शंका-काय्यरत्पत्तिकाटम दोनायोग्यपरम पुनते द्दौनयोग्य प्रमाणपुंनकी 
उत्पत्ति होतीहे- याने धरादिके साक्षात्‌ घयेनानेमं कोर विरोध नहीं समाधान- 
अद्रयपदार्थं दृश्यपदाथेका उपादान नरीं होसकरादे. ( अन्यथा ) यादि अदरयपदर्थ- 
सेभी दस्यपदाथेकी उत्यते हेवे तो कदाचित नव्रइन्द्ियका तथा (उप्पा ) भाफादि 
अदृश्य तेनःपदार्थाकाभी साक्षात्कार दोना चादि । 
[तितप्तवैर दौ तसरं ~..€ प्प 
नच कथमहश्यद्हलसन्ततरैश्यद्हनोत्यत्िरिति 
द्र ह भि भ स्‌ पै त 
वाच्यम्‌। तञ तदन्तःपातिभिहश्येर दहनावयवैः स्थृलद्हनो- 
त्पत्तरभ्युपगमात्‌ । न चादश्यद्रयणुकैन्‌ कथं असरेणोरुत्पत्ति- 
रितिवाच्यम्‌ । य॒तो न वथं हृश्यत्वसदहश्यत्वं वा कस्यचित्‌ 
स्वमावाद्‌चक्महे त॒ महत्वोदधतहपादिकारणसएुदायवशा- 
ह्यत्वम्‌) तदमविचटिश्यत्वम्‌ । तथा च असरेणोमंह्त्वात्- 
त्यक्षं न तु द्वयणुकादेस्तदभावात्‌ । न रि त्वन्मतेऽपीदं सस्य्‌- 
वति, परमाणौ सहत्वामावत्‌। =. 
शंका-अतितप तेखादिकोविषे वैते अद्द्यभप्निके भागात दृ्य अधिभागाक् 
उत्पाते हरते अथात्‌ अतितप्र तेलार पदार्थ पत्रव्यवित अभितेयोगसेमी सप्र 
जल उप्ते ट वहं प्रथम उनम दहनसेतति अच्छ्य हेतीटैः पश्चात्‌ च्छ्य दोनाती ई, 
समाधानम हम देता मानते £ क्रि, दरैनयोग्य अभिकै भागोने तेादि 
यदारम मवि होकर स्थूरदादकी उत्पत्ति करीरः याते अद्यते दस्य उत्पतति नह 
र शंका--अष्दय दवव्णकते दय चमरेणुकरी उत्पत्ति आपने केतं मानी ह! समा ०- 
दती कारणसे हम द्नयोग्यता अथवा अद्ेनेोभ्यता किती पदूर्थको खरूपमे 
सक कहते किन्तु-महल परिमाण दरभूतरूपादि कारण सखुदरायते पदाथाम द्ीनयेग्यता 
्ोसीहिःदनके अमावसे पदायै अद्ध रहतदि, इसरीतितौ चसरेणका महखपार्माण 


® 


नेते मत्यक्षरो कति दवशुकका महत्वपाशेमाणके अभावसे प्रत्यक्ष नरी होखक्छरा 


{ ४८ ) नयावसिद्धान्तयुक्तावरी- [ प्रक्ष 


सी नियमत तुम्हारे मते तो निर्वाह नहीं हसकताः क्वाकरं आपन. परमाथु- 
पजकाही प्रत्यक्ष माना है ओर पग्मागुमे मदृखरूप कारणक अभावे प्रत्यक्ष 


गम्यता नहा ६ 
इत्थं चावयविसिद्ध तेपामुत्पादविनाशयोः प्रत्यक्षत्वादनि- 
त्यत्वम्‌ । तेपांचाव्यवधाराया अनन्तत्वे मेरूपपपयोरपि 
साम्यप्रसंगः। अतः कचिद्धि्ामो वाच्यः । यत्र च विश्राम- 
स्तस्याऽनित्यत्वे त्वसमवेतभावकर्योत्पत्ति्रसङ्ग इति तस्य ` 
नित्यत्वम्‌  महत्परिमाणतारतम्थस्य गगनादौ -विश्रान्तत्व- 
मिवाणुपरिमाणतारतम्यस्यापि क्वि द्विान्तत्वमस्तीति तस्य 
परमाणुत्वसिद्धिः | 
भाषा-ईस पवीक्तविचारसं ८ अवयवी ) कार्यतरव्यकी सिद्ध हरतो उ कार्थ- 
द्रव्योको उत्पत्र विन दनेसे अनित्यत्वं स्पष्ट हेः उन कार्य्यद्रध्याकी अषयवपरपरा यदि 
अक्षंख्यात मानी जाय तो मेरूपवंत तथा (सपप) समकर ठानेक्री तत्यता सेनी 
चाहिये; याते किसी एक स्थखम अवयपपरपशका विश्राम कृटना उचित. जटां अवयव्‌- 
परपराका पर्ययसान हं यदि उसको अनित्य मानानाय तो समवायिकारणे बिना 
भावकार्यकी उत्पाते होनी चाहिये; सो तो संभव नही, यते अवयवपफपगाकी धिश्राम्‌ 
अधिको नित्य मानना उचित ई. जतं महत्परिमाणक्र न्यूनाधिका अर्ेणमे लेकर ` 
आकाशािकोमे विश्नामको प्राप्र होती रै पमेरी अणुपगिमाणकी न्यृनायिकरताकी 
विश्रान्तिक अवथिभी ङी कटनी उकित द, अणपगिमाणकरी न्यृनाधिकताकी 


क र क 


विश्रान्तिकीं अवाधि जहां हं वही परमाणु द. उमरीततिमे पमाणुकी सिद्रि सक्ती, 


न च तरसरेणावव विश्रमोऽस्विति वाच्यस्‌) चस्रेणुः सावयवं 
घ्ुष्रव्यत्वादरवदित्यनुमानेन तदवयवसिद्धौ, तसरेणोर- 
वयवाः सावयवा महदवयवत्वात कपालवदित्यमानेन तद- 
वृथवसिदधेः 
शक्म--अयपारमागका विश्रामावाप चसगेणमही मानद तो दोष्‌ स्पाह्‌ | समा 
ततन्थ घस्कम तरह ननेप्राद्य हानेसं सावयुवहु. इम्‌ अनुपानं तऋक्षरणकं अयव 
पछ हान पश्चात्‌ तरसरेणके अवयवेभी तसरेणुरूप मदहान्कार्थके आरम्भक होनेते 


साययव्‌ हं जसे कपाल घटलूम महान्‌ क्ाय्येके आरम्भक हने सावयव रै. सस 
, जचुमानत्त त्रसरणक अरयवाकेभी अयद सिद्ध हासञ्तेः 


पररच्छेदः १] भाषादीकासमेताः (४९). 
न्‌ चेदमप्रयोजकम्‌ । अपकृषटमहत्तव परत्यनेकङवयवत्वस्य 
योजकत्वात्‌। न चेवं कमेण तदवयवधारापि सिद्धयेदिति वा- 
च्यम्‌, अनवृस्थाभयेन तद॑सिद्धेः। | 


शंका-इस पूर्वोक्त अयुमानमे अनुक्षरु तकौका अभाव ३. समाधान -अपक्रष् 
महते प्रति अनेकद्रव्यको कारणतारूपरी अनुदूरतकं प्रसिद्ध है. शंका-इसी क्रमसे 
उन अवयरबोकी धारभी सिद्ध हो तो क्या हानि ह! समाधान-अनवस्थारूष दोषके 
भयते तथा मेरु ससकं मराम्यपरसंगके भयते अवयवोकी धारा माननी भयुचित है. 
इससे अणुपरिमाणकी विश्रंतिकी अवधि परमाणुनामक पदार्थं सिद्ध हा. 


साच तिधा मवेदेहमिन्धियं विषयस्तथा ॥ २७॥ ` 


साच त्िधेति। सा कायंरूपा परथिवी तिविघा शरीरेन्द्रि 
वि्पयभेदादित्य्थः ॥ २७॥ 


भाषा-पह कार्यरूपा पृथ्वी शरीरमेदसे तथा इन्द्रियभेदसे तथा विषयभेदे तीन 
ग्रकारकी रै ॥ ३७ ॥ 


ततर देदमुदाद्रति, योनिजादीति- 
भाषा-उनम "योनिजादि इत्याई अन्यते मूलकार देहकं भेदको दिखाता - 
योनिजादि भवेह 
योनिजमयोनिजं चेत्यथः। ` 
भाषा-योनिज तथा अयोनिजमेदे ह देह दौ प्रकारका दै. | 
योनिजमपि जरायुनमण्डजं च । जरां मादुषादानाभ्‌ः 
अण्डजं सपादीनाम्‌ । अयोनिजं स्पेदंजोद्धिनादिकम्‌ } स्थ 
दाः कृमिदंशाचाः उद्भिनास्तस्यत्माययाः। नारकिणा शरी 
श्यप्ययोनिजम्‌ । _ 
माषा-योनिनररीरभी रायन तथा अण्डजमेद्से दौ पकाएं ह. उनमे पह. 
पादिक ररर जराघुज करे जते ई; तथा सपादिकोकि शरीर अण्डज कह नाते है 
त्ते अयोनिज शरीरभी खेदज तथा उद्भिज भेदसे दो प्रकारके ह. पसीनेते .उत्न्न 


नेवारे कीयदंशादिक जीव स्वेदन केनातेहै तथा भूमिके मेदनसे उत्पतन हनिवार 
४ 


1 


(९०) न्ायसिद्धान्तमुक्तवखी- [ प्रत्यक्ष 
बक्षठतादिके शरीर उद्धिज क जिर, नरक सेनेवाटे जी्षेकि शरीरभी अयोनि 
जही हैः यत्ति पृथक्‌ परिगणन नदीं (2 क ॥ 

न च माठषादिशरीराणां पथिक किं मानमिति वच्यम्‌ 
-गन्धादिमत्वस्थेव प्रमाणत्वात्‌ । न च ढदोप्मादेरपलम्भा- 


दूप्यत्वादिकमपि स्यादिति वाच्यम्‌, तुया सति जर्लप्रथि- ` 
-वीत्वादिना सङ्करप्रसङ्गात्‌ ¦ न च तरं जछत्वादिकमेवास्त॒, 
9 ध [₹ ७ . {५ [1 ८ 
नतु पार्थिवस्वमिति वच्यम्‌ । दैदादीनां विनाशेऽपि शगर 
त्‌ गर्‌ ध पवी ~ क 
त्वेन प्रत्यभिज्ञानात्‌ गन्धायुपटग्धेश्च पृथिवीत्वसिद्धः । तेन 
(अ दि धीरे दी \ ५ ‰ 
पाथिवादिशरीरे जलादीनां निमित्तत्वमाघं वोध्यम्‌ । 
शंको-पर्वोक्त पुरूपादिककि रारीर प्रथ्वीरो उत्पत हनिवाटे ह इम क्या प्रमा- 
णै! समाधान-पुरुपादिकोके शरीर पाथिवह, गन्धवाटे हनिमे वा चुहकतररूप- 
बाठे होनेते घटादिवत्‌ इत्याकार -अगुमानदी प्रमादे. शंक्रा-पपादे ररी- 
रमे कदाचित्‌ सखेदादिसे गीछापना आर कदाचित्‌ उ्वगादिकसि उण्णतता प्रतीत 
होती, इसपे पुरुपादि श्रीरोको जट्से उत्यन्न रोनेवाटे कंवा तनमे उत्पतन 
हीनेवारेभी कहना चहिये. समाधान-ेमा मननेप जलत्व जातिक्रा तया परथ्वीत्व 
जातिका परपर संकर होगा. शंका-यदि रेप्रादी हतो इन योगको जटने वा 
तेजसे उत्पन्न होनेवाला माननाही उचित € ओर पार्थिव मानना व्य्थह- समाधान- 
शरत गीठेपनेके विनाशक पश्चात्‌ किवा उष्णताके विनार्के पश्चातमी पृ्पादि 
रारीराम यह वरी देवदत्तका शारीर दै इत्याकारक शरीरत्वरूपसे प्रत्यमिन्नात्मक ज्ञान 
होताहे ओर गन्धके .तथा श्वतेतररूपादिकाके उपलम्‌ होनेमे पुरुपादिदारीरम पार्थि 
1 = क, _ क [> @ ० क, [अ ॥ १० ४ कोपि 9 ४. ॐ न्ड 
वत्व निश्चय होताहि, परपादिरारीराको पाथिव सिद्ध रोनेसे इनमें जटापिृतोको 
निमित्तकारणमान्न जानना चाहिये. पुरुपादिररीगामं पाथ मातिङ्गत्व्यवदारमी पश्च- 
भूतजन्यत्वम्‌ तरको छेकर हं किन्तु उपादान तात्प््य॑मे नही रै 
नृ - ७ त 9 छः ठि > 
शरीरत्वं न जतिः पृथिवीत्वादिना सांङ््यात्‌ः कित चेशुध्र- 
कं ७ पे त ( नः दी ५ क 
यत्व । वृक्षादीनामपि चेशासत्वन्नाग्याप्तिः । नच वृश्चदीनां 
शरीरत्वे कं सानभिति वाच्यम्‌। आध्यात्िकयःयसम्बन्यस्य 
१ यहां संकरका प्रकार दे दै कि-प्रथवीत्धमको छोडकर दारीरवधम जलादिदसगेमे रै पञ 
रारारतवमका छौडवर पृरध्वीतरवटादिकोम है एवं दोनों धर्मक समवे मानुपादिशमेरेमं र 
याते प्रवोक्तसेकरका ठक्षणसमन्वय हो सकता है | 


पारेच्छेदः १ ] भाषादीकासमेता, (५१) 


प्रमाणत्वात्‌ । तत्तव किं मानमिति चेत्‌; मृयक्षतसंरोहमादिना 
तद्बुमनात्‌ । 
भाषा पृ्वीत्वादिनातके साथ संकर होने शररत्वजाति नरीं है किह उपायि 
ङ, चशके आश्रयका नाम्‌ शरीर दं यह उसका निर्वेचन दै. ( चेष्टा) कियाका व्याप्य 
जातिषिरप हे, सो “चेष्टते इत्यादि व्यवहारसे प्रत्यक्ष सिद्ध ३ वह चेष्ट वृक्षादि 
रागगममी हे याति उनमं अन्यापि नहीं ६. शंका-ृक्षादिकोके शरीर हनेमे क्या 
पमाण ईह समाधान-वृक्षादिकोमे प्राणवायुका सम्बन्ध ही उनके शरीर हानेमे प्रमाण 
शंका-क्षादिकाम प्राणवायुका सम्बन्ध है इसमे क्या प्भाणरै। समाधान-१ 
इृभादिकं खयं एनस. तथा क्षादि शरीरम खयं ८ विस्फोट › गूमड़ा होजानेषे 
२ एषं वृक्षादिक परस्पर एक दृमरेपर सगोहण होजानेसे, ४ तथा वृक्षादि वर्दनसे, 
व्षादिकिमि प्राणवा्ुका अशरुमान होता है 
यदि इस्ताद। १५५ तद(ऽन्त्यावयवित्वेनं 
विशेषणीयम्‌ । न च यव शरीरे चेष्टा न जाता ततेव्यात्तिरिति 
वच्यम्‌, ताहशे प्रमाणाभावात्‌ । अथवा चेएटबदन्त्यावयवि 
मान्धृत्तिदरव्यतन्याप्यजातिमच्ं तत,मादुषत्वतैचत्वजातिमा- 
टाय्‌ ल्षनममन्वयः। न च्‌ वृरिहशरीरे कथं लक्षणसमन्वयः 
तच नूर्चिहत्वस्येकम्यक्तिपरतितया जातिलामावाताजलीयते- 
जसशुरीरदृत्तितया देवत्वस्यापि जातितवाभावादिति बाच्यम्‌। 
कृट्पभेदैन तृिषशरीरस्य नानातेन वरसिरत्वनात्या रक्षणः 
मुमन्वथरात्‌ ॥ 
शंका-वोक्त क्रियाविरेषरूप चष्ट दृस्त पादा्कि ममी रह सतहि परन्तु वह 
दाशग्व्यव्यार कोई नहीं करता. समाधान-यदि रेसा ह तो “अन्त्यावयवित्वे सदि 
यष्टाश्र्त्वपृ' ` एसा रक्षण कलपते दोप नदीं द्रव्यान्तरे अनारम्भकका नाम्‌  अ- 
न्यायो दै एषा बर ह हस्तपादादि हीं ह शंका-निप शरीरम चा नर 
१ दर्रववर्मभी सकरदोपे दूषित हनम जातिषप नीं दै. उसका प्रकार यह्‌ दै वि-देवल 
परमक द्रोव्र्‌ तजसत्व ध्म र्णी तजस पटायेमिं रहताहै, एवं तैजसतलधमेको छोड- 
र दे्रय जीय दतर द. उमयका समावेश मैजसरेवेके शरीणं है. इसि देवत्वघमे 
जानिग््प नर्द दं । 


(९२) न्यायसिद्धान्तसक्तावली- [ प्रत्यक्ष 


उत्पन्न इई उसमे परवोकत्णकी अव्याप्ति होगी. समाधान--रेते शीर प्रमाण 
नहीं ट, शंका-सरतशररिमे चेष्टा नदी हे परन्तु सरीर व्यवहार होतारै- समाधान- 
यदि रेता है तो चेष्वाला जो अन्त्यावयवी उस वर्तेवाटी नो द्रव्यत्वकी व्याप्य 
(मातुषत्व आदिजाति) तादश जतिम परवाक्ति टक्षणका विवरण करना उचित. एमा 
जाप्तिषणिति ठक्षण करसे दोष नहीं. मानुषत्व चत्रत्वादि जातिको ठेकर रक्षणसम- 
न्वय हो सकताहे. शंका--नृसिहके शरम कैसे रक्षणसमन्यय हीगा! वदां श्रिरत्व 

धर्मकी एकव्यक्तिमं रहनेबाटा होनेते जातिरूपता नहीं है. खमाधाम--नतिहयरीरम 
देषत्वनातिको ठेकर रुक्षणक्षमन्वय हो सकतांई- शका--जटीयदूरीरामें तथा 
तैनसदरीयोमे वतनेवाखा होनेमे देवत्रथमभी जातिरूप नदीं इ. समाधान--कररष 


कल्पान्तरोके भदसे वृसिहके शरीराकोभी अनन्त टनेसे सक्षणपरमन्यय टौ नकत 
-टन्द्रियं प्राणटश्षणष््‌ | 
इन्द्रियमिति । भरणेन्दियं पार्थिवमित्यर्थः 
भावषा--इन्द्रियामसे घ्राण नामक इन्द्रिय पूर्वम्‌ उत्पन्न होतार 
पाथवत्वं कथमिति चेत्‌इत्थम्‌।व्ाणेन्दियं पाथिवं रूपादिष- 
मध्यं गन्धस्येवं व्यघ्कत्वात्‌, इङ्मगन्पाभिव्यञ्चकमोध्रत्‌- 
वेत्‌ । नच दृष्टान्ते स्वकीयदूपादिव्यञ्कत्वादसिद्धिरिति 

वाच्यम्‌ । परकायह्ू्पाद्यन्यचकत्वस्य तदथैत्वात्‌ । 


शंका व्राणडन्दरिय पाथिष दैः इसमं क्या प्रमाण ३ ! समाधान--नते ककम 
(कसर )फे गन्धका अभिव्येनक गोधूत छंडमके रूपादिकांका अभिन्य॑नक न होकर 
कैव इंकुमकं गन्धकादी व्यंजक र ओर्‌ पाथिवभी ३; पेतेदी प्राणञ्यन्दियभी 
रूपादिकाके मध्यमे केवरु गन्धकारी व्यजक हनेसे पाथिव सिद्ध दोताह. शंका-- 
घृतरूप दृष्टान्त उंङपरयागप्ते उसकं गन्धका व्यंजक रोकर अपने रूपकाभी व्यजक 
ठ इसर्य पाक्त रते टृष्टन्तम॒खरूपासिद्ध रै. समाधान --प्रकीयरूपादिकोङ्घ 
अ्यंजक होकर केवर गन्धकेही व्यंनक्‌ सेना परोक्त हेतुका अर्थं है. एसा हेत 
धृत्तरूप दृष्टान्ते सिद्ध ह क्योकि धूत अपनेसे पर ङंककमके ल्पादिकोकां व्यंजक नं 
ठाकर केव गन्धकारी व्यंजक है 


न च नव्रारावगन्धभ्यन्षकजलेनेकान्तिकत्वमिति वाच्यम्‌, 
तस्य सद्सामिष्यन्नकत्वात्‌यद्रो परकीयेतिन यं वायूपनी- 


भरिच्छेदः १ ] भाषादीकासमेत्ता. ( ५३) 


तसुरमिभागस्यं हण्टान्तत्वसम्भवात्‌ । न च॑ प्रणिन्दियसत्रिक- 


` पस्य गन्धमान्रव्य्॒चकत्वात्तत्र व्यभिचार इति वाच्यम्‌ 
 द्रग्यत्वे सतीति विशेषणात्‌ ॥ | । 


. .. शंका पूर्वोक्त हेतु जरे व्यमिचारी हैः कयो्नि नमी नवीन सराव (प्ये ) 
के गन्धकारी व्यंजक है. समाधान-नवीन शरावके गन्धकां व्य॑जक जर केवल 
गन्यकाह। व्यक नही ह, किन्तु सद ( सतत्‌) के रसकाभी व्यंनक दै; यात पूर्वोक्त 
हत जटम व्थाभचारो नदीं अयवा कवकठुरोषपे पूर्वोक्त देतुमे 'परकीय' यह पद्‌ न 
देना पः पृक दृ्न्तमी न रखनः चाये. माशुवेगते देशान्तस्मं प्रा जो पुष्पा- 
दिकाके सगन्थितभाग वे दृष्टान्त वन सुकतेरैः क्योकि वे रूपादिकरोके मर्ये 
केवर गन्धुकेदी व्यंनक है ओर पाथिवभी है. शंका-ः्राणन्द्रियका जो अपने गन्ध्‌- 
रूप विषये साथ 'खयुक्तसमगाय' संबन्ध है उसको केवर गन्धुकाही व्यक 
होनेसे उसी संबन्धं पूर्वोक्त हेतुका व्यभिचार होगा. सभाधान-प्वोत्तरैतमें द्छ्य- 
त्दे सति यह विेषण देना उचित है अर्थात्‌ द्रष्य होकर सूपादिकोंके मध्यमे गन्ध्‌- 
काही व्यंजकर होना चाहिये. एवं पूर्वोक्त संवन्य द्रव्य नही, याते दोष नी. 
विपयो बणुकादिश्च हमाण्डान्त उदाहृतः ॥२८॥ 
भाषा-द्रएकादिसे छेकर बह्याण्डप्यन्त विषयरूपा पृथ्वी है ॥ ३८ ॥ 

4 © ४ [ त्‌ 
विषयं इति ¦ उपभोगसूधनं विष्यः । सवमेव हि कायजात- 
मदष्टाघीनम्‌ । यत्काय यद्टृ्टाधीनं तत्तहुपमोगं साक्षात्‌ 
पुरस्परया वा जनयत्येव । न हि बीजप्रयोजनाभ्यां विना 
कस्य चिडुत्पत्तिरस्ति, तैन बणकादत्रहाण्डान्तं सवमेव 
विषयो भवति । शरीरेन्द्रिययोर्विषयत्वेपि प्रकारान्तरोप- 
न्यासः शिष्यडुद्धिवेषद्याथः ॥ ३८ ॥ 

भापा-युखद्धःखसाक्षात्कारक मयोजकका नाम विषय है. साक्षात्‌ अथवा पररंप- 
रा्॑बन्धपे काय्यंसंपादकका नाम प्रयोजक है, सम्पूणं कायतशदाय ०१८ 
छके अधीन है. जो कायं जिपत जीवके निष अदे अधीन है वह काय्यं उसी जीवकं 
टी अदृषटफे अनुपार साक्षात्‌ अथवा परम्प्यसम्बन्धसे सुखदुःख साक्षात्कारका मया- 
नक होति. इस. संसारम कारण अथवा मयोभनते विना किसी वस्तृकीभी उत्पत्ति 
नकं ह यति द्नणुकादिसे ठेकर ज्याण्डप्यन्ते सम्पूर्ण विय हो सकता. विषयकं 


(५४) . न्यायसिदरान्तमुक्तावरी- [ मयश्च 


४.० क) 


र्ोक्त टक्षणाठठसार यद्यपि शरीर तथा इाचदरयक। गणनाभी विपयकेदी अन्तभृत 
करनी उचिते तथापि जुदा परिगणन कैव रिष्यलोगाकी बुद्धिविपदार्थं ६ ॥३८॥ 


जलं निरूपयति, वणः शुष इति- 
भाषा-वर्ण॑ः शङ्क इत्याहि म्न्थमे मूटकार जका निरूपण करता दं 
वणः ु्धः- 
भाषा-जरका शङ्क अर्थात्‌ संकेद्‌ वर्णं ६ 
स्तेह॑समव!यिकारणत।वच्छेदकतया नरत्वं जातिः सिद्धयति 
यद्यपि स्नेहत्वं नित्वानित्यवृत्तितया न कायतावच्छदकम्‌ 
तथापि जन्यस्नेहत्वं तथा बोध्यम्‌ । अथ परमाणी जख्त्वं न 
स्यात्‌, त्र जन्यस्नेहामावात्‌ । नित्यस्य स्वरूपयोग्ये 
` फ़लखावश्यम्मावनियमादिति चेत्‌ ; न ) जन्यस्नेहजनकताव्‌- 
च्छेदकतया जन्यजलरत्वजतिः सिद्धी, तद्व॑च्छिप्नजनकताव- 
च्छेदकतया जरत्वनातिसिदधः । शधरूपवच्वमेव दशयितु- 
सुक्तं वणः शङ्क" इति । न ठ शृष्करूपवच्छं रक्षणम्‌ 
भाका-ल्हर्प कास्पका सपवासकरणतच्कि अवच्छेदक टरनस नटरत्वरूपा 
जाति सिद्ध ६, यपि सेहत्वरूप धर्म नित्य जर तथा अनित्य ज उभयम वत्ती 


हीनेसे कारथत्राका अवच्छेदक नीं हो सकता तथापि जन्यस्ेहत्वष्प धर्मकार्यताका 
अवच्छेदक जानना चाहिये. शंका-परमाणुओमं जर्त्वनात्तिकी सिद्धि न दोग; 
क्योकि वहां जन्य सेह नदीं है. यदि स्नेदरूप का्य्यके प्राति जटीयपरमाणुओमिं सख 
पयोभ्यतारूप कारणता माने तो उस खरूपयोग्यतारूप कारणतासे कदाधित्‌ फएरभी 





१ ` समवायसम्वन्धावच्छिनस्वेदयावच्छिनस्नदनिएकाय्येतानिखूपिता तादात्स्यंसम्यन्याव- 
च्छित या जटनिष्ठा समवायिकारणता सा ` फिचिद्धर्मावच्छिन्ना कारणतात्वात्‌ इ्याद्वि | 

२ ` समयायसम्बन्धावच्छिनजन्यस्नेहत्ावच्छिनजन्यस्नेहनिष्ठजन्यतानिरूपिता । ना्रास्य 
सम्बन्धावच्ठिन्ना या जन्यजठनिष्ठा समयाधिकारणता सा कितद्धमवबन्दिता कारणनावातेः 
इत्यादि | 

६ “ एवं समवायसम्बन्धावच्छिन्नजन्यजरत्ावच्छिन्नजन्यजलनिष्ठाजन्यतानिरूपिता ताद्रा- 
चसवन्धवन्छिना या जुद्धजखनिष्टा समवाधिकारणता सा किलिद्धमबिच्छिना कारणताल्रातं , 
ई्ादि [ इन प्रयोगो ुद्रनरलजातिकी सिद्धे होत 


# 
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अवश्य होना चाहिये, सो तो नहीं होता; यत्तिसनेदरूप कार्यकीं समवायिकारणताकीं 
अविच्छद्कं एक अनुगत नर्त्व नातिका सिद्धि नही शे सकती. खमाधान-~जन्यै 
स्नेहनिष्ट जन्यता निरूपित जो जन्यजखनिष्ठा जनकता तादश जनकताकी अवच्छे- 
दक हानसं नन्यजर्मं जरत्वजाति सिद्धं इए पश्चात्‌ जन्यजरनिष्ठ जन्यतानिंरू- 
पित जो शुद्ध जनिष्ठा जनकता ताद्‌ जनकताकी अवच्छेदक हेनिसे शुद्ध नलः 
त्जातिकी सिद्धि होतीै. नरका रूप शेत है. केवर यह ॒दिखरनेके छियि मूर 
वणः शुद्धः यह्‌ पार हिखदहिः. किन्त श्वेतरूपवख जरुका छक्षण नही ३ 
अथवा नेमित्तिक्रवत्ववहूत्तिहटपवदत्तिह्रव्यस्वसक्षाद्रया- 
प्यजातिमत्त्वम्‌, अभास्वरशङ्केतररूपासमानाधिकरण्पवद- 
्िदरव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमत्वं वा तदथः } तेन स्फरि 
कादौ नातिव्याप्ति 
माषा-अथवा नैमित्तिक द्रषणवाडे जो पृथिवी तेज' उनमें न वरतनेवारी तथा रूप 
वाल्मं वतनेवारी जो द्रव्यत्वकीं साक्षात्‌ व्याप्य नरखः जाति तास जातिषाङे होना 
जलका क्षण हैः किं अप्रकाशयकं `शेतरूपे इतर जा 'नीरूपीतादि. तथा प्रकारक 
शेतरू्प' उनका असमानाधिकरण होकर ूपवद्‌ जो जर उसमें यतेवा जी देव्यत्वंकी 
साक्षाद्‌ व्याप्य नख्त्जाति तारय जातिपत्ताही पूर्वोक्त “वणः शुद्धः ` इस मन्थकां 
, अथं है. एवं लक्षण करनसे स्फविकमणिञादिमे अतिव्याप्ति नही दै. अन्यथा सङ्घः 
धणैवखेन रफटिकंमणिरूप परथिषीमे अतिन्याप्ति स्पष्टही थी 


स्पशं जले मधुरशीवली । 

भाषा-जलमें रस तथा स्प यथाक्रम मधुर तथा शीतल र 

, रसस्पर्शाविति  जखृस्य मधुर एव रसः । शीत एव स्पशः । 
तिक्तरसव्तिमशुरवदतिद्रव्यत्वसाक्षाद्रयाप्यजातिमक्तवं त~ 
दर्थः, तेन शक॑रादौ नातिव्याप्तिः । नञ शु्ष्टपवत््वमेवेति 
कुतः, कालिन्दीनलादौ नीरोपटन्पेरिति चेत्‌ न । नीठज- 
नकतावच्छेदिकायाःपृथिवीस्वजनातिरमावानंरे नीकर्पासम्भ- 
वात्‌ । काछिन्दीजरे नीखत्वप्रती तिस्त्वाश्रयौपाधिक । अत 
एव वियति विक्षेपै घवलिमोपरन्धिः । 


{ ५8) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- [ प्रयक्न~- 


भाषा-सर्थात्‌ नलम रत मधुर है. तथा स्पदौ शतदी ह. इतकी तिक्तादि 
रसवार्मे न वरतनेवाटी तेथा मधुररसवाल्मं वत्तोवाटी जो द्रण्यत्वकरी पाक्षात्‌व्यप्य 
नठ्तरनाति ताद्रा जातिमत्ता जलका रक्षण ह, एसा जातिरिति टक्षण कयना 
उवित दै. एेसा कहनेते चीनी शकर आदिमे अतिन्यातिभी नरी द. स्यि ये पार्थिव 
ई. इनमे खमेवाटी पृरथ्ीत् जाति तिक्तादिरसवाटेमं न वर्तनैवाटी नदी रैः किन्तु 
केवारीही हः यति जािषव्ति टक्षणकी वहां कति नही ह. शंका-'जल्का - 
वही रूप रै, यह कैते निश्चय क्रिया जावे { क्कोकि यञुनाके जलम नीटरूपभी 
दिखश्दितदि. समाधान-नीरुहूपनिष्ठ जन्यत निरूपिता ज। जनकता तादय 
जनकताकी अवच्छेदक नो प्रथिषीतजाति उप्तक्रा जल्पे अभाव होनप्र जदमे नीट 
रूपका सम्भव नहीं होसकता. यष्नाके टमं नीटद्हपकी तीति त पृरथ्वीसम्बन्धमे 
ओपाधिकी है अयीत्‌ नीचेकी पृथ्वी नीटी दे उतीकौ नीटता जलम दख पड़ती. 
इसि यमुनाके जलको यदि उपरको फके तो श्वत प्रतीत होता ६. 
म ध्ये रि [1 ~ [च 
अथ जरं माये कि मानं, नषि प्रत्यक्षेण कोऽपि रसस्तव 
भ्र 9. [रि क ¢ लर [ष [र 
यते, नच नारिकेल्जल(दौ साधुर्य्ुपरभ्यत एषेति वाच्यम्‌ ! 
तस्याश्रयोपाधिकत्वात्‌ । अन्यथा जग्बीरनलादावम्छादिर्‌- 
ल क मर १ (५ 
सोपरुब्धेश्लादिमत्वमपि स्यादिति चेव, न। हरीतवयादिभ- 
क्षणस्यनर्रस्यञ्चकत्वात्‌ । नच इरीतकष्यामेव जलोग्मसं- 


योगाद्सान्तरोत्यत्तिरिति वाच्यम्‌ । कह्पनामोरवात्‌ 1 
शं का-जलके मीदेपनेमं क्या प्रमाण ३ १? रासनन पतयक्षपे तो जलम किमी 


रपकीमी मतीति नहीं होती. यदि करी की नारियह तथा इषु आदिका जल मध्र 
दी होता, तो युक्त नही; स्योकि वह मधुरता पृथ्वी सम्बन्धे प्रथ्वीयीरही जट्की 
नही. (अन्यया) निम्ब गखखादिके रमे अम्ट { सदा ) सतभी परतीतरोता दमी 
नलम मानना चाहिये. समाधान-नल्मे अनुशु मधुर र ३. हरीतकी(्रड) या 
आमला खनि पश्चात्‌ ज पीनेते उमे मधुरता उद्बुद्ध रोति. शंका-जट दथा 
उष्मा ( सकी माफ़ ) के सम्बन्धे हर्ातिकही रसान्तरकी उत्पत्ति मान रीजाय 
तो क्या दोषह { समाधान-कल्पनानौख 2, अर्थात फटादिरूप पृथ्वीम रकी 
उत्ते तेजःतैयोगते देखी जाती है ओर याद पूर्क्त दरीतकीके उदाहरणे अु- ^ 
रध जके सयोगकोभी पृथिवीरसका उत्पादक माना जाय तो यह एक जटा ` 
काय्यंकारणभाव मानने -कल्पनागौस है, | 


परिच्छेदः १] भाषाटीकासमेत. | ८९७ ) 


पृथिवीत्वस्याम्कादिजनकतावन्छेकत्वाचच जेनाम्कादिकम्‌ ष 
अम्बीररसादौ त्वाश्रयोपाधिकी तथा प्रतीतिः । एवं जन्यशीं 
तस्पशजनकतावच्छद्कं ज॒न्यजकत्वम्‌, तदवच्छित्जनकता- 
वच्छद्कं तु जरुत्वूमिति बोध्यम्‌ । धृष्टचन्दनादौ तु शैत्योष- 
न्धिश्न्द्नान्ततिशीतत्रसङिरस्यैव 1 तेजःसंयोगानठे 
उष्णप्रतीतिरोपाथिकी स्फुटैव, तत्र पाकासम्भवात्‌ 
भाषा-अम्डादिनिष्ट जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेद्कत्व पुथिवीत्वको हैः यति 
अम्डादिक जरके धमं नही है. निम्ब गरगरादिके रसम अम्रुप्रतीति तो स्वसपवा- 
यिपंयोग सम्बन्धे हे यते ओपाधिकी द. एते जन्यरीतस्पशंनिष्ट जन्यतानिरूपित 
जनकताकी अवच्छेदक जन्य जले जछत्जाति है ओर जन्यजरनिष्ठ जल्यतानिरू- 
पित जनकताकी अवच्छेदकं शुद्ध जख्त्र नाति रै. शंका--धिसेहुये चन्दनकाभी तो 
रीत स्प होतादे याते जका क्षण चन्दनम अतिप्रसक्त होगा. समाधान-.चन्द्‌- 
नें सीतट्ता प्रतीति चन्दनान्तर्गत जठकीटी ई, चन्दन शीतर नदीं है. अधिभा- 
दिके सेयोगसे जलें उष्णता प्रतीति तो ओगाधिकी स्पष्ट र. जरम एक तो 
हदय नहीं सकता. 
स्मह 
भाषा-सनेह अर्थात्‌ चिकनापना जमरी रहता & हि 
स्तेहस्ततरेति । धृताद्‌षपि तदन्तवतिंजरुस्येवं स्नेहो जङस्यं 
स्नेहसमवायिकारणत्वात्‌ । तेन जल एव स्नेह इति मन्तव्यम्‌ } 
भाषा-पृत्तादिकोमिभी, स्नेह धरतान्तष॑तीः जटकारी रै, क्योकि सनेदकी समवायि- 
कारणता नल्मही सिद्ध दै इससे जक्मेही सेहका मानना उचित दै. 
द्रवं ठु ंसिडिकमदाहृतम्‌ ५ २९॥ 
साषा-द्रवणगरण जलम स्वाभाविक स्वीकार किया ६ ॥ ३९ ॥ 
वत्वमिति सांसिदधिकढवलवं जतिषिशेपः भ्रतयक्षसिद्स्त- 
द्वच्छिघ्नजनकतावच्छेदकमपि तदेवेति मावः । तेलादावृपि 
जरस्येव द्रवत्वम्‌, स्ेद्रक्र्पेण च दहनावु्स्यमिति वक्ष्यति९ 
मापा-स्वाभाविक द्रवणे स्वाभाविक द्रवत्वरूपा जातिविरोष तो प्रत्यक्षी 
सिद्ध ६. स्वाभाविक दरवत्वावच्छित्न जन्यतानिरूपित जनकताकी अवच्छेदकभी 


(९८) न्यायसिद्दान्तयुक्ताषडी- [ प्रयश्च 


क तल्पा जाति ६. तेखादिकेमिंभी द्रवणणएण जलटकादी ह सदयण- 
र वं त्म है, इस वातौको अन्थकार आगे कटैगा ॥२९ 
` वित्यादि प्रथमवत्‌. 
` भाषा-जरमे नित्य अनित्यादि यावत्‌ व्यवहार मृथमवत्‌ करन चादि । 
प्रथमवदिति। पृथिव्या इवेत्यर्थः । तथाहि । जं द्विविधं नित्य - 
मनित्यं च । प्रमाणुहपे नित्यम्‌, दयणकादिकं सर्वमनित्यम 
, वथवसमवेतं च । अनित्यमपि पिविधं शरीरेन्दरियविपयभंदात्‌। 
भाषा-अर्थात्‌ पृथिवीवत्‌ जभी नित्य अनित्य भेदे दो कारका टः जो निल 
है बह परमाणुरूप है, येप दचणुकादिरूप सम्पूण अनित्य हं तथा अययवाम समवाय 
सुम्बन्धसे रहता है. शीरभेदसे तथा इन्द्रिय भेदसे तथा पिपयभेदसे अनित्यभी 
-तीनं प्रकारका दै. ॥ 6 
पथिवीतो यो विशेषस्तमाद्‌, कित्विति- ` 
भाषा-'कितु इत्यादि यसे प्रथ्वीसे जो विशेष टे वद्‌ कृदता ₹- 
कितु देहमयोनिञम्‌ । 
भाषा-पृथ्वीते जटमं इतना मेद द्‌ कि जलका रारीर योतिमे पदा नी रोता, 
अयोनिजमिति । अयोनिजमेवेतयरथः । जलीयं शरीस्मयो- 
निजं वरुणङोके प्रसिद्धम्‌ _ | 
भाषा.-जके उत्पन्न होनेवाङा शरीर योनिमे पदा नरी रोता यह॒वार्ता वरुण- 
लोकं असिद्ध हे 1 - 
इन्दं रसनं- 
भाषा-जरसे उत्पन्न हेनेवाछाः इन्द्रिय र्ना रै, ( 
= » £ ॐ क 
इन्द्रियमिति । रसनं जलीयमित्यथेः । तथारि रस॒नं जटीयं 
गन्धायन्यल्लकत्वे सति रसव्यभकत्वात्‌, सच्छरसामिव्यजको- 
द्कवत्‌ । रसनसतिके व्यभिचारव्‌(रणाय इव्यतवं देयम्‌ । 
भषिा-यः कल्पना अनुमानसे करी जाती रै. तथाहि गन्धादिकाका न उद्धोधक 


५००५ एकाह उद्रोधक होनेसे-रसना इन्द्रिय जलीय प्रतीत होतीरै, च्छान्त- 
भ 9९ ठ सभं (.सुओं के गन्धाद्विका न उद्रोधक होकर केवल रसकाही 
-द्धोधक है, गन्ादिकोका न्‌ उद्भोधक होकर केबलं ग्सका उद्भोथक रसना वस्तुक 


; 8 
| ॥ ४ 
४ 


परिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेत. ८९९; 
संयोगभी दै. उसमे पूर्वोक्त देतका व्यभिचार है.उसके वारणार्थं हैतुर्मे"्व्यत्वे सति"? 
ग्रह्‌ विरेपण देना उचित दै. अर्थात्‌ द्रव्यते सति गन्धादिकोका न उद्रोधक होकर ` 
केवल रसका उद्रोक शनये रसना इन्द्रिय जलीय है. 
विषय दशयति, सिन्धरिति- 
भषा-^िन्धु' इत्यादि मन्यते विपयको दिखाता है-- 
-सिन्भुहिमादिविषयो मतः ॥ ४० ॥ 
भाषा--समुद्र, तुषार ( वफ ), आदि पदृसे नदी, सरोवर, केएका ( गढ़ा ), ये 
सम्पूर्णं जरीय विषय हे ॥ ५० ॥ 
सिन्धुः सुद्र: दिम तुपारः । आदिपदात्‌ सरित्कासारकादिः 
सर्वो मरह्यः। 
नच हिमकरकयोः कठिनत्वात्पाथवत्वमिति वाच्यम्‌ । उष्मणा 
विलीनस्य तस्य ज्‌कत्वस्य प्तयक्षसिद्धत्वात्‌ । यद्वयं यद्य 
ध्वंसजन्यमिति व्य्तिजैरोषादनोपादेयत्वरिषेः । अदृष्टविरीषेण्‌ 
द्रवत्वप्रतियोषात्‌ करकादीनां काटिन्यप्रत्ययस्य भ्रान्तित्वात्‌॥४० 
शंका--हिमकरकादि कठिन स्पदीवाठे होनेते पाथिव मतीत होतेह. समाधान 
तेजःसयोगते षिटीन ( गरे ) हये दिमकरकादि जरूपसे साक्षात्‌ प्रतीत होते ह जों 
( जदह ) द्रव॒ निस ८ दिमकरकादि ) रूप द्रल्यके ध्वंसते उत्पन्न द १६ 
( जल ल्प ) द्र्य उम्‌ ( दिमकरकादिरूप ) द्र्यका उपादानर्पेण (उपादेय ) 
रहण होता ३ इत व्यासे दिमकरकादि जरसे भततिरिक्त. पदार्थं नही ह मकर 
कादिमे दरवणका भतिरोष्‌ जी्ेकि हानिरामकारक अद्मरपसे दै, तथा कठिनस्य 
सकी प्रतीति श्रान्तितिष्ध द ॥ ४०॥ | > 
तेजो निष्टपति, स्पशे उष्ण इत्यादिना- 
भापा-^प्ं उष्ण इत्यादि ग्नथते भूलकार तेजका निरूपण करा है. 
स्पशं उष्णस्तेनषस्व- ` 
भाषा-लिसका स्प उष्ण हो वह तेनःपदाथं द. [वि 
रणतं स्यशनिष्ठो जातिविशेषः प्र्यक्षिद्धः। इतथं च जन्यः 


१ श्रान्तिं नामाताच्तिकान्यजामावेन वल्क्रगाहनलम्‌ । ; , 


(६०) न्यायिद्धान्तयुक्तावरी- [ प्रयक्ष-- 


 धणस्य्श॑समवायिकारणतावच्छेदुकं तेजस्त्वं जातिविशेषः 
` तस्य परमाणुव्रत्तित्वं तु जकतवस्येवायसन्धेयम्‌ । न चोष्ण- 
स्पशवत्ं चन्द्रकरिरणादावव्याप्तमिति वच्यम्‌ । ततरप्ुष्णस्य 
सच्छात्‌ । किन्तु तदन्तःपातिजलस्परशेनाभिभवाद्परहः । एवंर- _ 
त्नकिरणादौ पाथिवस्पशेनामिमवाचश्चुशदी चठदरुपत्वादयदः। 
ाषा-उष्णस्प्दामं रहनेवाहा ( उण्णत्व › घम स्पर्ानिषएट जातिविदोष प्रत्यक्ष 
-सिद्ध है. इस रीतिसे जन्प उष्णस्पदौनिष्ट कारयतानिरूपिता जो तेजोनिष्ठा समवायि- 
कारणता तादृश कारणताकी अवच्छेदकं तेजस्तव जाति विशेष ९. उमर तेजस्त्य जाति 
विेषकी परमाणुं सिद्धि पर्वोक्त जरुत्जाततिकी तरह जाननी चादिमे अति 
्रजःपरमाणुओंमि जन्य उ्णस्पश नहीं है. इ्टिये जन्य स्पशनिष्ट जन्यतानिरूपित 
जनकताकी अवच्छेदक परमाणु साधारण तेजस्तव जाति पिद्ध नदह दोसक्ती; किन्तु 
जन्यरपर निष्ट जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकत्वरूपपे जन्यतेजस्त्वनातिकी सिद्धि 
ओर नन्यतेजस्त्वावच्छिस जन्यतानिरूपित जनकतावच्छेदकत्व रूपे दध तेजस्त् 
-नातिकी सिद्धि होती है. शंका-उणष्णस्परवत्ता चन्दरकिरणादिकामं अनव्याधिगरस्त द. 
सनाधान्‌--चन्द्रकिरणादिमें उष्णस्य है तो सदी परन्तु चनद्रक्िरणोके वीच जलः 
भी रहता ई. जलके स्पत उष्णस्पद दवा रहता ६ इतदि महण नीं रोता. पेते 
ही रलमी तेजपदा्थं है. उनका उष्णस्पश्नं पाथिवस्परसि तिरस्कृत ह आर नेना 
अबुद्भूत ( अनुदक ) स्पशे है इसचिये प्रत्यक्ष नरीं रोता. 
-स्यादष्‌ चुद्धमास्वरद्‌ । 
भाषा-तेनःपदा्थका रूप श्वेत तथा भकाङवान्‌ है. 
हपमित्यादि। कैश्ानरे मरफतकिरणादौ च पार्थवष्पेणाभिम- 
वृच्छुह्ृत्वामः। तद्रूपा धमिणोऽपि चक्चुपतवं न स्थादिति 
चेत्‌ न । अन्यदीयश्पेणापि धर्मिधी यदम्भवात्‌, शद्धस्येव 
पित्तपीतिभ।। बहूस्त॒ शशं नामिभूतं कितु तदीयं श्च 
त्वमभिभूतमित्यन्ये । 
भाषा-मभ्वठित अभि्मे तथा मणिकिरणादिमे जो रक्त ( लाल ; रूप 
क € पह पृथिवरीका ६, पाथिवरूपते तेजक्ा वास्तवशवेतरूप तिरस्कृत 
छ च पत्यत नहा हता. श्रंका-यदि तेजश्ना वास्तवहू्म प्रण नकी होता तो 


परिच्छेदः १ ] भाषारीकासमेता, । (६१) 


उस रूपके धर्मी अपि आदिकामी महण न हआ चाहिये. समाधान-धमींका 
ग्रहण रूपान्तसतेभी होसकताहै. जैसे पिततदोषदूपित नेदवारा शेतरंखका पीतरूपते 
पाथिवरूपते अग्रिका रूप तिरसछतत ( दवा हआ › नकी है, किन्त॒ अभिक अ्धरूपम 
जो “ जुह्धत्व ` जाति वहे दवी ई रेखाभी करई छोग मानते रै. 
भ ४ द्‌ [ तु 
तेधित्तिकं द्रवतं व- 

नि अथौत्‌ अधिसंयोगसे द्रवण तेजःपदार्थैमर दै. 

ति । सुवणादिष्टपे तेजसि तत्सत्त्वात्‌ । १.१ | 

मित्तिकद्रवतवं न क्षणं द्हनादावव्यापिषृतादबतित्यप्ते 

वाच्यृप्‌ । प्रथिव्यत्ृत्तिनेमित्तिकद्रवत्ववदत्तिजातिमत्तवस्यं 

विवक्षितत्वात्‌ । ू | 

 भाषा-सुबणांदिरूप तजःपदार्थमं नैमित्तिक द्रवण प्रसिद्ध है. शंका-नैमिततिक 
द्रवण तेनःपदार्थका रक्षण नहीं होसकता; क्याकि वह्‌ अभिआदिकोमे अव्याप्त ह 
तरथा घृतादिकोमे अतिव्यप् ह. समाधान-एथिवीमं न वतैनेबाटी जो नेमित्तिक 
दरवणवारेमे वरतैनेवाली तेजस््वनाति तादा जातिमत्ता यावत तेजःपदार्थमे ; दिल 
नेकी वक्ताकी इच्छा दैः याति दीप नरी ॥ ४१॥ 

-नित्यतादि च पूरतैवत्‌ ॥ ४१ ॥ 
ूववदिति । जखस्येवेत्यथः । 
भाषा-तेनःपदाथेका नित्यानित्य व्यवहार जरबत्‌ जानना चाहिये ॥ ४१॥ 
तथाहि । तद्‌ द्विविधंनित्यमनित्यं च । नित्यं परमाणुह्य तद्‌- 


न्यदुनित्यं अवयवि च । तच ए 
शरीरमयोनिजमेव) तच सू्योकादो प्रसिद्धम्‌ ॥ ४१ ॥ | 
भाषा-वृह्‌ यह ए किः तेन दोभकारका रै एक नित्य है, दूसरा अनित्य दे. नित्थ 
परमाणुखूप ह, उससे भिन्न अनित्य है तथा अवयवजन्यं ह" वह अमित्य शरीरदसे 
तथा इरियभेदसे ओर पिषयमेदे पुनः सीन प्रकारका है. तैजसश्रीर अयोनिज 
सू््यलोकमं सिद्ध ३ ॥ ४१॥ न्ति 
उद्र यो बिशेपस्तमाईः इन्द्रियमिति (भ 
भापा-'इन्द्ियः इत्यादन्थते तेनःपदारथमे जो ओर पिदोपताह बह कहताहै- 


इद्धियं नयनं- 


भाषा-नैव इन्द्रिय तेनपदार्थते उत्प् इभा ई. 


(६२). न्यायरिद्धान्तमुक्तावडी- [ प्र्य्न- ` 


चक्षुस्तैजसं प्रकीयस्पशांघन्यकत्वे सति परकीयश्पम्यनन- 
कृत्वात्पदीपकत्‌। प्रदीपस्य स्वीयस्यव्यच्कत्वादाथं पको 
येति, चटदेः स्वीयह्पव्यज्चकत्वात्‌ व्यभिचारवारणाय द्वितीयं 
` परकीयेति । अथव] प्रभाया दृ्टन्तत्वमम्भवादच्ं परकीयेति 
म्‌ देयम्‌ । चष्घुःसतरिकपे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं दयम्‌ । 
भाषा-पव्पदादिकोकं स्पशादिका न ग्राहक रीक्‌ केवट उन (व्याद्‌ ) कं 
रूपका ग्राहक होनेते नत्रइन्द्रिय तेजस मतीत दोतद. जं प्रदीप वरदादि स्पा 
दिका आहुकं न हौकर्‌ केषर रूपका गादक ईं अगर तजस र. दन्तम्‌ प्रद पक्र 
सखस्पशंका महक हनेते देतुकी पिशेपणाप्मिद्धि बारणक्र दिम पथम परकरीय पटर. 
परकीय रपगरादिककि ग्राहक न दोकर विपयताप्वन्धे स्वकौयरूय पादक प्रर 
दिपदा्थोमभी टैः उनम पर्वाक्तदेठका व्यभिचार दगा. उक्त (-प्यमिचार ) क पाग 
, णार्थं हेतुम्‌ दूरे परकीय" पका निवेश ट. अश्मा दीपः करी जगद्‌ श्रमाः करो 
दृष्टान्त रक्ते तो प्रथम प्रकरीयः पटक्रेन दनमेभी दोष नरह प्रभाम्‌ सदरस्पशादि 
आहकत्व नहीं द" नेतर घदाद्िके संयौगमं पूर्वोक्त दैकुका व्यभिचार देगा उतल्ये 
हेतुम ्रभ्यत्र' पदका निवेश करना चाधि अयति "द्रव्यसे मति स्पधायव्यन्न- 
त्वे सति परकीयशूपव्यन्नकत्यात्‌ ` उति । 
4 © 
विषयं दशयति, वदह्वीति- 
जापा-वद्निं इत्यादि मृते यन्थकार्‌ तनक्षविषयक्तो दिखलाताह- 
वि {> ॥ 
-बहिस्वणीदिविपरयो मतः| 
लाषा-अमि तथा सुवणांदि धातु यह तनक्त विषथ ? 
¢ ष ५ पि ्‌ दे ५, 
नड सुवणस्य तेजसे किं मानमिति चेत, न सुवणं तेजसम्‌ 
त्यन ट ७. जर 
अपति प्रतिबन्धकेऽतयन्तानलसंयोगेऽप्यतुच्छिथिमानजन्यद्र 
तवद्‌ यतेव ततैव यथा पृथिवीति 1 न चप्रयोजकरं प्रथि 
५०५ जन्यजलद्रवत्वस्य चथिसंयोगनाश्यत्वात्‌। नब 
{३ | ५ ४ तत्व ष 
-*(तमर्तवाश्रयस्य पाथिवधागस्यापि तदानीं ुतत्वात्तेन 
0 इति चेत, न । जरमध्यस्थमपीक्षोदवततस्या्र- 
१ र 
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शंका--सुवणके तेजस रने क्या प्रमाण ह! समाधान -किपी .परतिवन्धुकफे 
ने होनेसेभी अत्यन्त अभिका संयोग हेनिसेमी सुवर्णमे अनुच्छियमान दवण रहता है 
इसलिये जाना जाता टै कि, सुवणं तैजस रै. ( यमेवं ) जो प्रतिबन्धके न होनेसे 
अत्यन्त अधिके संयोग होनेमे अतरुच्छियमान ववणवाखा नहीं है अथात्‌ निक्षके 
 द्ववणका उच्छेद ( विनाश ) होजात, ( तवे) कह तैजसी महीं है नह प्थ्वदि. 
शका--तुम्दारा असरुपान अप्रयोजक है अर्थात्‌ अचु तकंके अभाववाखा है. 
यति सुपर्णे तेजस न होनेतेभी पूर्वोक्त देत उवणंम र तो दोष्‌ नदी. समाधान 
धृतलाम्नादि पृथ्वीम जो द्वण ई तथा जन्य जरम जो द्रवण दै वह अग्निसंयोगतसे 
नष्ट हे जाता. सवर्णकर द्रषणका नार नं हेता. यही पूर्णोक्त अनुभानमे अनु 
कुकतकं ६. शंका-पीतरूपके तथा गुरुतवकरे आश्रय पृथ्मीके भागोकषामी तो उस- 
काटमे सुवणके साथी द्रवण रता. उनम पूोक्त हतका व्यभिचार होगा, 
समाधान-जसके वीच धुरे हये स्पादीके बूर्णकी तरद सुपर्णमं होनेवारे प्थ्वीके 
पीत भागी दरदणदुक्ता नरी केवट लरुके तथा सुवर्णकं सम्बन्धे उभय पार्थिव 
भागोमिं द्रवणक्ी प्रमात्मकं प्रतीति दौती द, भे 
अपरे ठ्‌ पीतिमाश्रयस्थात्यन्तायिसंयोगेऽपि शूपाप्राव्रतति- 
दर्शनात्तपरतिवन्कं विजातीयं द्रवद्रव्यं कटप्यते। तथाहि 1 
अथिसंयोगे पीतिमुरुपवाश्रयो विजातीयह्पप्रतिवन्थकदरवद 
व्यसुयक्तः, अत्यंतायिसंयोगेऽपि पूरवंूपविजातीयरूपानषि- ` 
कृरणपाथिवत्वात्‌ ! जलमध्यस्थपीतपरवत्‌ ! तस्य च प्रथि- 
वीनलभित्नस्य तेजसतवनिथमात्‌ । [ाः 
भाषाक एक आवारय एतम कहते कि, पीतरूपके आश्रय पा्थवभाग्‌।की 
अति अधिक संयोग हेनिसेभी रूप ॒वदरता नरह देखानात्ता हसिये अभ्रियो 
पाथिवभागोमे रप न वदरने देनेवाला कोद विजातीय विरुक्षण_ तथा श्वणयुक्त 
द्रग्यपरतिवन्थकर कल्पना करना उचिते उप्त कट्पनाका प्रकार यह दै कि, जपे जल- 
युरिद पलम्‌ पीत ब्व डाठकर अंश्चिपर पह पत्र रखा जाय तो „ अत्यन्त अधिका 
सयोग हनितेमी वश्चका पूर्पमे पिलक्षण रूप नहीं देखाजातताः वैसह पतङ्ग 
तथा गमलक्ते आश्रय सुवर्णस्य पाथिवभागर्मिभी अत्यन्त अर्वाग होनिसेभी 


के, 


# ५, ् र क = 
यर्वरूपते विरक्षगकूपकी अपिक्ररणवा प्रतत नहा हत. इससे जाना जताई कि ब्द 
सुवर्णस्य पाथिवमाग किसी विरक्षण तथा रूपके तिवन्धक व्रवणयुक्त द्र्य साथ 


प्िधित है; बह पिटक्षण द्र्य पृथ्वी जते भिन्न होनेसे मियमते तेजः पदाथ ६. 


(६४) न्यायसिद्वान्तसुक्तावटी- [ प्रत्यक्ष 


वायं निरूपयति, अपाकज इति । . 
भाषा-'अपाकनः इत्यादियंथसे मकार वादका निरूपण कर्ताहं । 


९ क 
 अपकजीऽ्वष्णागीतस्पदास्तु पवनं मतः ॥ ४२ 
तिर्यगमनवानेष ज्ञेयः स्पशदिलिद्घकः। | 
भाषा-अिस॑योगसे न उत्पन्न हीनेवाला जो शीत उण्णुते भिन्न मध्यगङीकाः 
सपर उपपाटा वायु है ॥ ४२ ॥ यह वायु टेदी गतिबाटा ई. सादिक देति 
वायुका आसुमानिक ज्ञान होताह. 
अदुष्णाशीतस्पशंस्य प्रथिन्यामपि सत््वाडुक्तमपकज इति ! 
अषाकजस्परस्य जलादावपि. सत्त्वादुक्तमलप्णाशीतिति ! 
तेन वायवीयो विजातीयः स्पशो दशितः । तननक्तावच्छ- 
द्कं वायुत्वमिति भावः । 
भाषा-अनुष्णाशीतस्पदीयुक्त पृथ्पीभी हेः उससे वायुके लक्षणकी अव्याभि-- 
वारणार्थं रक्षणमें अपाकज पद अदुष्णागीतस्प्का विदेषण किया ६. अपाक- 
भस्मं जर तथा अभिरम ह; उनसे अतिव्यतिवारणारथं रक्षणमं “अुष्णाीत' 
दका मवे है. इतने कथनते वायुम असि जल प्रथ्वीे विरक्षण स्पर दिखाया 
है. उस विलक्षणस्परयनिष्टजन्यतानिरूपित जनकता वायुम ई. जनकताका अवच्छेदक 
श्रायुत्र जाति रै. 
एष वायुः स्पशादिरिद्गकः। वायु स्परशंशब्दधतिकस्पैरतु- 
मीयते, विजातीयस्पशेन विलक्षणशब्देन चरणादीनां धृत्या 
शाखादीनां कम्पनेन च वायोरुमानात्‌ । यथा च वायोर्न 


प्रत्यक्षं तथाऽ वक्ष्यते । 
भाषा-इस वाका स्पशीदि (कग) दतुंसे आतुमानिक ज्ञान रोता ह. इतके 
अहुमापक स्प शब्द्थारण, ओर कम्पन ये चार दतु ईै.अर्थात्‌ पिरक्षणस्प्दसि बि. 
रक्षण रब्दूसे कणाद युरुपदाथोके थारणसे वृक्षादिकोकि क॑पनते वायुका आनुमानिक , 
ञान होता है. अबुमान स्चनाका प्रकार यह है कि-जनो यह रूपवारे दरन्यमे समवाय 
सम्बन्धसं न रहनेवाला स्प हह किपीके आभितरै. पृथ्वी समपेतस्पदौकीतरद रपद 
होनेते। इति १1 एवं रूपवारे दरव्यक्षा अमिषात न होनैतेभी जो यह पुष्पपत्रादि 
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कोम रान्द्‌ सन्तति है; वह किसी स्परीवाटे तथा वेगवारे द्रव्यके संयोगे जन्य र. 
द्डाभिवातते मेरीशन्दकी तरह अवयवोके न विभाग होनितेभी द्रव्यसम्बान्धि शब्दं 
सन्तति हानेसे-इति २» एवं आकाूमे तणतृलादिकोकी धृति किसी स्पदाबाडे 
तथा वेगवाछेद्रव्यकं सैयोगदेतका दैः नका धू्तिकी तरह अस्मदादिकोसे अनित 
द्रन्यधृति टनेसे-इति ३; एवं रूपवाटे द्रव्यके अभिधात्तसे षिना जो तरणशाखादिभे 
^ रिया दं वेह किसी स्पदोबारे तथा वैगवारे द्रन्यके अभिषातते जन्य रै. नदीमबाद- 
म प्रवहित चणक्रियाकी तरह परिरक्षण क्रिया दोनेसै-दाति ४; जिस रीतिसे वायुका 
म्रत्यञ्च नदीं दोतता ह रीति आगे आत्मनिरूपणम करेगा. 
॥ क 
पृव॑वत्नित्यताद्क्तं- 
भाषा-पाञुका नित्य अनित्मपना नटकरी तरददीं कहा ई 
पूवैवदिति। वाशु विधः, नित्योऽनित्यश्च परमाणुहपो नित्य- 
स्तदन्योऽनित्यः समवेत, सोऽपि धिविधः शरीरेन्दियिविपय- 
भेदात्‌ । तत शरीरमयोनिजं पिशाचादीनाम्‌, प्रतु जलीय- 
तेजसषायवीयशरीराणां पाथिवभागोपषटम्भादुपभोगसाधनत्वं 
जलरीनां प्राधान्याजटीयत्वादिकमिति । 
भापा-अयोत्‌ यायु नित्मानित्यभेदते दो प्रकारका है. परमाएरूप वायु नित्य ह 
आर कार्यरूप अनित्य द. तथा समवाय्म्बन्धमे स्वअवयवोमिं रहता दै. बह अ- 
नित्यवायुभी शगीसेद्रस, इन्द्रियभेदे तथा विपयभेदत्ते तीन प्रकारका है. उनमपे 
वायवीय दी तो अयोनिज पिधाचादिकोंका पायुखोकम्‌ प्रसिद्ध हैः परन्ठ॒ इतना वि- 
दोष द कि जलीय यरीरीको तथा तज्‌ रारीराको तथा वायपीय शरीरं भोग उप- 
करणता पाथिवभागोक्री मिरावटसे द. जरीयत्व आदि व्यव्हार तो नङादिको- 
क्री प्रधानत्ता दने रोता . 
अच यो विभैपस्तमाह्‌, देदव्यापीति- . ॥ 
मापा-देद्व्यापि' इत्यादि यन्थसे मूटकार्‌ त्वगिद्रियनि्ट विदोपताको कता. 
देहव्यापि वगिन्धरियय्‌ ॥ ५३ _ 
भा पा-सर्गगरीरमं व्यापक त्गिद्दिय कयवीयह ॥ ४२ ॥ । 
शरीरव्यापकं स्पर्शग्राहकमिन्दियं त्वर्‌ । तच वायवीयं रूपा- 
(ये क ४ त्यव्य ्कृव्यञ्‌ 
दिप स्यशंस्येव ग्यञ्चकत्वादद्धसद्गिसलिरशत्यन्य्चकव्यन्‌- 
नपत्तनूत्‌ । | । 


1 


(६६) । न्वायतदन्तुक्तावरी - ^^; 
स रम व्थापक तथा स्यशैका याक तवशइन्द्िय है. बह रूपादिः 
` भवन श्रीरसमबन्थ सेद नरके केषल रीत्यहीका हक दै तदत्‌ ॥ ४९ ॥ 
विषयं दशयति, प्राणादिरिति . _ १ 
भाषा-श्राणादि' इत्यादि मन्यते मूढकार वायवीय विषयको दिखाता ईै- 
प्राणादिस्त मकषवोयुपर्थन्तो विषयो मतः 
भाषा-प्राणादिवायुसे ठेकर म्ावायुपर्यत पायर्बीय विषय दै. 
य्य्यनित्यो वयुश्तुर्विधस्तस्य्‌ चतुर्थी विष। तु प्रणादिरि 
तयुक्तमाकरे । तथापि संकषपाद्् 0  प्राणस्त्वेक एव्‌ 
हदादिनानास्थानवशन्युखनिगमादिनानक्रियावशाच नाना- 
संज्ञां लमेत इति। | 
माषा-ययपि आनित्य वायु चार प्रकारका है. उसका चीथा भेद प्राणादिवाथु हैः 
यह वातौ ्रदास्तपाद्माष्यमे ठि रै, तथापि इस्त यन्थपे संक्षेपे अनित्य वायुके 
तीन भेदी कहे रै. प्राणवायु एकभी हृदयादि नानास्थानमेदते तथा सुखनि्गमनारि 
नानाक्रियाके मेदस भ्राण अपन आदिः नाना संन्नाको राम करता है. 
अकारं निरूपयति, आकाशस्येति- 
भाषा-'आकारास्य' इत्यादि ग्रन्थे कार्‌ आकारृका निरूपण करे है- 
| किन्न 2 
आकाशस्य तु विज्ञेयः राग्दो पेरोषिको रणः ॥४५॥ 
` भाषा-रन्दात्मफ विशेष गुणवाटा आकाश जानना योग्य र ॥ ४४ ॥ 
आकाशकालदिशमेकेकव्यक्तित्वदाकाशत्वादिकं न॒ जातिः 
कित्वाकारत्वं शब्दाश्रयत््म्‌ वैशेषिक इति कथनं तु विशेष 
एणान्तरव्यवच्छेदाय । एतेन प्रमाणमपि द्रितम्‌ । 
भाषा-आकराश काठ तथा दिराकयो एक एक व्यक्ति हौनेते अकराशत्वादधमं 
जातिरूप नही है ५.8 कितु समवायतम्बन्धपे रष्दका आश्रयही आकार रै. मूल 
कारिकां वैशेषिकः यह कथन तो विरेष गुणान्तरं व्यवच्छेदकषे वासते ३, अः 
थात्‌ कादा दब्दके सिवाय विरेष शणान्तर नहीं ३; इतो कथनते आकारे 
ममाणभी दिसराया है; वह प्रमाण अनुमान है. 
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तथाहि । शब्दो विशेषणुणशकररणायोग्यवहिरिन्दरयगराद्यना- 
तिमत्तवात्‌ स्पशंवत्‌, शब्दो करन्यस॒मवेतो गुणत्वात्‌ संयोगवत्‌ 
इत्यनुमानेन शब्दूस्य दव्यसमवेतत्वे सिद्धेशब्दो न स्प- 
शवद्विशेपरुणोऽधिसेयोगासमवायिकारणकत्वामवे सत्यकारण- 
गुणप्रवकपरतयक्षत्वात्‌ सुखवत्‌। पाकजरूपादौ व्यभिचारवार- 
णाय सत्यन्तम्‌ । पटह्पादौ व्यूमिचसारणायाकारणणपूषै- 
केति । जलपरमाणुूपादौ म्यभिचारवारणाय प्रत्यक्षेति । 
_ भाषाक प्रकार महे कि-राब्दभी स्परीकी तरह गुणै. न्रे प्रहणे अ- 
याग्य हाक वाद्य इन्द्रियम ग्रहण योग्प श्यत ' जातैवाला होनेसे -इति. इत अयुमान 
से गब्देको गण न माननेवारे वैयाकरण तथा भीमांपकके मतका खण्डन किय! 
आरं अग्रिम अनुमान स्वरूपसिद्धिका परिहारभी किया है. दूरा अतुमान यहं 
दं कि-शब्द संयौगकी तरट्‌ गुण दोनेते किसी एक द्यम समवाय्बन्धते रहता 
हं, दसं असुमानपे शब्दे को द्रव्यकमवेतत्वसिद्धिकि पश्चात्‌ शाब्द" स्परंषाहे 
द्रव्याका विप गण नहीं है.खकी तरह अभिर्षयोगरूप असमवायिकारणत्र अ- 
भोवविर्िष्ट धक्रारणराणपूर्वकं त्यक्ष होने इस अनुमानसे यह सिद्ध हुआ कि 
शब्दः पृथ्वी आदि चतु्यका विष शण नदीं है, पृथ्वीनिष्ट पाकनरूपका प्रत्यक्ष 
अकाग्ण गरणपूर्वक रसते शरकृत्‌ दैतुका व्यभिचार वारणाय अगरितयोगासमवायिकार 
णक्लामवि साति यहे सपमीभन्त हेतुका विद्रेषण कश. पाथिवरूपकरा असमगाथेकार- 
ण अप्नित॑योग ह, याते व्यभिचार नदीं है. एवं यदि सप्तमीअन्तमात्र दैत रक्खं तो 
पटादिके रूपमे टतु व्यभिचारी होगा, करपोकि परठके रूपम असिसयोगासमवायिकारण- 
कतवामाव श्रद्द, इपदयि (अक्रारण रणपूर्वक भत्यक्षतर कदा. पटक रूपका मतयक्ष 
सकारण रणप्रवके नही रै किन्तु टका कारणीभूत जो तन्तु उनके सूपग्रहणपूर्वक 
परे स्पक्रा परलयक्च टै, यति व्यमिचर नद्ध ह. एवं यदि हैतम्‌ शरत्यक्ष' पद्‌ नहीं 
द्यं तो समथ हतका व्यभिचार जरीय परमाएभेकि रूपम होगा प्योकि जलीय 
यरमाएमी अधिमंयोगासमवायिकारणकत्वामावविशिष्ट अकारणगुणपूक है परन्तु 
्र्यक्न नहीं है याते व्यभिचार नदीं दै-इति,॥ ध 
शदो नदिक्ाठमनोयुणो विशेषणत्वात्‌ । नात्मनि _ 
१ जौ किकः सम्यन्धते इन्द्िय्ाद्य हो जौर लौकिक सम्बनयदीते धिङनद्रियसे प्रहणका 
योग्यता च रपा तथा युणलन्याप्य -नातिव्ाछा हो वह्‌ “विरेऽयुणः कहातादै, इस ठक्षणकै 
दशर जो धरधसुण ६ उनका निरूपण दधया इयादि भ्यते मूटकारं स्यं करेगा. 


(६८) ` न्यायसिद्धान्तषक्तावटी- [ प्रत्यक्ष 


बहिरिन्दरियथाद्यत्वादरपवत्‌। इत्थं च शब्दाधिकरणं नवमद्रव्यं 
गगननामकं सिद्ध्यतीति न च वाय्ववयवपु सृक्ष्मशब्द्करमण 
वायौ .कारणग्रणपु्वकः शब्द्‌ उत्पद्यतामिति वाच्यम्‌ । अया- 


 दहरभ्यथापित्वेन -वायुविशेपयुणत्वाभावात्‌ ॥ 5९ ॥ 


भाषा-तत्पश्चात शब्दः दिशाका तथा काटका तथा मनकार्भा गण नदरा द 
रूपी तरह विशेष गुण होनेसे--रति. एसा अनुमान करना उचते ईद. एवं यन्द 
अत्माका विप गुणमी नही है, रूपकं तरह वाद्य दृन्द्रसतत प्रदृणक्रां योग्यतावाटा 
हनिसे- इति. इसरीतिमे सच्दका अधिकरण सवप द्रस्य गगन नापरकत्द्धं इति ई 
शंका-यदि पेसा मानल किं, पादुक अवयवाम प्रथप सृद॑मयन्ट्‌ उत्पन्न हात्ताह 
पश्चात्‌ क्रममे स्थूटवायुमं कारणरणपूपक स्थृट यन्द उत्पत्र हृता टता क्यादाएट 
समाधान--प्थ्वीओदरि चतुषटपम जो गृण रहता द वह मभा सपने आश्रयक्रे नाभ 
होनेसे नाश होता दं आर शब्द अयावत्‌ द्रव्यभावीह अथात्‌ शब्दके आश्रय द्रव्यके 
नारसे जन्य जो नाय उस नारका प्रतियोगी याब्द्‌ नहा दः यात राच्दवादुका विरीप्‌ 
गुणभी नहीं हे 1.५ ॥ 


तञ शरीरस्य विषयस्य चाभावादिद्ियं दशयति,दन्छियमिति- 
साषा-आकाशीय शरीर त्था विपयक्रा अभवे दने. “इन्द्रियं इत्यादि 
गन्थसे मूटकार इन्द्रियको दिखालाता दं । 
इच्र्यं तु मवेररोत्र- 
ाबा-श्वण इन्द्रिय आकायसे उद्बुद्धं आ द 
नन्वाकाशं लाघविकं सिद्धम्‌, धों ठु युरूपयेदेन मित्रं त्कथ- 
माकाशं स्यादत आहः एकः सत्नपौत्याद्- ` 
श्का-आकाऱ साधवे एक सिद्ध ओर श्रा तों पुस्पभेदसे भिन्न बह्से 
आकार हो सकताह समाधान ~ एकड्धयादि यन्थसे मृटकार समाधान लिखत 


-एकृः सन्नप्युपाधितः। 


क 


भाषा--आकार एकमभीं उपाध मदसे भिन्न 


काशं एक्‌ एव सुत्नप्युपाधेः.कणशष्छुरयादेभेदादिञ्चं ओघा- 
तमक. सेवतीत्य्थः | 


शरिन्छेदः १ ] भापादीक्षासमेता, | (६९ ) 


भाषा-एकदी आकार ( कणैरष्छुरी ) श्रो्रछिद्ररूप उपाथिक्रे भेरते भिन्न २ ` 
मोात्मक रोता ३ै-इति । 


# 
भ 


कालं निरूपयति, जन्यानामिति- । 
भाषा--जन्यानां इत्यादि यन्थमे मूरकार कारका निरूपण करे ह~ 
जन्यानां जनकः काटः 


भाषा-जन्य षदार्थोका ‹ जनक ) साधारण निमित्त कारण कार रै 


त प्रमाणं दशेयितुमाह जगतामिति- 
मापा-जगतां इत्यादि ग्रन्थते मूरकार काठमे प्रमाण दिखराता दै- 


-जगतामाश्रयो मतः ॥ ४५६५ 
भापा-व्ह काल मर्थं जगतका आधार है ॥ ४५ ॥ 
तथाहि । इदानीं घट इत्यादिप्रतीतिः सूयपरिस्पन्दादिकं . 
विपयीकरोति तदा मूय॑परिस्पन्दादिना वटरेः सम्बन्धो 
वाच्यः। सु च संयोगादिं सम्भवतीति काट एव तत्पम्बन्ध्‌- 
वटकः कृर्प्यते । इत्थं च तस्याश्रयत्वसपि सम्यक्‌ ॥ ५९ ॥ 
, भाषा-उसका प्रकार यट दे किइदानीषटः-अर्थातु इसकाटमे घै इत्याकारक 
( प्रतीति ) स्नान यदि मूर्य्यकी क्रियाको विषय करता टै तो सूर्यकी क्रियाके साय 
धटाटिक्राका कोई मम्बन्ध कना चादिये; ह्‌ सम्बन्धं संयोगसमवाय तो नहीं ह. 
विन्त 'स्वाश्रयतपनमंयोगि संमोगः रूपसम्बन्थ्‌ टे. 'स्व' पदमे सस्यकी त्रियाका 
गहण {, उसका आश्रय मर्थ ह्‌, उसका संयोगि काट है, उसका सयोग धमदिके 
साथ. उत्याकारक्र सम्यन्धक्रा.धण्कं मध्यपाततिगयक्र काटी करपना किया जाता 
उस गैतिते उक्त परदार्थासे भिन्न काल सिदर्‌ इभा तो उसको पूर्वाक्ति जगत्का 
आधार भी कना उचित हं ॥ ४९५ ॥ 
प्रमाणान्तरं दशयति, परापरत्रेति- 
आपा-'कगापरत्व इत्यादि मन्थमे महकार काटपं प्रमाणान्तर दिखता ₹, 


परापरत्वधीरेतः- 


भाण-एरल् तथा अपरत्व अ्द्धिका हेतभी काट्ही दै 
प्रत्वापरत्वदुद्धेससाधारणं निमित्तं काठ एव । परस्वापरस्वयौ 


र । ७० ) ६; न्यायसिदान्तश्क्तावरी- | | [ प्रसक्ष-- 
स्समवायिकारणसंयोगाश्रयो . लाघवादतिरिक्तः,. कल्प्यत 
ति भावः। 


शका-ज्येष्ठभातामे "परतव' ज्ञान होता है, तथा कनिष्ठ श्रात्ताम अपरत्व ज्ञान 
हेता है. एते परत्र अपरत्वके ज्ञानका असाधारण निमित्त कारण केवट ' काठ 
है. कारिक परत्व अपरत्वका असमवायिकारण जो कार पिण्डका सयाग उसका 
( अनुयोगिता सम्बन्धे ) आश्रय राघवस एक पृथक कार कंर्पना हा सकता है 


नन्वेकस्य काटस्य सिद्धो क्षणदिनमासवषादिसमयभेदो न 


स्यादत आई) क्षणादिरिति- 
शंका-कालक्े एकसिद्ध दोनिसेभी क्षण दिस मास रषं तथा युग इत्यादे मेद- 


व्यवहार नरी होसकेगा 
| -ध्षणादिः स्याहुपाधितः 
खमाधान-काटमें क्षणादिव्यवहार उपाधि मयुक्त दं 
कालस्त्वेकोऽप्युपाधिभेदासक्षणादिन्यवदारविषयः । उपाधिः 
सतु स्वजन्यविभागप्रागभावावच्छित्नं कमं । पूवेसंयोगावच्छित्र 
विभागो वा । पवंसयोगनाशावच्छि्र उत्तरसंयोगम्रागभावो 
वा । उत्तरसंयोगावच्छिन्नं कमं वा । 
भाषा-काल एकी उपाधिके भेदसे क्षणादिव्यवहारका विषय होसकतरि. उपा- 
धि तो यहा'ख'शब्दसे करियाका ग्रहण रै. सर्थनिष्टा विवा मूेमाजनिष्ठा जो क्रिया 
उस करियासे जन्य जो विभाग उस विभागका जो मरागभाष उस प्रागभवाच्छित्र 
क्मेरूपरे १। अथवा पूरवसयोगाषच्छिन्न विभागरूप ३२। अथवा पूरव॑संयोगनाशाव- 
च्छिन्न उत्तरसंयोगप्रागभावेरूप है ३ । किंवा उत्तर्सयोगावच्छिकर्मरूप है ४ । 
न्‌ चोत्तरसंयोगनन्तरे क्षणन्यवहारो न स्यादिति वाच्यम्‌। क 
मान्तरसत्वादिति। महाप्रलये क्षणादिव्यवशरो यद्यस्ति त- 
गत ध्वेसेनपपादनीयः, दिनादिव्यवहारस्त॒तंत्तक्षण- 
व्‌ 


शंका-एकंक्रियासे पूर्वोक्त उपाधि उपहित चारक्षणोमे उत्तर्सयोग इआा.पुनःउसके 
षात्‌ क्रयाकं समाप दोनेसे क्षणादिव्यवहार नदीं होना वाहिये.समाधान-एक 


। 


परदः १] . भाषावीकासमेता . ` ^ .. ` (७१) 
करियाकी समाधिके पश्चात्‌ उसी मूरंद्न्यमे क्षणादिष्यवहारकी नियामिका तियान्तर ` 
उत्पन्न होती दै. सिद्धान्त तो यह दै कि महामरुयमे क्षणादिव्यवहार नही होता,परतु ` 
यादि कोई महामलय्मेभी ० किया चहि तो वहां सिवाय श्त तत्‌ 
पदायं ध्व॑सकं ओर कईं उपाधि "नहीं बनसकतती अर्थात्‌ (अनायत्या) उपायान्तरके 
अभाव होनेसे महाप्ररयकारुमें भणन्यवहारका नियामकं (तत्‌ तत्‌" पदाथैका ध्वंसही 
है. दिवस मासादि व्यवहार उन क्षणोके समुदायविरेषोपि होतरिति, , 

दिशं निहपयति, इरान्तिकिति- 

भाषा-दूरान्तिकः इत्यादि -यन्थसे मूटकार दिराको .निर्पण करताहै- 
दरान्तिकादिषीदैरेका नित्या दिशच्यते १५६॥ 
भाषा-प्दार्थामे टूर तथा समीप बुद्धिका नियामकं एकं तथा नित्य ' दिक्षा 
पदां है ॥ ४६ ॥ 
दूरत्वमन्तिक्व त च दैशिकं परत्वमपरत्वं बोध्यम्‌ । तङ्देर- 
साधारणं बीजं दिगेव । दैशिकपृरत्वापरत्वयोरसमवायिकारण- 
संयोगाश्रयतया दिक्‌ सिद्धयतीति भावः ॥ ४६ ॥ 
भाषा-दूरता तथा समीपता दैशिक परत अपरत्ररूषा जाननी चाये । 
, ( तदुदधेः ) देशिकपरत्व अपरत्बुद्धिका अपाधारणरूपते प्रयोनक * दिशा ' ईै. 
ददिकयरतव अपरत्वका असमवायिकारण जो दिश्चाका तथा वस्तुका सयोग उसका 
.(भवुयोगितासम्बन्धते ) आश्रयराघवसे एक प्रथक्‌ दिशा पदाथे सिद्ध रोता ॥४६॥ 
नन्वेकैव्‌ दिग्‌ यदि तदा प्राचीप्रतीच्यादिव्यवहारः कथञ्ुप- 
पद्यतामित्यत आह, उपाधीति- 
शंका-दिक्चा पदाथ यदि एक रै तो उसमें “्राची' तथा श्रतीची' इत्यादि व्य- 
वहार कैसे रोगा ! इ ध 
उपाधिमेदादेकाऽपि प्राच्यादिव्यपदशभार । _ 
समाधानं दिज्ञा एकी उपाधि्योके भेद॑ते भराची प्रतीची ' इत्यादि संज्ञाको 
लाम करती है. | 
यतपुरुपस्योद्यगिरिसत्निहिता था दिक्‌ सा तस्य पराची । उ 
द्यमिर्यवहिता च प्रतीची । एवं तपुरुषीयसुमेशसत्निदिता 


न्यायतिद्धान्तसुक्ताव्टी- र~ 
(७२) 


दिएदीची । तदवबवष्िता त्ववाची । स्वेषामेव वषार्णां मेस 


रत्तरतः स्थित इति नियमात्‌ । 

आाषा-१जिस पुरुषते जो देश उदयाचरफे समीप हे पह देश उम पुरुयक्रो अपे- 
क्षास भाची' दिद है. २ इस मकरणम परप पद वस्तुमात्रका वोधके ६. एवं जिम 
रुपे जो देश अस्ताचलके समीप है वर देया उत परपकी अपेक्षा भरतीची . 
दिका है. ३ एवं जिस पुरुसे जो दे सुमेरपवेतके समीप ई पह देय उप पम्पा 
अपेक्षासे उदीची" दिद्या है. ४ एवं ( तद्रधवहिता?) समेरूपषेतमे व्यवधनेवाटा जी 
ठेदा है अर्यात्‌ पूरवशुल स्थित पपके दिनि दाथक्रा नो देश द वदे उम्र पर्प 
अषेक्षासे अवाची" दिशि. जम्बीपके जो भारतादिं ९ वेषं (खण्ड) उन सवके उत्तर्‌ 
भागे सुमेषकी स्थिति नियभसे रहती ह यति परवाक्तग्रन्थ सम्यक ह-इति । 


आत्मानं निष्पयति, अष्मिद्वियेति । . 
भाषा-आल्मिन्दरिय' इथादि मन्यते मृटकार आत्माका निरूपण करे द- 


आसेद्ियायधिषएाता- 


माषा-इद्दिय तथा शरीरादिक धारण करनेहरा आता रै 


आत्मत्वजातिस्तु सुखदुःखादिसमवायिकारणतावच्छेदकतया 

सिद्ध्यति । दश्रेऽपि मा जातिरल्येव, अदशदिश्टपकारः 

णाभावा न उुखदुःखा्चत्पत्तिः) नित्यस्य स्वक्पयोगत्व्‌ 

फलावश्यम्भाव्‌ इति नियमस्याप्रयोजकस्वात्‌ । 

भाष-सुख इःख च्ञान इच्छादि कायाकी समवायिक्रारणताका अवच्छेद जो 
आत्मत्वरूप धमे तद्रपते आत्मत्जातिका सिद्धि सेते. बह आत्मत्नाति इश्वरं 
भ रहती दै. अष्ट तथा सरीररूप करिणकरे भभव हैर आत्मामे सुख इःलादिकी 
उत्पति नहा है. यादे कहो किं, नित्यआत्मामे खूप योग्यतारूप कारणता मदा 

[ह्यति कदाचित्‌ सुखादिरतपत्तिरूप फली अवदय हीना चाहिये. तो यह कयन्‌ 
दुक्त गद क्या यह्‌ नियम जल ऊँ परणाणुर्थोमं व्यभिचारी रनेमे दुपिते टै, अयात्‌ 
जखयपरमाधुभामं सखरूप्याग्यतारूप कारणता होनेसेभी लेर्की उत्पतति नहीं हेरी 
कन्हं न्त्य ह, याते नित्यस्य ०" इत्याद नियम अप्रयोजक अर्थात्‌ कारणताका 
सपादक नीं है 


पर त्वीश्वरे घा जातिनासत्येव, प्रमाणायावात्‌ । नच दशम्‌- 


परिच्छेदः १ ] भाषारीकासमेता. (७३ ) 


दर्यत्वापत्तिः । ज्ञानवत्ेन विभजनादिति वदन्ति इन्दिया- 
दीति । इन्दियाणां शरीरस्य च परम्परय। चैतन्यपुभ्पादकः । 
भाषा-कई्‌ नयायिक करते ईं किदृशम्‌ "आत्मत जातिक्े मानने प्रपा- 
णका अभावि होनेसे इन्वरम "आत्मत्व' जाति नहींहै. शंका-उनके मतम रको 
- द्रम्‌ द्रव्य मानना दोगा. खमाधान-वे आचार्यं आत्माक्ना ओर दरव्योसे विभागः 
( समवायेन ) श्ञानवखरूपसे करते ह; यत्ति दम द्रव्यत्वकी आपिम दोषु 
नदी, (दृन्दरियादीति) इन्दियामं तथा श॒रीरं परपरा अर्थात्‌ अवच्छेदकतासम्बन्धसे 
ज्ञानकरा सम्पादक ई, यहां शरीर इन्द्रिय अवच्छेदक दं ओर आता अपच्छे 
य्रप्यात्मन्यहं जनेऽदं सुखीत्यादिप्रत्यक्षविपयत्वमस्सयेवत- 
थापि विप्रतिपत्नं प्रति प्रथमत एवं शरीरादिभिश्नस्तत्मतीति- 
गोचर इति प्रतिपादयितुं न शक्यत इत्यतः प्रमाणं दशयति, 
कृरणमिति- ` 
भाषा-यपि आल्माम म जानता दू मे सुखी द" इत्यादि प्रतीति हेनेते 
प्रत्यक्ष दिपसताभी हं तथापि विवाद केरनेवाङे प्ररुपके प्रति प्रथपही यह नीं कह 
सक्ते पि सगीराधरिमे मी भ सखी इत्यादि प्रतीतिका विषयी आत्पा टै इसलिये 
` बलकरं उतम प्रमाण दिखाता 


-करणं हि सकतृकम्‌ ॥ ७॥ 
भाषाय नियपद्‌कि जो करण होताह वट कायश्रम्पादनमं क्तीकी अपिक्षा 
रद्रता ह्‌ ॥ ८७ ॥ 
कुटरादीनां छिदादिकरणानां कंतमन्तरेण एरु दिपधनं 
टष्म्‌ । एवं चक्रादीनां ज्नानकरणानां फरोपथानमपि कतार 


मन्त्रेण नोपपयत्‌ इत्यतिरिकतः कतां कटप्यते ॥ ४७॥ 
साषा-छेदनादि क्रियाके करण जो अटारादि,उनको कर्तातक्षादिपे षिना एर, छिदि 
क्रिथाक्रे अरतादक देखा दै. एसेशी ने्ादि इन्द्रियमा प्रत्यक्षक्नानकं कर्ण ६. इनः 
कभी भरत्यकषन्ानरूप फएरटजनकता विनाकतांते नही वनसकतीः इपसे इन्दरियोसे जदा 
कृताकी कटपना हौ सकती टे ॥ ४७ ॥ 
तनु शरीरस्यैव कर्चत्वमस्त्वत आह, शरीरस्येति- 
भंका-ररीरटीको कता पानद. ती इछ दीष नहा 


५ 


{७ ' वि न्यायसिद्धान्तयुक्तविरी- [ प्रत्यक्ष 
शरीरस्य न चैतन्यं तेषु व्यमिचारतः। 


समाधान कतां चेतन होता ओर शरीर चेतन नहीं ई; क्योकि शतशरीरमिं 
शैतमताका अभाव देखाजाताहं. 
नयु चैतन्यं ज्ञानादिकमेव शुक्तात्मनां त्वन्मत इव मृतशरीरा- 
णामपि तदभावे का क्षतिः प्राणाभावेन ज्ञानाभावस्य सिद्धे- ` 
रिति चेत्‌ । न ) शरीरस्य चैतन्ये बाटये विरोकितस्य स्थ- 
विरे स्मरणाचपपत्तेः । शरीरणामवयवोपचयापचयेरत्पाद- 


विनाशशाखित्वात्‌ 1 न 
चार्घोक शंका-चेतन्य नाम जान इच्छादिका हः सो बह नते दम्दार 
मततम सक्त आत्मामं नदीं रहते वैसेही हमारे मतम शरीररूप आत्मामं सूतवस्याम्‌ 
न रं तो दोष नदीं क्योक्रि हमारे मतम त शरीर सक्त आत्मा ई आर्‌ भषको 
्रीरमं ज्ञानाभाव माण तथा आत्मा उभयकं अमाव मदयुक्त मानना पड़ता ई` इमा- 
रेको केवर माणके अभावे इारीरमं ज्ञानाभाव माननेमं खावव ह. समाधान-यदि 
करीर चेतन हो तो वारपनम देखे पदार्थाका वृद्ध अवस्थाम स्मरण न रोना चाहिये. 
ररीर प्िक्षीणता्रारक अवयवोके बटन घटनेन शारीर उत्पत्ति विनार्‌ स्वभाववाद 
अनुभव सिद्ध है. 
४ रो ५4 छ हिती @ = छ 
न च पूवंशरीरोत्पन्नसंस्कारण द्वितीयशरीरे संस्कार उत्पत्‌ 
इति वाच्यम्‌ । अनन्तसंस्कारकस्पने गौरवात्‌ । एवं शरीरस्य 
चैतन्ये वाकस्य स्तनपान दौ प्रवत्तिनं स्यात्‌ । इष्टसाधनता- 
ज्ञानस्य तद्धेतत्वात्तदानीमिष्टसाधनतास्मारकामावात्‌ । मन्ते 
जन्मान्तरनभृतेष्टठसाधनत्वस्य तदानीं स्मरणादेव प्रपृर्तिः । 
 शंका-परयम शरीरके सैरकार दू शरीरकं ससकारोके जनक याते पू देसे पदाथ 
के स्मरणकी अवुपपत्त नहीं ह समाधान-अवयव ्रद्िक्षीणताप्रयुक्तं यावत्‌ शरीर 
पृणक्षणमे वदरते है; उनम यदि पूवे > शरीरं उत्पन्न सेस्कारोमे उत्तर २ शारीरे 
१ मानं तो अनेकस्कार करपनाभोसे अति. गौखं होगा. रेतेहीं 
यदि शरीरी चेतन हो तो मयम उत्पत हे वालककी अपनी माताके स्तने टूव ` 
पीनम्‌ भदत्त नदीं होनी चायः क्योकि पदृकतिका कारण ईष्ट साधनता “दं मदि- 
साधनम्‌ इत्याकारकं ज्ञान हं ओर मथम उत्पन्न स्तनपानप्रदृत्तिके पूषकालमे इष्ट- 


प्रिचछेदः १ ]  भाषा्ीकासमेता. (७९ ) 


साधनताक्रा अनुभावक वा स्मारक कोटं आपके मते है नहीं याति प्रवृत्ति जन 
नहीं सकती आर मर मतम तो .पूर्वनन्ममे अनुभवकिये इष्टसाधनत्वका ( तदानी ) 
प्रथम उत्पन्न स्तनपानग्रहृत्तिके पूर्वकाटपे स्मरण होनेसे स्तनपान बाटककीः 
प्रवृत्ति वन सकती ई 

ने च जन्मान्तराउभूतमन्यद्पि स्मयंतामिति वाच्यम्‌ । उद 

धकामावत्‌। अयत्वनायत्या जीवनाष्मेवोदरोधकं कटप्यते। 

इत्थं च सुमारस्यानादितयाऽऽत्मनोऽप्यनादित्वसिद्धावनादि 

भावस्य नाशासम्भवात्नित्यत्वं सिद्धयतीति योध्यम्‌ ॥ 
 शंका-यदि जन्मान्तराुभृत इषटलाधनताका ज्ञानही संस्कारा मृत्तिमं कारण , 
हं तो जन्मान्तरादुभूतत आर पदा्थाका स्मरणमी होना चाहिये. समाधान--यदि 
काट उद्रोधक ट तो ज्नानजनित संस्कार उदूुद्ध होकर स्परतिके अनक होते दै, परकृत- 
मं पदार्थान्तरके नैस्कागाका कोई उद्रोथक नीं दै ओर स्तनपान प्रवृ्तिमं तो 

अनायत्या ; गत्यन्तगभावमर वाटकके जीवनके अद्षटहीको उद्वोधक कर्पना 
क मकते द. इम मिमे समारफे अनादि हनम जीबात्माभी अनादि सिद्धहुभा 
ततो अनादिभावषदा्थको विनारी न होनेमे आत्मा नित्य सिद्ध हेसकतारै 

नतु चक्षुरादीनां ज्ञानादौ करणत्वं कततवं चास्तु षिरोधे सा 


धुक्राभावाद्त आर, तथासमिति- 
शता-ज्ननाद काया भ्रात नत्राद्‌ रन्दरियरी याद्‌ करण तथा कता भानि 
जव्रत्ताङ्या विरोधं ? तशा विरोधक्रा साधक युक्ति प्रमाण कोन ह! 


रां चेरिन्दरियाणायुपघाति कथं स्पतिः ५०८१ 
यंतन्यमित्यथंः । | 
समा०-यदि नेत्रादि इन्दरियरी ( तथात्वं ) चेतनकतां खरूम हां तो (तत्तत 

इन्द्रियैः विनादामे तततत्रभयुभूत पदार्थका स्मरण कैसे होवे { ॥ ४८ ॥ 
उपघात नाशे सति अर्थाचक्षरादीनामेव । कथमिति । एवं 
चक्षपा साक्षात्रतानां चक्षपोऽभावे स्मरणं न स्यात्‌। अयुभवि 
तम्भावात । अन्यदरएम्यान्येन स्मरणासंभवात्‌ । अंञुभवस्म- 
रणयोः समानाधिकरण्येन कायंकारणमावादिति भावः॥९९॥ 


` (७६) न्याय्िद्ान्तयुक्तावरी ~ [ प्रयश्र- 


भाषा-अर्थात्‌ नेत्रादि इन्द्ियोकि विनया दने प्रथम नेवाद्द्रिग म्षातक्रत 
षदार्थका स्मरण नेत्रादिं विनाराप पश्चात्‌ नहीं हीना चादि; क्योकि उमकारमे 
अज्म करताका अभाव है ओर दूरके देखे पदार्थकरो दूसरा स्मग्ण की नरी सकता 
क्योकि अघुभवका तथा स्मरणका ( समानाधिदःरण एकर आत्मरूप अधिकरणम्‌ 
कार्यकारणभावका नियम है, अर्थात्‌ से--चत्के अनुभूत पदाथक्रो चेत्र स्पगण करं 
सकता है मेत्र नदीं करसकताःवैसेदी नेत्ासुभूत पदा्थैका श्रोत्र स्मरण नदीं करसकता, ` 
यही ददा समी इन्द्रम जाननी चाये; परन्तु स्मरण इन्टिय विनारामे पश्चानमी 
होता है, याते इन्द्रियोसे पृथकचेत्तन कर्ताकीः कर्पना रोमक्ती द 
9 चैतन्यं ५ त ति चेतः , 
नयु चक्षुरादीनां चैतन्यं मास्तु मनसस्तु नित्यस्य चेतन्यं 


स्यादत आह, मनोऽपीति- 

शंका-मत हो नेत्रादिकोमें चेतनताः परन्तु मनक चेतन तथा कतौ मानल्ना 
क्या दोषं ह ? . 

प्रनोऽपि न तथा ज्ञानायनध्यक्ं तदा मवेत्‌ ¦ 

न तथा न चेतनमित्यथैः। 

समाधान--मनमी चेतन नहीं है यदि मन चेतन दौ तो त्नानादिकोका सन्ना 
त्कार नही इभा चाहिये. 

ज्ञानादीति । मनसोऽणत्वालसत्यक्षे च मह्वस्य देतुत्ान्म- 

नसि ज्ञनघुखादिस्ते तत्पतयक्षादपपत्तिरित्यर्थः ; यथा म- 

नसोऽणुतं तथा वक्ष्यते । 

भाषा-अयात्‌ सुनि्यंनि मनको अणुपरिमाणवाटा माना ‡ अर्‌ रत्यक्षमं 
महस परिमाणको कारणता ह एव ज्ञानपुखदुःखादि गुण यदि मनदीमं मान ल्य 
जाय त। उनका प्रत्यक्ष नही हमा. जितस शक्तित मन अणुपरिपाणवाय द पह चक्ति 
भूरकार स्वय ८९ की कारिकां करेगा. 

नन्वस्तु विज्ञानमेवात्मा्तस्य स्वतः परकाश्पत्वाचेतनत्वम्‌ 

लानलाविकं तु तस्येवाकारविशेषः) तस्यापि भावत्वादेव ्ष- 

णिकत्वम्‌,पवपूवेिज्ञानस्येत्तरोत्तरविक्ञनेहेठतात्‌ सपताव- 

प्याख्यविक्ञानधारा निरावधेव,मृगमदवासनावासितवसन इव 


परिच्छेदः १ ] ' भाषादीकासमेता, ` । | ( ७७.) 
एपरव॑तिज्ञानजनितसंस्कारणाएततरोततरिज्ञाने संफान्तत्वा- 
त्ाठुपपत्तिः स्मरणादेरिति चेत्‌ । न . 


प्तानवद। काद्ध--शंका-डद्धिहीको आत्मा मानना "उचित है पह स्थं 
मका्रूण होनेसे चेतनाभी है.वुद्धिहीके स्वरूपविरोष त्ानसुखटःखादिभी है. पह इदि 
आ भविपदायथ ह याते वाद्य दीपरिखादि पदार्थबत्‌' क्षणर परिणामषाली हे.प्रथमः 
अमम उत्पतन हआ विज्ञान पिपी उत्पतन होनेवारे विनानमे यथाक्रम कारणीमूत 

षहा विक्ञिनि ्रवत्तिविज्ञान १ अल्यविन्नान २' भेदके दोप॑कारका है. उने “ययं 
धटः ` इत्यादि प्रवृततिषिज्ञान रै ओर “अहमहम्‌" इत्याक्षाक आयषिंज्नान है. उम 
आख्यावत्तानक्ं क्षण २ परिणामिनी धारा (सुपु ) गाढ निद्रपस्यामेभी प्रियान्‌ 
₹. जसं पश्व कईएक तहमं रुपेदी ( सृगमद्‌ ) कस्ूरीकी वासना वमि एकते . 
दूसरेमं दूसरेते तीसरे यथाक्रम जाती ह, मैत पूष २ विज्ञानके अयुभवनन्य संसका- 
रक्रा उत्तर २ वनानां सेचार होताद यतते पूर्वविज्ञानमे अनुभूत प्दार्थका उत्तर 
विज्ञाने स्मरणमी बन सकता 


तस्य जगद्विषयकलवे सवेज्ञतापत्तेःः । . यत्तिथिद्विषयते 
विनिगमनमिवात्‌ । सुषुप्तावपि विषयावभासप्रसद्धाच् जानः ` 
स्य॒ सविषयत्वात्‌ । तदानीं निराकारा चित्सन्ततिरमुवतैत शति 
चेत्‌ । न । तस्याः खप्रकाशतवे प्रमाणासावात्‌ । अन्यथा 
घटादीनामपि त्नानत्वापत्तिः। । 
समाधान~वह्‌ तवाभिमतविज्ञान याषत्‌ जगतक्ो विषय करता है फि (यति 
चि ) किसीएक पदार्थको विषय करते ह यादि याप्त्‌ जगत्कों विषय करता ह 
ती पुरुषको सर्जन रोना चादयः यदि किसी एके पदार्थको कले तो (विनिगमनाविरह ) 
एक पृष प्रतिपादकदुक्तिका अभाव है अर्थात्‌ तुम 'यतू्किचितुपदसे धट ग्रहण करो ' 
तो हम उसि पट या रट ग्रहण करं तो आपके पस पटयहण पक्षमात्रको कहने 
वाटी कोई पवर्युक्ति नदी हे ओर ुम्हारे मतम गाद निद्राकारमेभी विषयक 


अतीति दौनी चाये; व्याक वित्नानसखरूपते सपिपयकदी होताहे पह आरयविक्ना+ 
धारारूपेण पुपुक्षिममी विचमान दै. बीद्ध-हमलोग शपुप्तिकाटमें निर्विषा 
विश्नानरतति मानते है. नैयाधिक--निर्विषय विज्नानसंततिके पकाश्र्प हनम कोई 
प्रपाण नरी है; ८ अन्यथा ) प्रमाणत विना याहे सुशुप्तिकारमं ज्ञानखरूपता 
सखीव से ततो घटषयदि षदार्थाकोभी विज्नानखरूप मान ठेनेमं कोर. बाधक नदी दै! 


(७८) ` न्यायपिद्वान्तसुक्ता्वखी- [ प्रयश्च 


न्‌ चेष्टापत्तिः, विज्ञानव्यतिरिक्तवस्त॒नोऽभावादिति वाच्यम्‌ । 
धरादेरभूयमानस्यापलपितुमशक्यत्वात्‌ । आकारविशेष ए- 
वायं विज्ञानस्येति चेत्‌ । किमयमाकारोऽतिरिच्यते न विज्ञा- 
नात्‌, तर समायातं विक्ञानव्यतिरिक्तेन । नातिरिच्यते चत्त 
हि समरूहारम्बने नीराकारोऽपि पीताकारः स्यात्‌, स्वरूपतो - 
विज्ञानस्याविशेषत्‌ । 


बीद्ध-षटादि यावत्‌ पदार्थौ विज्ञानस्वरूपता दमक अभिमत दै क्योकि 
हमरे मतमे षस्तुमात्र विज्ञानस्वकूपटी हः पथ्‌ नरी. नैयायिक--वाद्य विषयरूपेण 
अघुभव किये घटादि पदार्थोका केवल विज्ञानरूप मानके निराकरण करना अयोग्ब 
2. बौद्ध--यह घटपटादि पदार्थेजात विक्नानहीके आकारविरेय ई, यति विज्नानखर- 
परी है. नैयायिक--क्या पह विन्नानका आकारविदोष विन्नानके स्वरूपत जुदा द 
कि विज्ञानस्वरूपी है. यदि जदा कटो नतो ५१५ पदार्थ जातिज्नानसे भित्र 
स्यंसिद्ध हए. यादे कहो कि युद्धा नहीं हे तो “ नीलपीते "' इत्याकारकं समृटाट- 
म्बन ज्ञानम नीराकारभी पीताकारही प्रतीत होना चाथ अयवा पीताकारमी 
तीटलाकारही अतीत होना चाहिये; कथाकति सरूपे विन्नानमं ङ भेदं नी ह रिन्त 
एकी दै. ॥ 

[१ त्व + 
अपोहशूपो नीकत्वादिर्विज्ञानपमं इति चेत्‌ । नीरत्वादीनां 
विश्दानमिकसिमत्रसमाविशात्‌ । इतरथा विशोषस्येव दुरुपप्‌- 

शरत्वात्‌ । नवा वासनासंकरमः संभवति । मातपुयोरपि वास- 
नासुक्मप्रसङ्गात्‌ । न चोपादानोपादेयभावो नियामक इति 
वच्यम्‌ । वासनायाः सक्रमासंभवात्‌ । उत्तरसिमिन्ुत्पत्तिरेव 
संकम इति चेत्‌ । न । तदुत्पारकामावात्‌ । 
चौद्ध्‌-नीरुलषीतत्दादि उसी निजञानके धमे विशेष ( अगोररूप } अनीरव्या- 
इक्तिादिरूपते प्रसीत होते ६. नयायिक--नीलत्वादि विरुद्धधपीका एक विज्ञान 
० समावेश अयुक्त ६. ( इतरथा , परस्पर विरुद्ध धू्माको एकथर्मनिषट मान 
ठेनेते संसारके पदा्थामं विरोधका निश्चयी नहीं होगा ओर्‌ पूप कहा जो वासना 
चार वहभी नही तेसकताः यदि हो तो माताके देते पदाथंका गर्भनिष्ठ वारकको 
भौ स्मरण होनाचाहिये. वोद्ध--उपादानरूप कारणकी वाघनाका पदेयरूप काय्य 
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म संचार होता है ओर माता अपने पुत्रका निमित्त कारण है याते दोष नहीं है. 
नैयायेक-ासनाका संचार होना असम्भव ट. बौद्ध-पूमै २ विज्नानवासनाकी 
उत्तर २ विज्ञानम उत्पत्ति होनी इषीका नाम संचार ह. भयायेक -उत्पन्न करे- 
वारे कतके अभाव होनैसे वासनाकी उत्तर २ उत्पत्ति नहीं हो सकती. 


उत्तरविज्ञानस्येबोत्पादकत्वे तदनन्त्यप्रषङ्गः । क्षणिकबिज्ञाने- 

ऽतिशयविशेषः कल्प्यत इति चेत्‌ ¦ न। मानाभावात्क्पना- 

गौरवाच्च । 

बौद्ध-उत्तर २ विन्ञानरी पू २ विज्ञानवासनाका उत्पादक होसकता ३. जैया- 
यिक--यदि विज्ञानाहीको वासना उत्पादक मानो तो विनज्ञानोफे असंख्यात होनेसे 
वासनाओंकोभी अरसंख्यातही मानना होगा यति अत्यन्त मौख होगा, कीद्ध-हम 
रोग उत्तर २ क्षणिक विज्ञानम वासनासंचाराथं ( अतिशय ) शक्ति पिरोषकी 
कल्पना करते दै. नेयाधिक-रेसी निमू करपनामेः कोर प्रमाण नहीं है ओर क्ष- 
णिक अनन्तशक्ति तथा उसके अनेक प्रागभाव ओर ष्वंस करपनेमे कल्पनाः 
गोखभी ई. 


एतेन क्षणिकशरीरेष्वेव चैतन्यमपि प्रयुक्तम्‌ । गौरवादतिशये 

मानाभावाच्च । वीजादावपि सहकारिसमवधानासमवधाना- 

भ्यामेवोपपत्तेः कुरवदरपत्वाकल्पनाच । 

भाषा-कई एक वादी क्षणिक शरीरोदीको चेतन मानते दै. सो इस पुमे कथनसे उन 

का कथनभी खण्डन किया पूर्वोक्त सतिमे षासनासंचार नही दोसकेगाः गख दोगा 
अर्‌ सचारक ८ अतिग्रय › शक्ति विरोषं .भाननेमे कोई भमाण नरी है. बोद्ध-रोकः 
मे रेता देखने आता कि--शषत्रमे वोएटहुये वीनीसे अङ्ङ्करकी उत्पत्ति होती रै. 
ठम पडेहृए बीजते नही होती याते अडुररूप कायक मति " इवैद्रूपता" 
अर्थात्‌ अंङ्करजननयोग्य जाति विरोषको हम कारणता मानते है. वह्‌ (1 
कणिक समर्थं वीजमत्रमे रहती दै. रेतेही परममी क्षणिक _ शरीरो उदर्यः 
उत्तर २ वासना जनक जाति विशेपदीको कारण माननेसे निबोह होता है. वह उबैह्‌ 
हए जातिविशेष द्टान्तमरं तो वीजत्वके साथ समव्यप् है ओर दान्तभं विज्ञानतवके 
साथ समन्याप्त ह; याते वाप्तनासंचार होषकता ३. दैषायिक--दान्तहूप -बीजहीम्‌ 
-छवैदरूप' अह्र जनन योग्य जाति विशेषक कल्पना करनी अनुचित दै. अंङरादि 
की उत्पत्ति तो ( स्कार > भूमिनादिकै सयोगसेमी बनसकती ६. 


1 


| {८० ) न्यायसिद्धान्तयुक्तावली- ` [ प्रलक्ष- 


अस्तु तदि क्षणिकविजञाने गौरवातित्यविज्ञानमेवात्मा “अवि- 
नाशी वा अरे अयमात्मा” “सत्यं ज्ञानमनन्तं व्ह इत्यादि . 
श्रुतेश्च, इति चेत्‌। न तस्य सविपयत्वासम्भवस्य दित्वात्‌ ! 
निर््रिषयस्य ज्ञानत्वे मानाभावात्‌, सपिपयत्वस्याप्यननुम- 
वात्‌ \, अतो वि्ञानादिमित्नो नित्य आत्मति सिद्धम्‌ । 


वेदान्ती शंका-यदि आत्मके क्षणिक विक्ञानस्वरूप माननेमं गौ तो मित्य 
विन्नान सख्वरूपटी मानना उचित दै ओर्‌ इसमं “ अरे मनरेयी गह्‌ आत्मा 
अव्रिनासी है "' “ सत्यस्वरूप ₹ ज्ञानस्वरूप ट, तथा आनन्दखरूप ६ ` इत्याय्‌- 
थक उपनिषद्वाक्य भी प्रमाण है. नेयायिक--वह्‌ नित्य विनानभी सविषयक द किं 
निविंषयक्र है ! यदि सविपय॒कं कहो तो यावत्‌ परपैचविपयक द क्रि, यत्किचित्‌ व- 
स्तुविषयक दै ! प्रथम पक्षम सवे्त्वापत्ति आर द्वितीय पक्षम प्रिनिगमनावि्द 
परवोक्त रीतिसे जान ठेना. ओर यदि कटो कि नित्यविज्नान निर्विषयक टतो 
निर्विषयक विज्ञानम कोह प्रमाण नही, अर्धाद्‌ एसा कोर्ईभी प्रत्ययं नरीजी कि 
किसी एक वस्तुको विपय न क्रे { ओर यदि कदाकरिं जिम जिस वस्तुको जो 
जो आत्मा ग्रहण करता ई उस २ विन्नान खरूप आतत्माको तत्तदविपयक्रत द तो 
यही युक्त नहीं | क्यांकि नित्य विन्नान खरूप आत्मा सविपयक द॑ इत्याकाग्क 
अनुभव होनाभी दुर्घट है इसलिये विज्ञानादिकासे भिन्न नित्य आत्मा स्वयै चिद 
होति. | 
सत्यं ज्ञानमिति रि व्रमपरं जीवेषु नोपयुज्यते । ज्ञानाज्ञानस- 
ज प खि 1 4 [ ३। ५ ॐ येदो स्य 
सित्वडुःखित्वादिभिजीवानां मेदसिद्धौ सुतगमीश्वरमेदोऽन्य्‌- 
प 1 न | र, * 
था बउन्धमोकषन्यवस्थाठपपत्तिः । योऽपीशवरा मेदवोधको वेदः 
सोऽपि तदभेदेन तदीयत्वं मरतिपादयब्‌ स्तौति । अमेदमाव- 
[ १ 
नयैव्‌ च यतितव्यमिति वद्ति । अत एव “सवं एवात्मनिं 
समापताः" इति श्रयते । 
भाषा-ओर पूवं कहे शतिवाक्योमे मथम वाक्य जीवको अविनादी कहता ह सो 
दमक. इष. दवितीय बाक्य परमातमाको सत्यखरूप तथा ज्ञानस्वरूप कहता ह उसका 
नीवामं इछ उपयोगही नही. इरषएक जीवक जान अज्ञान सुख दुःख इच्छा आदिके 
श्र दानसं जातराका परसपर मेद सिद्ध होता है. एवं जीव परस्पर भिन्न सिद्ध इए तो 
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ईशवरका जीति भेद्‌ खयं सिद्ध इभा; ( अन्यया ) यादि ईशवरको जीवात्माखल्प 
५८६ वन्धमोकषकी व्यर्था नहीं होगी अर्थात्‌ सव जीका आत्मा इश्वर खूप 
नेसे कोई संसारी वद्ध हं ओर कोई ज्ञानी युक्त है यह व्यवस्था नहीं बनेगी ओर 
जो जीव्‌ ईैश्वरके अभेद कहनेवाे ''तखमसि--तुम बरह्मखरूपहो शइत्या्थंक उपरानिष- 
दाक्य ई वेभी अभेद्रूपसे स्वामि सेपकभामे सम्बन्धको बोधन करते हुए जीवकी 
अरोसाकरतेदँ 'अभेदभावनाते परमात्मामे प्ेमाभक्ति की चादियेः रेसी धिषक्षदेते. 
अथा जते अपना आप हरएकको प्रिय है वेसाही मेम ईशवरसेमी करना उचित रै. 
इसी तात्ययंते “दवान्‌ अपने, पुत्ररूप आप्माको तथा शरीररूप आत्माकों तथा 
मुख्य आत्मको ई श्रमे समपंण करता ६" सा उपनिपद्भे श्रवण होतदै. 
मोकषदशायामक्ञाननिवृत्तावभेदो जायत इत्यपि न । भेदस्य 
नित्यत्वेन नाशायोगात्‌ । भेदनाशेऽपि ष्यक्तिद्रयं स्थास्यत्य- 
व।न च द्वित्वमपि नश्यतामिति वाच्यम्‌ । तव निधेमके 
ब्रह्मणि सत्यत्वाभावेऽपि सत्यस्वपं तदितिवद्ित्वाभवेऽपि 
व्यक्तेद्वयात्मकौ ताविति सवचत्वात्‌ । 
वेदाती-मद्‌ अश्नानकषेते ६ मोक्षअवेस्थामे अ्ञान मित्त हनेते अभेद 
उत्पत होतांई. नैथाथिक-भेद्‌ केवलान्वयी होनेसे नित्य है, इसका नार हेना 
असम्भव है. वेदांतो-आर्पाथिक्‌ भेदका नाशी मान छया जायतो क्या दोष्‌ 
- दै ! नेयायिक--मोक्षकाटमें अओपाधिक भेद्‌ नादा इएभी व्यक्तिद्य भिन्न २ रहती 
है. वेद ती-व्यक्तिदयमें दित्वकाभी नाड माने तो क्था दोष दै ! नैयाथिक-- 
नेते तेमारे मतम यावत्‌ धमेगून्य जम सत्यत्वधममं नदीभी है परन्तु तो भी हम 
सदरष है पसे हमारे मतमरभी मोक्षकाठमं जीप ईश्वरनिष्ठ एि्रूप धमंके नारा इएभी 
वह परस्पर दयात्मकं ई; यहं कहना सुवच है. ॥ 
मिथ्यात्वामावोऽधिकरणात्मकस्पत्र सत्यत्वमिति चत्‌ । एकृ- 
त्वामावो व्यक्ति्यात्मको द्वितमप्ुच्यताम्‌ । प्रत्येकमेव 
ऽपि प्रथिवीजल्योनं गन्ध इतिवदुभयं नेकमित्यस्य सवेजन्‌- 
सिद्धत्वात्‌ । योऽपि तदानीमभेद््रतिपादक्‌ आगमः सोऽपि 
निःखत्वादिना सामयं भतिपादयतिःसंपदाधिक्येपरोदितौधय्‌ 
राजा सृत इततिवत्‌। अत एव “निरछ्नः परमं साम्धभुपेति 
इति श्रूयते । | | 


१ 


८८२) न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी- [ ्रलर्व- 


पदाती -मार मत मिथ्या भपचके अभावकरा अधिकरण जौ जश्च ततर्प 
ही सत्यत्व दै, पृथक्‌ नही. नैाथिक-हमारे मतमभा एकत्व मंख्यका अभव 
खश्य व्यक्तिदयात्मक दि सोक्षकाटमं जानो. जेते, लोकम यह्‌ प्रत्यय दोता दं 
कषि-परथ्वी तथा जठ दोनो गन्धवाटे नहीं ह विन्त एक पृथ्वी द, वरोद टरणएकं 
व्यक्ति एकत्व हैभी परन्त॒ दोनो एक नहीं यह प्रत्मय स्वजन मिद्ध ह आर नजो 
मोक्षदसामे अभेद कहनेवाङा “अहाविद्‌ वरह्मैव भवति--अर्थात्‌ ब्रहवेत्ता बद्मस्वरूपः 
होता रै" इत्यादि शाख दै, पहभी मोक्षकाले दःखादिककरि अभाव्कं बोधन करता- 
इया जीवको ईर सदश्ता कहताहि. जते, धनादिसंपदाके अधिक दाने पुरादित 
आदिकोंमे लोग राजा ग्यवहार करने ठगजाति दं पेतेदी मोक्षकाटमं यावत्र हुःखा- 
भाव प्रयुक्त जीवम दश्वरतल्यताका व्यवहार दे. (अतएव ) “ध्रद्मविद्‌ अर्व भवति" 
इम श्वुतिको मोक्षकार्में साम्य प्रतिपादक होनेदीसे यह जीप ( निरंजन ; नि्ईःखित 
हआ ह्री. परमतुल्यताको प्राप्त होता है; इत्या्थं बोधकं शरुतिवाक्यभी एकर 
वाक्यतापत्न होसकता दै. च नित्य 

इधरोऽपि न ज्ञानात्मा किठज्ञानायाश्रयः । ' नित्यं वि- 

ज्ञ नमानन्द व्रह्म ` इत्याद विज्ञानपदेन ज्ञानाश्रय एवोक्तः, 

“यः सवनः स सवेवित्‌" इत्याद्यटुगेधात्‌ । आनन्दमित्य- 

स्याप्यानन्दवदित्यथः । 

भाषा-ईश्ररमी ज्ञानसुलादिखरूप नदीं किन्तु ज्ञनुखादिका आश्य रहे. 
नित्य विज्ञान तथा आनन्दस्वरूप वद्य दं" इत्यायथंक श्रुतिवाक्योम ` विज्नान एद्‌ 
अधिकरणार्थक “स्यु प्रत्ययान्त दैः यातं "विज्ञान पदमे ज्ञानक आश्रयकारी कोय 
होता है “जो सवं पदा्थकि सामन्यहूपते ज्ञानवाटा ३, वही विरेपरूपते ज्ञानचासा 
दे" एतद््थक श्रतितेभी ज्ञानवाटा प्रतीत होता &ै ज्ञानखरूप नी. इसीके अलुद्कुल 
विज्ञान पदका अथेभी वि्नानवाटादी करना उचत ह श्रुतिनिष्ट "आनन्द पद- 
काभी आअनन्द्वाटा यै अथं केरा उचित ई. 

अशंभादित्वन्मत्व्थीयोऽच्पत्ययात्‌ । अन्यथा पुंटिगत्व।प- 

त्तिः। आनन्दोऽपि दुःखामाव उपचर्यते, मारा्यपगमे सुखी 

संग्तोऽहमितिव्हःखामविनः सुखितप्र्ययात्‌ । 

भाषा. अभादिभ्योभच्‌ । ९॥ २। १२७" इस सूत्रते मतुप अर्थक *अच्‌ 
1 आनन्दाऽस्यास्मिन्‌ वाऽस्तीति अननन्दम्‌" रेपी च्यु 
तपतत हे तो (आनन्द्‌' शब्द्‌ समवायेन आनन्दभाश्चयक्षा नोधक नपुसकरिग रया 


परिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेत. (८३) 


अह्यशन्दका विशोषण साधुरीतिते हेपतकतो है; ( अन्यथा ) यदि पूर्षोक्त रीतिते'आ- 
नन्द' राब्दकी सिद्धि नरी माने किन्तु “भवि २।३ १८१ इस सुत्रं घञ्‌' प्रत्ययान्त 
मनि तो नियत प्म होना चाद्ये; काकि घञुप्रत्ययान्त सुब्दोको ““घलवन्तः 
३५ यह दिगानुशास्तनका सूत नियमे एरगता बोधन करता ६. आनन्दशब्दभी 
रक्षणादृत्तिते दःखाभावक्रारी बोधक दै. जेते, भाखादी एुरुष भार त्यागनेसे 


= 


अपनेको सुखी भानताहि वेसेरी दुःखाभाव होनेसे मुख प्रत्यय होता रै. 


अस्तु व तस्पिद्रानन्दौ नत्वसावनन्दोऽसुखमिति तेः । न 
विशते सुखं यस्येति तो नार्थं इति चेत्‌ । न । दविएकल्पना- 
पत्तेः.प्रकरणविशेधाद्‌नन्दभित्य म्वर्थीयप्रस्यथविरोधनचि। 
“'अनन्दं ब्रह्मणो विद्यन्न विभेति कदाचन" इत्य भेदस्य 
स्पत्वाच्च इति सृक्षपः। 


भाषा-अथवा वह्‌ ईशर आनन्दका अधिकरणभी रहो तो हमारे मतकी हानि 
नहं तथापि वह आनन्द्खरूप नही; क्यो षि श्रतिमे उषकोअखुलम्‌ रेता सुनार. 
यां "नलु वमत सुखका भेद वोधन करता है ओर अपनेमं अपना मेद्‌ असम्म ई 
याति ब्रह्न आनन्दखरूप नकी किन्तु भनन्द्का अधिकरण ह. वेदान्ती शेका-विद्य- 
मान नही सख निक्मं किपी सम्बन्धे कदी असुख ' अर्थात्‌ सुपरस्वरूप' यई अथे 
वदटवीटि समासमे छाम होता है इृपके माननम क्या दोपः {नैवातिक-वहुत्रीहि 


[ष 


तमासमे अन्य पदां प्रधान होति, प्रकृतं अन्यपदार्थमं "नज की रक्षणा माननी 


दिष्ट कट्पना हे; { परकएणविरोधात्‌ ) अथु "अस्थूलमनणु अदीरघमहघ्म्‌- बह 
सथ पदा्थोसे तथा अणदी्ं हस्व पदार्थेति मिन ह॑ इत्थायधक् एकं बदरण्यनः 
उपनिपदृका वाक्य ट, इक प्रत्येक पदमे 'नजूततयुहप' समास स्पष्रूपते मतीत हीता 
ह यर इषौ श्रुतिके मध्यमं 'अष्ुखम्‌ ईस पका पाठमी है. यदि ईस पदभ वहु्री- 
टि मानगे तो प्रकरणषिरोथ अवश्य होगा ओर यदि गुहां वहा मनक सल] 
रूप एसा अथं कभी ट तो 'भानन्दुम्‌ ईप शब्दम मतुप्‌ अथक 'अच्‌। प्रत्यथके 


(न्क मध [> 
साथ विरोध तो अवद्य होगा; क्योकि यहं प्रत्यय सुखके आवकणकरा बोधक द 
यर वह्रीहिते स॒खखरूपका वोधन हा यति परस्पर विरो स्ट €, जार = 
पप व्रह्मके आनन्दको जानता है यह कदापि किससे भयको परा नहीं हेषा. स्स 


वाक्यं आनन्दका तथा उसके अधिकरणका भेद पष्ठ विभक्ति स्ष्टरं प्रीत 


= ॥ वेदान्तीके ष (= 6 ७ = 
दाता द. यः वेदान्तीके प्रति मृक्षपसं कदा ९ रप ॥ 


(८४ न्यायसिद्धान्तसुक्तावखी- [ प्रघ्यक्ष- 


एतेन प्रकृतिः कर्जी, पुरुषस्तु पुष्करपलाशवनिर्टेपः कित 
चेतनः, कार्यकारणयोरमेदात्कार्यनारै सति कार्यरूपतया 


नाशः स्यादित्यकारण्वं तस्य 
भाषा-“एतेन' इस पदका ईति मतमपास्तम्‌' इस अग्रिम पाठकं साथ सम्बन्धुं , 
& अर्यात्‌ ' एतेन ` इ पूर्ोक्त युक्तिदारा आत्माको . ज्ञानायिकरण मिद्ध ऊर्मि 
तथा आगे कथनीय युक्ते (इति मतम) सांख्यगान्नमं कहा कपिम मतरा 
( अपस्तम ) खण्डन क्रिया ६. स्के मतम ग्रलमरकरतिदी आ्कतारूम € आरं 
( रुष ) जीवात्मा जट्गत कमटपत्रकी तरह अरित ई; परन्तु चेतन ?. इस 
मतमे कारयका तथा उपादानकारणका पशस्र अमद्‌ दे काके नाग दानमे कार्य 
रूयतेही कारणकाभी नारा मानमा पडता हे इसट्यि पर्प किसी कायका उपादा- 
नकारण नहीं, याते विनारीभी नदी. | 
ुद्धिगतचैतन्यामिमानान्यथाऽदुपपत्या तत्कल्पनम्‌ । बुद्धिः 
अ प्रकृतेः परिणामः, सैव महत्तत्वमन्तःकरणमिल्युच्यते । 
तत्सत्वास्वारभ्यां पुरुषस्य संसारपवर्गा । 
भाषा-इस मतम इद्िनिष्ठ चेतनताकीं अभिमति ८ अन्यथा ; पकरारान्तरते 
वन नही सकती; उसीसे पुरुपकी कल्पना होती ई अथात्‌ नड प्रधानक कार्यल्य 
बुद्धिको नडरूप होने विना किसी चेतने सम्बन्धमे खयं चेतन रोना अमम्भव 
है क्योकि आरोपका यहं नियम हं कि करीं मरिद्धवस्तुकाही वस्तुअन्तरमं भारोष 
होता र जेषे जपङ्घुमगत रक्तताका स्फटिकमणिम. एवं पुरपचतन्यका बुद्धिम 
इति, शुद्धि नाम्‌ गरकरृतिके प्रथम परिणामका दं उसीकी महत्तत्त तथा “अन्तः 
करण! भी संतन ६. ( तत्‌ ) उद्धिके स्लकाठर्म पुरुपको संप्नार प्रसीत होति. एतं 
बुद्धिके असखकारमे पुरुप खयं युद्ध युक्तखरूप होति. 
तस्या.एवेनदरियपणालिकृया पारेणतिज्ञानरूपा वटादिना स- 
म्बन # त्रत य द्रो ्), ० 
न्धः । पुरषे कदत्वामिमानो उदधौ चैतन्याभिमानस्‌ मेदाम्‌- 
हात्‌ ममेदं कततम्यमिति मदंशः पुर्षोपरागो बद्धः स्वच्छतया चे 
तन्‌परतिषिम्बाद्तात्तिविको दर्पणस्येव श्खोपरागः। श्दमिति वि- 
षयोप्रागःइन्दियप्रणालिकया परिणतिभेदस्तात्तिको निशवा- 
सामितदपेणस्येव मलिनिमा । कर्तव्यमितिव्यापारवेशः । 


०६, ~ 
४ 


परिच्छेद; १ ] भाषाीकासमेपा, (८९ ) 


भाषा-उस बुदधिकाहीनेतरादि इद्रियल्प मणाछिका्रा ज्ञानरूप परिणाम घटादि 
पदायाके साथ सम्य दै. पुरुषमे करत्वे कता ह" यह अभिमान, एवं ब्धे 
चेतन्य " मे चेतनां ' यह अभिमान इुद्धिका तथा पुरुषका परस्पर भेद न जाननेसे 
. “ मेद क्ैन्यम्‌-अथात्‌ मरको यह कायं करने योग है '" हत्याकारका 
उद्धम “मम, इदं, कतव्य" ये तीन अंश॒ है. उनमे मरथम अंश ( पुरुष ) जीवा- 
त्माका ६; बहम जसे ( दपण ) शीशेके खर्छ होनेसे उसमं सुखकी प्रतीति 
मिथ्या होजारी ह, वैसेदी ुद्धिके खच्छ होने पुरुप परतिविवद्वारा : अताचिक ) 
शू { उपराग ) स्वथ रूप है. एवं दितीय अंस विपयका दै. वही बुद्धि (इदरिय ) 
नेनादिद्रारा षरिणामको प्राप हु पिपयकों महण करती रै; जेपे शीशेपर ( निः 
श्ासामिहत ) फूत्कार मारते ( महिनिमा ) छाहका सम्बन्ध ( ताचिक ) स्वा 
टो जाता दै पसेरी बुद्धिका परिणाम रूपते विषयके साय सम्बन्ध वास्तव है. एवं 
तृतीय व्यापार अंशका भान रै. यह्‌ बुद्धिका अपना तथा ताखिक रै. 
तेनांशघ्रयवती उद्धिस्तत्परिणामेन ज्ञानेन पुरुषस्याताच्तिकः 
सुम्बन्धो द्पैणमछिनिमरेव शुखस्योपरष्धिर्च्यते । ज्ञानवत्‌ 
भ + (द 
सुखदुःखेच्छ्धेपप्रयत्थमाधां अपि बुद्धेरेव कृतिसामाना- 
धिकरण्येन प्रतीतेः । | 
भाषा-इसर रीतिते उुद्धि तीन अंस्वारी है ओर बुद्धिके एरिणामरूप ज्ञानक 
साथी पुरुपका अतालिक संव॑धरै. जेसे-शीरेकी छाईैके साय सुखका संघ वस्तुतः 
नक्षं विन्त मिथ्या है; परेदी बुद्धि परिणाम जञाने साथमी एुरुपक्षा सम्बन्ध वास्त 
नरह विन्तु अतिक है. उसी अताचिक सम्बन्धकी सांस्यञाखमे ( उपरब्धि ) 
सतना कही ६. सैते-परिणामी ज्ञान बुद्धिका धमै रै, वैसेदी सुस दुख इच्छा दवष 
प्रयत, धर्म आर्‌ अधर्म ये सातमी बुद्धिकेही धमं ई क्योकिःरन सवकी “ अदं 
कर्न, अदैसुखी " इत्यादि भरत्ययति ( कृति ) प्रयत्नके साथ एकाथिकरणता 
प्रतीत होती र॑ | 
न च बुद्धिशेतना, परिणामित्वति; इति मतमपास्तम्‌ । छत्य- ` 
दृषमोगानामिव चैतन्यस्यापि सामानाधिकण्णयभ्रतीतस्त- 


द्धि 
त्रे मानाभावाच्च । 
भाषा-यीर प्रयल बुद्धिका सुख्य धरम है. वह इद्धि ( परिणामिनी ) अनित 
भमूधारी लेनेमे चिद्षा नहीं, यह सव सांस्याचा्यका मत रै. परोक्त रथा अरि 


( ८६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ प्रक्ष 


मधुक्तियोसि यमी खण्डित दै; क्योकि जैसे “अहं कर्ता, अहं धाभिकः, अद भोक्ता" 
इत्यादि अत्यय एकायिकरणमे मतीत रोते दे वसेदी ' अहं चेतनः ` यद मत्ययभा 
उसी अधिकरणम्‌ प्रतीत होता है यति ( तद्‌ ) करतीसे मित्रे चेतन माननेमं कोई 
प्रमाण नरी है. । | 
४4 वे. (4 ५ क्त्यं 
चेतनोऽदे करोमीति प्रतीति्ेतन्यांशे अरम इति चेत्‌ । कृत्यं- 
फि = अन बुद्ध 9 भ 
शेऽपि किं नेप्यते 1 अन्यथा बुद्धेनित्यत्वे मोक्षाभावोऽनि 
५ 0 १ त 
व्यतवे तत्पृरवेमसंसाशपत्तिः । 
सांल्यी-शंका-' चेतनोऽहं करोमि ` यह प्रतीति चेतनंरोमं भ्रमरूपा 

कयो कि चेतन ' पुरुप ' ह उसके सम्बन्धमे म्रतिविम्ब ग्रहण करतीदूद बुद्धि अनम्‌ 
मिथ्याही चेतनताका अभिमानकरती है. नेयायिक-यदि पूर्वोक्ता प्रतीति चेतनां 
दमे भ्रमरूपा है तो प्रयत्न अंँडामभी श्रमरूपाही माननी उचित, स्याकि उक्तपरती- 
तिमे दोनाका अधिकरण एकी मतीत होता हः ८ अन्यथा , यदि कर्ता तथा चेतनका 
परस्परभेद मानां तो हम प्ूछतेदे किव बुद्धि आपकी नित्या हं अथवा अनित्या 
है ! यदि नित्या कहौ तो मोक्षका अभाव दोगा क्योंकि बुद्धिरूपक्तीसे भिन्न चेतनम्‌ 
सुखदुःख का अमाव होनेमे उसमं वन्ध मोक्ष ग्यवहार अनुपपन्न ह. शेप र्दा बुद्धि 
रूप कतां तो र्ताके सख तथा अस्मे वन्ध तथा मोक्ष मानना देगा णवं यरि 
इुद्धिकों नित्य माने तो उसके स्व निबन्धन संसारभी नित्यही मानना होगा; एवं 
मोक्षाभाव कु एषं यदि बुद्धिको अनित्य मानो तौ वह उत्पत्तिवारीभी माननीं 
रोगी क्योकि अजन्य भावपदा्थकां नार नहीं होता. एवं बुद्धिकी उत्पत्तिते मथम- 
कामे ससार नहीं हभ चादिये अथात्‌ बुद्धिकी उत्यत्तिषे पृं बुद्रिमं अदृष्ट ह 
रहसकते अदृष्टाकं न हानेसे चुद्धिकी उत्पत्ति नदी होसकती. एवं संसार्‌ कदापि न 
होना चादिये. 
। ( ¢ दु न पचेत ॥ (भ कारणयोः 

नन्वचेतनायाः प्रकृतेः का्यत्वाद्डुदेरचेतन्यं, कार्यकारणयो- 

द १ © ५ 

स्तादात्म्यादिति चेत्‌ । न असिद्धेः । कर्तुजेन्यत्वे मानामा- 

वाद्रोतरागजन्माद्शेनादनादित्वम्‌ । अनादेनाशासम्भवा्नि- 

त्यत्वम्‌ । तत्‌ किं प्रकृत्यादिकस्पनेन । | 

सस्यी-हमारे मतमें का्यैकारणका परस्पर अभेद ॐ इसलिये अचेतनमकृतिकं 


कायंरूप बुद्धिभी चेतन नहीं ३. नेयांयिक तुम्हारा कथन असिद्ध क्योदि 
इद्धि परकृतिका काये नहीं है ओर कतां नियमेसे जन्य होता रै. इसमे को 


परिच्छेदः १ ] भाषादीकामसमेता. * (८७) 


अनुक्रर तकभी नहीं दै. प्रत्युत “बीतरागजन्मादशनात््‌-३ अ, १ आ, २९ 
सू°-अथात्‌ विरक्त पुरुपका जन्म नहीं शेता किंतु रागवाठे पुरषका जन्पर होति” ` 
इस गोतमसुत्रसे कता अनादि प्रतीत होता है, एवं भावरूप अनादिका नाश नहीं 
होता; याते कतौ नित्य मानना उचित है, एवं अप्रमाणिक प्रकृति आदि पदाथौकी 
करपनासे क्या काभ ३ ! 


नच “्रकृतेः क्रियमाणानि णेः कर्माणि सर्वशः । अहज्ञ- 

रविमृढात्मा कत्तहमिति मन्यते इत्यनेन विरोध इति बा- 

च्यम्‌, प्रकरृतेरष्स्य गणेरदष्जन्यैरिच्छादिभिः कत्तीऽहं क- 

तादमेवेत्यस्य तदर्थत्वात्‌ । ''ततैवे सति कर्तारमात्मानं केषं 

तु यः" इत्यादि वदता भगवता प्रकृरीकृतोऽय्परिशदाशय 

इति संक्षेपः। 

सस्यी-श्रीकृष्णदेवने ( गीताके वतीयाध्यायके २७ शोके ) यह कहा कि- 

“क्रियमाण यावत्‌ कम परकृतिके सादि थुणेसि होते है उन कर्माको "परै कतो ई 
इत्याकारक अरकारसे विगूढ चित्तवारा जीवात्मा पुरुष भेह कर्ताहु' रेता मान- 
तदै" इस भगवद्राक्यते आपके कथनका विरोध होगा, क्योकि इस्त वाक्यसे भग- 
वाने पुरुपको कर्तां नहीं मानि. नैयायिक-दइस भगवद्वाक्यमें शरकरति' नम 
` अदृष्टा हे, ' गुणः नाप . अदृष्नन्य इच्छादिर्कोका है. एवं अष्टजन्य इच्छादि 
गुणादयारा "मेही कती है" रसे अहंकार विमूढ होकर जीवात्मा मानताहै. इस वाक्य- 
का यी अर्धं है. इत वाक्यते भगवान यह नदीं कहा; कि जीवात्मा कतौ नहीं दै 
किन्तु यह कहा रै कि-अकेठा जीवात्मा फा नहीं है; क्योकि इसी अथेको मगः 
वानले अष्टाद्चाध्यायके १९ दं तथा १६ वे छ्ोकमं छख ₹ै. वदां एेसे कहा ६ किं 
“आश्रय १ कर्ता २ अनेकपकारके करण २३ अनेक प्रकारकी चेष्टा ४ ओर जीवक 
अदृष्ट ९." यह्‌ पचो मिककर कार्यपाभ्रके प्रति केतो है. एवं ईन पचाम जी 
परुषं केव अपने आपकोदी कता मानताहै उष मरीन्ुदधिं पुरुषको यथाथ ज्ञान 
नहीं है इन पाक्योसे मगवामूका आदय जीवक कर्तापनमे स्पष्ट प्रतीत होता ह यदं 
संक्षेपे सख्यमत खण्डन किया 


धर्माधमांश्रयीऽध्यक्षो विरेष्णयौगतः ॥ ४९॥ 
भाषा-मात्मा मं तथा अधम॑का आश्रय दै. एवं सुखटःखादि विशेष गणो 
सम्बन्धे आत्माका प्रत्यक्षभी हौ सकता । ४९ ॥ 


(८८ ) न्यायसिद्दान्तयक्तावसी- [ प्रत्यक्ष-- 


. धमाधर्माश्रय इति। आत्मेत्यनुषन्यते । शरीरस्य तदाश्रयत्वे 
देहान्तरक्ृतकर्मणां देह न्तरेण भोगायुपपत्तेः। विशेषगुणयोगत 
इति। योग्यविशेषगुणसम्बन्धेनात्मनः प्रत्यक्षं भवति; न त्व- 
न्यथा । अर्हेजानेहकरोमीत्यादिप्रतीतेः ॥ ४९॥ ` 


भाषा--यहां 'आत्मा' शब्दका सम्बन्ध पीठे अन्थते करलेना- यदि शरीरकोदी 
धमोध्मका आश्रय माने तो ( देहान्तर } पटपशरीरते किये काका ( देहान्तर ) 
वादिररीरमे भोग नहीं वनसकेगा म्यक योग्य ज्नानसुखादि विदोष रृर्णाकरं मम्ब्‌- 
न्धहीपै जीवात्माका प्लयक्ष होति, विदोषगुणाके सम्बन्धे षिना नहीं दता. “म 
नानत, मे करतार इत्यादि मतीति्ोे श्ञनप्रकरक प्रयत्नादि प्रकारक जीवा- 
त्मका भान होत्ाहे ॥ ५९ ॥ 
तरर | यो ¬ 1 == थि [॥ 
प्रत्यायतुमेयोऽयं रथगत्येव सारथिः 
भाषा-जेते रथकी गतिते रथवाहीका अनुमान रोता वमेरी यद आत्मा दूरे 

पुरषे शरीरम चेषटद्रारा अनुमेय 

तीति । अयमत्म। परदेहादौ पत्यादिनाऽठमीयते । पर 

ततिख वेष्टः ज्ञनेच्छप्रयतारीनां दैहेऽभावस्योक्तपरायत्वात । 

(. = (> 
चष्टायन्वि प्रयतसाध्यत्वाचेएटया प्रयतवानात्माऽप्यनुमीयत 
| ¢ ~ 
इति भावः। तवर दष्टन्तमाई । रथेति ! यद्यपि रथकर्म चेषा 
८ (4 ¢ च 

न भवति तथापि तेन कर्मणा सारधिर्यथाऽहमीयते तथा चेएट- 

त्मकेन कमणा परत्माऽपीति मावः। 

भाषा-इत आात्माका दरे परुपकी देहम प्रदृत्तिनिदृत्तिमे अनुमान दति. 
यहा शतत शब्दे चेष्टका गहण है. ज्ञान इच्छा मयतलनादि गुणका शरीरम अभाव 
गर रस्य न चतन्यं ` इत्यादि मन्यते पीठे कह सरके ओर चेष्टा मयतसाध्य- 
होती दै + चष्टवत्तरूप हतुं मयलवाठे आत्माका अयुमानभी होसकताहि 
पहा रथतारथीका दृष्टन्तलपते कथन दै. यद्यपि दटन्तम थक क्रिमा चेष्टा नहीं 
शनक चष्ट नाम्‌ ` हितहितपरिहराां क्रिया ` का रै. वह करिया सिवाय चेतने 
रथा जड़पदाधमिं हीही नहीं सकती; तयापि जेते रथकी भिति गथवार्हका 


॥ 


अनुम = न 9 "० [भ क, न 
न होतहि वैतेही चे्टरूप क्ते आत्माका अमुपानभी दोतकतदै. 


अहडुगरस्याश्रथोऽयं मनोमात्रस्य मोचरः॥ ५०॥ 


परच्छेदः १ ] . भाषादीकासमेता. (८९ )} 


भाषा-बह आत्मा अरंकारका आश्रय र, एं मनोमात्र इद्यते आत्माका 

रहण होता है ॥ ५० ॥ छ 

अदृ्भारस्येति । अङ्करोऽहमिति प्र्ययस्तस्याश्रयो विष्य 

आत्मा, न श्रीरादिरिति । ८५ इति । मनोमिप्रन्दरियजन्य- 
 गरतयक्षाविषयो मानसपरतयक्षविषयशरेत्यथंः । हपायमावेने- 

न्दियान्तरायोग्यत्वात्‌ ॥ ५० ॥ 

भाषा-अंकार नाम “ अहं ` इत्याकारक प्रत्यया है. इस प्रत्यथका विष्यं 
आत्माहा ९; शरीरादि नदीं वन सक्ते. एवं मनते भिन्न सभी इन्दर्योका अविषं 
३, केवल मानस प्त्यकषका मपय $ क्कि मनते भिन्न सभी इन्द्यरूप रसादि 
वाके पदाथको ग्रहण करते रै जीर आत्मामं रूपरतादि एण नक्ष दैः याते नेत्रादि 
इन्द्ियोदारा ृत्कषयोगय आत्मा नहीं र ॥ ५० ॥ | 

विधुषुरादिश्णवान्‌- 

माषा-वह आत्मा व्यापक ‡ तथा बुद्धि आदि णेषाला दै. ॥ 

विभुरिति । विभुत्वं परममहत्परिमाणक््वं तच पूर्वक्तमपि 

सयष्टाथु्तम्‌ । इद्धयादीति । बुद्िसटुः्लच्छादवशतश 
गुणाः पूरव॑शुक्ता वेदितव्याः । 

भाषा-विु नाम परममहत्‌ परिमाणवाठेका दै. यह यपि प्‌ “काटखातदिशां 
स्ैगतलं परमं महत्‌ (२६ का० ) » इस अन्थतसे कह धके दै, तथापि स्थ 
बोधने स्मि उसी अथैको िर कह. इया पदे “ इदधयादिपट्कं १२ ` 
इत्यादि कारिकोक्त आत्माकि १४ गुण जान ठेने. 

अनैव प्रसङ्गादञदेः कतिपयं प्रपञ्च दशयति, द्धिस्तिति- 


[५ अ । ॐ % (^ £ ५, है 
भाषा-यरहही बुद्धिके परसगसे ग्॑थकार बुद्धिके कईएक नदं ।द्खटाता इ ` 


-बुदिस्तु हिविधा मता । 
अतुभूतिः स्पतिश्च स्यादयमभूतिश्चर्षिधा ॥ ५१॥ 


भाषा-एव वह बुद्धि दो प्रकारकी है; एक अनुभवरूपा 8 ओर दूरी स्मृतिरूपा 
४. एवं अुभवरूपा बुद्धि एनः चार प्रकारकौ हं ॥ ९१ ॥ 


द्ेबिध्यं स्युत्पादयति, अतुभूतिरिति. + अतुभूतिश्वतुर्विषेति । 


(९० न्यायसिद्धान्तयुक्ताक्टी- [ प्रत्यक्ष 


एतासां चतसृणां करणानि चत्वारि ' त्यक्षाठुमानोषमान- 
वदाः प्रमाणानि" इति सप्रो्तानि वेदितव्यानि ॥ ५9 ॥ 


भाषा-उस ुदधकेदविध्यको प्रपिपादनकरतादे अथात्‌ वह द्धि पहले अशत 
तथा स्मृतिमेदसे दो तरहकी है. उनमें अनुभूति एनः चार्‌ तरहक €. इन चारा 
बुद्धियोके साधन “" तयक्षाघमानोपमानरन्द्‌; प्रमाणानि ३ "' अर्यात्‌ प्रत्यक्ष १, 
अयमान २. उपमान २, श्ष्द्‌ ८ चह गोतमपुघ्रोक्त चारपमराण जानने चाहिये ॥९१॥ 


रा न, 
प्र्यक्षमप्युमितिध्तथोपमिविरष्दजे । 

भाषा-एक मरयक्षरूपा द, दूरी अनुमिततिरूपा है, सीसरी उपमितिरपा द 

ओर चौथी श्ब्दजन्या हं 
५ ५ मनोदूपेन्छि । 
ग्रत्यक्षमितिऽन्दरियजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌। यद्यपि मनीषयेन्दि- 
५ तमेव भ क क 

यनन्यं समेव ज्ञानम्‌ तथापीन्तियूत्वेन सूपेणेन्द्ियाणां य 

ज्ञाने कारणत्वं तत्यत्यक्षमिति विवक्षितम्‌ । इशवरपत्यक्ष तु नं 

रक्ष्यम्‌ । “इन्दरियार्थ॑स्निकपोततनं ज्ञनमव्यपदेश्यमव्यमिः- 

९५ (५ परर न शेवं रो कत्वा 

चारिव्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ” इति सूते तथेवोक्तत्वातत्‌ 1 

भाषा-नेचादि इन्द्रिये उत्पन्न हुए ज्ञानका नाम प्रत्यक्ष है. यद्यपि मनोरूपं 
इन्द्रियजन्यता अतुमिति आदि यावत्‌ ज्ञानको ह याते पूर्वोक्तं ठस्षण अततिव्याप्ि 
भ्रस्त है, तथापि इन्द्रियत्वरूपसे इन्द्रियांको निस ज्ञानके प्रति कारणता हे वह ज्ञान 
्रतयक्ष है इन्दरियत्व' का खरूप “धब्देतेदरूतविशेषगुणानाश्रयत्वे सति ज्ञानकारण- 
मनःसयोगाश्रयत्वम्‌ `" इत्यादि यन्थसे ५८ कारिकाकी व्याख्यामे मरन्थकार्‌ 
खयं लिसेगा. ज्ञानमा्रके मति मनको कारणता इन्द्रियत्वेन रूपेण नदीं किन्तु मन- 
सत्वेन रूपेण विशेपयर्मसे ह. सुखादि साक्षात्‌ के मति मनको इन्द्रियत्वेन रूपेण का- 
रणता है; याते मनम इन्द्रियत्व घर्मकी हानिभी नही. प्रकरृतपं जीवकं जन्य प्रत्यक्षका 
विचार्‌ है “ईश्वरा म्यतेनन्य नदीं किन्तु नित्य है यति पूरोक्त दक्षणका रक्षय नदीं 
ह क्योकि “` नेतादि इन्द्रिय तथा धटादिरूप अर्थक परस्पर सम्बन्यते उत्पतन हो 
निनिकरपररूप हो पुनः व्यभिचार राहत निश्चयात्मक टो उष ज्ञानका नाम प्रत्यक्ष 
है ' इस गोतम ४ सूत्रम जन्यप्रत्यक्षकादी रक्षण किया है. 


अथवा ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌) इदं लक्षणमीश्वरपत्यक्ष 
साधारणम्‌ । अनुमित व्यापिज्ञानस्योपमितौ सादश्यज्ञान- 


भरिच्छेदः १ ) भाषा्सीकासमेता, (९१) 


स्य शाब्दबोधे पदज्ञानस्य स्मरणेऽनुभवस्य च हेतुत्वाच्च तर 
तत्रातिव्याप्तिः 1 | 
भाषा-अथवा जिस ज्ञानका ज्ञानान्तरं करण नहीं षह ज्ञान प्रत्यक्ष है. इत 
रक्षणका रक्षय इे्वरज्ञानभी शे सकताहैः अनुमितिरूष ज्ञानके रति त्याधिन्नामको 
करणता हैः एवं उपमितिङ्ञानके मति सादृस्यज्ञानको करणता द "एवं शाब्दबोधे 
परति पदन्गानको करणता रहै; सेरी स्परतिरूप त्नानक्षे पत्ति अनुभवात्मक ज्ञानको 
करणता है; याते यह सभी ज्ञान ज्ञानान्तरं करणक दै, ओर प्रत्यक्ष ज्ञानका कोर 
ज्ञानान्तर करण नहीं है; इसल्यि पूर्वोक्त लक्षणजन्य परत्यक्षम समन्वय हतै 
ओर अनुमिति आदि ज्ञानोमें अतिव्याप्ति नरै. 
 परामशेजन्यं ज्ञानमठुमितिः। यद्यपि परामशं्तयक्षपिकं पर- 
मशजन्यं तथापि परामशेजन्यं देत्वविषयकं यज्ज्ञानं तदेवासु- 
मितिः । न च कादाचि्कैतुविषयकाुमितावव्य्िरिपि 
वाच्यम्‌ । तादृशङज्ञानवृत्ययुमवत्वन्याप्यजातिमच्वस्यं विष्‌- 
क्षितत्वात्‌ । अथवा व्या्िज्ञानकरणकं ज्ञानमरुमितिः। 
माषा-भ्यापिकरणक परामरद्वारा उत्पन्न हए ज्ञानका नाम 'अतुमिति' है. य- 
यपि परामर्का मरत्यक्ष तथा परामरीका ध्वसभी परामरीजन्य है, क्योकि अपने 
मरत्यक्षमे परामौको विषयविधया कारणता दै तथा अपने ध्वंसे परामशेको 
प्रतियोमिषिधया कारणता है तथापि हैतुको न विषय करवाल जो पराम 
जन्य “ पवतो वद्विमान्‌ "` इत्याकारक ज्ञान वह अनुमिति दै. परामश तमक 
ज्ञानम हेत्रका भान हीति श्सरियि परामश ज्ञानं विषयं करनेवाठे ज्ञानमंभी है ` 
का भान अवय होगा, याते उसको अनुमिति कहना योग्य नरी. शंका-किषी र 
स्थरे देतुकामी भान पक्षतावच्छेदकरूपते अनुमितिमे होता दैः जेप ^धूमबान्पवैतो 
वद्विमान्‌ ” इस असमुमिततिमं धूमरूप देका पक्षतावच्छेदक रूपसे भान दै; यति 
देतकोभी विषय केवली इस अयुमितिमे पूर्वोक्तरक्षणकी अव्याप्ति होगी. समा ० - 
( ताद ) व्यासिविरिष्टयक्षधमैताज्ञानजन्य जो अनुमितिआत्मक ज्ञान उत ज्ञानम 
वसैनेवारी जो अनुमवत्वकी व्याप्य “ अनुमितित्व ` जाति तच्छ जातिमत्ता अनु- 
मितिको विवक्षित है यति पूर्ोक्तं दोप नही अथवा राघवस व्यापि ज्नानकरण हो. 
जिस ज्नानका वह अनुमिति ज्ञान ६ रसा शक्षण करना उचित है. 


एवं सादश्यज्ञानकरणकं ज्ञानयुपमितिः । 


(भद) न्यायसिद्धान्तयुक्तावली- [ पष 
भाषा-एवं सादय ज्ञानकरण हो जिस ज्ञानका, वह उपमिति रूप ज्ञान है 
पदज्ञानकरणकं ज्ञनं शब्द्वोषः । . 
माषा-ए्वंही पद्‌ ज्ञान करण हो जिम त्ञानका, वह ज्ञान याव्दवोध सूप ६. 
वस्तुतो यां काँविद्नुमितिष्यक्तिमादाय तबय्तिवृत्तितवे सति ` 
याँ कचित्‌ पत्यकषम्यकतिमादाय तद्ृत्तिजातिमत्वमगुमिति- 
त्वम्‌ । एवं यक्किञचिततयक्षादिकिमादाय तव्यततिधृत्तिते सति 
यां काचिद्नुमितिष्यक्तिमादायः तदवृत्तिजातिमत्व प्रत्यक्षा 
पिक वाच्यमिति, 
भाषा-बास्तवमें तो किती एक अघुमिति व्यक्तिं वतनेवाटी तथा किप एक 
र्य व्यक्तिमे न वरैनेवाली जो अनुभितित्वजाति तादश जातिषारी अनुमिति ई. 
एवं किसी एक प्रत्यक्ष व्यक्तिमं वतेनेवाटी तथा किंसीएक अनुमिति व्यक्तिं न 
वतैनेवाली श्त्यक्षत्न' रूपा जाति तादय जातिवाटा प्रत्यक्ष ट. पेसेदी उपमिति 
ज्ञानका तथा शन्दवीधका लक्षणभी करटेना. ` 
घ्राणजादिग्रमेदेन प्रत्यक्षं षड्विधं मतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
भाषा -पूरवोक्त प्रत्य प्राणन आदिभेदसे पट्‌ प्रकारका ३ \ ५२ ॥ 
माणजादीति। घाणजं रासनं चाक्षुष स्पाशनं यत्रं मानसमिति 
पट्विधं परतयकषम्‌ । नचेश्रपतयक्षस्याविभजनान्यूनत्वम्‌ । 
जन्यप्रतयक्षस्यव निशूपणीयत्वात्‌, उक्तसू्ायुसारात्‌ ॥ ५२ ॥ 
_ भाषाःप्राणद्वारा १ रसनाद्रारा २, नेव्वारा ३; त्चाद्वारा ठ, भ्रोज्वारा ९, 
ओं मनद्वारा ६. देसे छः तरहका प्रत्यक्ष है.शका-ईशवर प्रतयक्षका विभाग न करः 
नेते मन्धकारकी न्यूनता है. समाधान-प्वोक्त गौतम सूत्रानुरोधते इस प्रकरणम्‌ 
नन्य प्रत्यक्षकाही निरूपण है ॥ ९२ ॥ ` 
 धाणस्य गोचरो गन्धो गन्धतादिरपि स्मृतः, 
गोचर्‌ इति । माद्र इत्यर्थः । | 
भाषाः गन्धं रुण तथा गन्यत्वादि जातियांका घ्राण इन्द्रिदागा रहण होतार. 
गन्धत्वाद्रिति।आदिपदात्‌ सुरमित्वासुरमित्वपरिमहः।गन्ध- 


परिच्छेदः १] भाषादीका्मेता, (९३ ) 


सय प्तय्षत्वात्तदुततिनातिरपि प्रत्यक्षा । गन्थाश्रवगरदणे तु 
प्राणस्य न सामथ्यमिति बोध्यम्‌ । 
भाषा.मूलोक्त आदि ' पदे 'सुरभित्' अमुरभित्व ` धर्मोका रहण रै. गन्धके 
भत्यक्ष होनेमे उसमे खनेवारी ` गन्धत्व " जातिभी भत्यक्षपिद्ध ६. गन्धका आश्य 
. भो पृथवीरूप द्रव्य है उसके ग्रहण करनेमे प्राणका सामथ्यं नहीं हे-इति ! 
तथा रसो रसङ्ञायास्तथा शब्दोऽपि च श्तेः ॥५२॥ - 
तथा रस॒ इति । रसत्वादिसदहित इत्यर्थः । 
भाषा-रेसेही स्सगुणका तथा रसत्वादि जाति्योका रसना इन्द्रिया अ्रहण 
होता दै. एव॑ही शब्दयुणका तथा शब्दत्वादि जातिर्योका श्रोत्र इन्दरियदवारा अहण 
दोता ६. । 
गन्धो रसश्ोद्भूतो बोध्यः । तथा शब्द्स्वादिसहितः ॥ ५३ ४ 
भाषा-इस प्रकारणपर (उद्र) परत्यक्षकं योग्य गन्ध तथा रसका रहण दै॥९ 


उद्रूतरूपं नयनस्य गोचरो 

_ द्रव्याणि तन्ति पृथक्तसंख्ये । 

विभागसंयोगप्रापरतसेदद्रवतवं परिमाणयुक्तष्‌ ५०५ 

क्रियां जाति योग्यछत्ति समवायं च तादृशम्‌! 

ग्रहणाति चश्ठःसंबन्पदालोकोद्ूतरूपयोः ॥ ५५॥ 

भाषा-उदुदररूपका तथा उदुद्टरूपवाटे द्रम्यका, एवं पृथक्त्व तथा संख्या का 
विभागका तथा संयोगका, परत्वका तथा अपरत्वका, सेहका तथा दन्य- 
त्का, पीरमाणका, त्यक्षके योग्य द्रज्यकी क्रियाका, जातिका तथा समवायका 
ग्रण नेतरन्द्रयद्ा होतादै. मकाक्सम्बन्धं तथा उद्रुतरूप पूर्ोक्त म्रत्यक्षमे सह- 
कारी ई ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

उदधृतरूपमिति । प्मोष्मादावुदरतं रूपमिति नचाश्चुषं मत्य 

षम्‌ । तद्वन्ति उद्रतहूपवन्ति.। योग्येति । पृथक्तादिकमपिः 

योग्यव्यङ्तिवृत्तितया ग्राम्‌ । तादशं योग्यग्यत्तिवृत्तीत्यथः 


८९४) न्यायसिद्धान्तदुक्तावरी- [ प्रत्यक्ष . 


चक्ुरयोग्यत्वमेव कथं तदाहःगृह्तीति-आोकसंयोग ' उद्भ 
तष्टं च चाक्चुषम्रत्यकषं प्रति-कारणम्‌ । 
मावषा-परप्मऋतुमे हेनेवाटी ( उष्मा ) भाफम रूप अनुदरृ्ध रोनेसे परतयक्ष नीं 
शोता पृथक्त्संल्यादिकभी प्त्यक्षयोम्य पदाथ प्रत्यक्ष होते ई. अन्यथा नहीं सम- 
, वायमी ्र्यक्षयोग्य पदार्थे प्यक्ष होताहे एवं प्रकाशका संयोग तथा उद्रूतरूप 
मेत्रजन्य प्रतयक्षके प्रति कारण है. _ | 
तर दरन्यचा्ुं प्रति तयोः समवायसम्बन्धेन कारणत्वं द्रव्य- 
समदेतहयादिपरत्यक्षं प्रति स्वाश्रयसमवायसम्बन्धेन । दरम्य- 
समदेतसमवेतस्य शूयत्वदिः प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवतसमवाय- 


सस्वन्येनेति ॥ ५४६ ॥ ५९ ॥ 

. आआश-उस्मेभी ( द्रव्य वरादिपत्यक्षके प्रति म्रकारसंयोग तथा उद्भूतरूपकों 
समवायसम्बन्धसे कारणता है, क्योंकि घटका तथा मरकारका संयोग धट भकार 
उभयम समवायम्बन्धसे रहत. ओर घरका रूपमी धप समबायसम्बन्धीसे 
रहता याति दोनोको षिषयनिष्ट समवायसस्बन्धते विपयसाक्षात्कारमे कारणता ३. 
एवं घटादि सममे रूपादि परत्यक्षकं प्रति प्रकाशसंयोग उद्धूत रूपको सख ) रूपा- 
दिका ( आश्रय ) अधिकरण जो घटादि द्रव्य तनिष्ठ समवायसम्बन्धसे कारणता. 
शवं घटादिद्रन्यमं समवेत जो रूपादि उन रूपादिकं समवेत जो रूपत्वादि उन 
रूपत्वादिकोके परत्यक्षम मकाशसंयोग उद्ूतरूपको ( स्व) परकारूर्तंयोग उद्धूतरूपका 
( आश्रय ) अधिकरण जो घधदिद्रभ्य उष दरव्यम समवेत जो रूपादि उन सूपा- 
दिकोमे समवेत जो सूपत्वादि उन रूपत्वादिकाके प्रत्यक्षमे एताश परपरापम्ब- 
न्धुसे कारणतारै-इति ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ 

[ „| (६ ५ । ५4 
उद्रूसस्पकवदरव्यं गोचरः सोऽपि च खचः। 
सापा-जिस द्न्यका स्पशं उदरूत ह उसको तश्डन्द्िय हण कता है 
उद्भूतेति । द्रूतस्पशेव्रव्यं तचो भचर: । सोऽष्ुद्धूतस्यरभो 
ऽपि स्पशेत्वादिसदहितः। | ` 
` भाषा-उदूत स्पदीवाटे द्रव्यकरो त्वगूइन्द्रिय अण करतां ह. . उद्धतस्प्टको तथा 


ये ©> 


उपम रनेवाटी स्पशत्वादि जातिकोभी वगन्द्िय ्रहण क्रतद. 


रूपान्यचध्ुषो योग्यं 


परिन्छदः १ ] भाषारीकासमेता- ` ( ९५ ) 


माषा-रूपको छोड़कर जो पदार्थ नेत्रसे रहण होतरि उपीको त्वगहन्दिपमी 
षण कर्‌ सकता. 

हपान्यदिति । द्पभितं रुपत्वादिभित्रं च चश्ुपो योग्यं 
तत्वगिन्द्यस्यापि गरह्यम्‌ । तथा च प्रथक्त्वसंख्यादयो य 
धश्च्रह्य गणारक्ता एवं क्रियाज।तयो योग्यवृत्तथशच ते त्वचो 
रह्मा इति । 


भापा-स्पते तथा स्यत्वादि धर्मत मिन मिस २ पस्तुको नेर प्रहण करतार, 
उसी २ पदारयको तगूहन्दियमी रहण करता. एं नेबदारा मयणयोम्य पूष कहे 
जो पृथक्व-संर्पादि शुण' तथा प्त्यन्ञ योम्यदरव्योकी “क्रियाः ओर जातियां' उन 
सवका वग्रइन्द्रियमी भटण करति. । 
कि 
.  -रूपमतापि कारणस्‌ ॥ ५६५ 
द्रत्याघ्यक्ष- 
भाषा-द्रव्यत्ायप्रत्यक्षममा खपहीको कारणता टे ॥ ५६ ॥ 
यय लं पः र प । \ 
अथापि तमिन्दियजन्यद्रव्य्रतयक्षेऽपि; शूप कारणम्‌ । तथा 
० ५ रिरि & ् + 
च वहिरिनिद्यजन्यद्रव्यप्रतयक्षे खूपं कारणमिति । नवीनास्तु 
वहिरद्सजन्यद्रव्यप्रत्यक्षे सूप न कारण. प्रमाणामवत्‌; 
कितु चश्चुपप्रस्यक्षे श्प स्पाशनप्र्यक्षे स्पशः कारणमन्वय्‌- 
व्यतिरेकात । 
भाषा-यटां चगृडन्द्रियजन्य द्रव्य प्रत्यतर्ममी रूपए कारण ई; अर्थात्‌ रूपसे 
विना द्रव्यकरा त्वाचत्त्यक्षभी नक होता" इपरीतिषे _वाल्वन्द्रियजन्य ्रलयप्त्यक्षके 
अत्ति टावयम श्प करणह्‌ ओर नमीन चापं गगिशो पाध्यायादिकोका यह भत 
टर कि-वाद्च द्रव्य प्रथककरे मरति रूपो कारणता मानने कोई प्रवर युक्ति परमाण 
नहह वितु नय्जन्थ प्रत्यक्षपं ल्पको ओर त्वाच प्रत्यश्नम सपरोकी भिन्न र 
कारणता द. इस क्ा्यकारणमावका यहण अन्वयव्यतिरेकदार रोति अथात 
क्त गति रूपमपि चष्ठुथमरत्यक्न सख रूपकं अभाव चष्ठेपनरत्यक्षका अमाव 
भद्र 2. एेपदी स्प्यीपचसे ताचप्रत्क्षप्तख स्पद्ाभिवसे त्वाचमत्यक्षका अभद 
भनुभव तिद्ध टै 


(९६ ) न्यायसिद्धान्तयुक्तावटी- ` [ मरयक्ष- 


बहिरिन्दियजन्यद्व्यपतयक्षमात्रे किं कारणमितिचेत्‌ । न 
किचित्‌ । आत्म्रत्तिशब्दमित्रविशेपयणच्वं वा प्रयोजकम- 
स्तु । रूपस्य कारणत्वे छावुवमिति चेत्‌। न । वायोस्त्वगिन्दि- 
येणायहणप्रसङ्कात्‌ । इष्टापत्तिरिति चेत्‌ । उद्रृतस्पश एव लंवु- 
वात्‌ कारणमस्तु प्रभाया अप्रत्यक्षत्वे षिष्टापत्तिरित्येव कि 
नेष्यते । शा 1 
भराचीन-वाह्न्द्रियजन्य द्रव्य प्त्यक्षमात्रम असुगत एक कारण कन ह ! 
नवीन-कोई नही. अथवा आत्मामं न वतैनेवारे जो रशब्दूसं भित्र विशय शण, 
ताद युणव्ख वाह्दरध्य प्रत्यक्षे मरति कारण है; अर्थात्र आत्मामं न वतनवटे 
दन्दमिन्न विशेषगुण पृथ्वी आदि चारमंही रहते दे तादः गुणवत धर्म उन चार्‌- 
मेही ह याते वही वाहयदरन्य म्रत्यक्षमे कारण इ. भाचीन-यदि वाह्य पत्यक्षमातके 
भ्रात केवर रूपको कारणता मनि तो राघव है. नवीन-बा्ुका तवगरइन्द्िये साक्ञा- 
त्कार नहीं हयेगा. भाचीन-हमको वायुकान ८4 दोना इष्ट है, फ्याकि हमारे 
सिद्धान्ते वायुका स्पदौ रूप रिगसे अनुमान होता. नवी न-वाद्यन्दरियजन्य 
रवयप्तयक्षके मति यदि उद्धतस्पशहीको धवते कारणता मानतो क्या दोषै! 
आचीन-( प्रभा ) प्रकारका प्रत्यक्ष नदीं होगा, क्योकि. उसमे स्परीूप कारण 
नहीं है, नवीन-प्रमाका नहीभी भत्यक्ष हौ तो आपकी क्या हानि ह ! जैमे भाफे 
वायक भरत्यक्षाभाव मं इष्टापत्ति मानी ह वेदी प्रभाक परत्यक्नाावमभी इष्टापत्ति 
भ्राननी उचित दै. 
तस्मात्‌ प्रभां पश्यामीतिवदवा्ं॑स्पशामीति प्रत्ययस्य 
स्त्वाद्रायोरपि प्रत्यक्षत्वं भवत्येव । बहिद्रवयमरतयक्षमात्रे त॒ 
न हूपस्य न वा स्पशस्य रैतुत्वम्‌ । बायुप्रभयोरेकत्वं गृष्यत 
एवः कचित्‌ द्वित्वादिकमपि, कवित्‌ संख्यापरिमाणायग्रहो 


दोषादित्याहुः ॥ ५६ ॥ 
ष भाषा-इसस्यि यरी उचित दै कि जते “मे ममाद देखताहू ' यह उदधि होती, 
^ मे वाको स्पशे करतां '' यह बुद्धिभी साक्षात्कारात्िका रै. इससे बायु- 
का मत्यञभी होतादी है, कोई वाधक नहीं वाहयदरव्य मतयक्षमा्मे न केवलरूप कारण 
ओर न केवर स्पदयंकारण है. प्रभागत एकतर संख्याको जते ने ग्रहण करता 
वैतेही वागत एकत सैरूथाको त्वचा ग्रहण करती है ओर कही .सजात्तीय प्रत्य 


परिच्रेदः १) भाषादीकासमेता | (९७ ) 


न दाता वायुगत दत्व पारेमाणादिकोका यहणमी होताहे. जपे “द्वितीयोऽयं महान्‌ 
वायुः इस प्रत्ययम्‌ दित तथा परिमाण उभयकाभानहै ओर करीं सजातीय परत्य 
यर्प दोपे मख्यापरिमाण आदिकोका महण नदींभी होता ॥ ९६ ॥ 


-त्वचौ योगो मना ज्ञानकाश्णम्‌ । 


भापा-मनके सायं तग्इन्द्रियका सम्बन्ध नान सामान्यम कारण दै. 


त्वचो योग इति। त्वनःसंयोगो ज्ञानसामान्ये कारणमित्यर्थः 
कि तत्र प्रमाणम्‌, सुषुप्तिकाले स्वचं त्यक्ता पुरीततिवर्वमानेन्‌ 
मनसा ज्ञानाजननमिति । 


भाषा-त्वचापनका सयोग जन्यन्नानमात्रम कारण ह. शद्ा-इसम्‌ क्या प्रमाण 
१ १ समाधान--गाटनिप्राकाटपं तवचांसम्बन्धको त्यागे पुरतित्नाणा नाडीपर 
मन प्रवेद केग्तादह्‌ तीं ज्ञान नदी रोता. यही प्रमाणह 


न॒नु सुधुप्तिकारं किं ज्ञानं सविष्यति, अनुमवक्पं स्मरणहपं 
वा । नाद्यः; असुभवसामग्यभावात्‌ । तथाहि । चाश्ुपादिप्र 
त्यक्षे चक्षरादिना सह मनःसंयोगस्य हैतुत्वात्‌ तदभावादेव न्‌ 
, वाक्षपादिपरत्यक्ष्‌, ज्ञानादेरभावादेव न मानसप्रत्यक्षम्‌, ज्ञाना- 
यभावे चात्मनीऽपि न प्रत्यक्षम्‌, एवं प्या्चिज्ञानामावाश्चामि 
तिः साहश्यज्ञानाभावप्रोपमितिः, पदज्ञानासावान्न शाब्दबोध 
इत्युभवसासग्यमावाब्राहमवः; उद्रोघकाभावास न स्मरण- 
मू! मवम्‌ । सुपुप्रिप्रा्ाटोतपत्रच्छदिव्यकतेस्तत्सम्बन्धेनात्म- 
म्र प्रत्यक्षप्वप्रसद्धाद्‌ ! तदतीन्दियत्वे मानाभावात्‌ । 
शक्य -पुपुत्निक्राटम याद त्वद््पनःसयाग मानम नभी यिय जातो उप्र काट 
केमा ज्ञान हसक १ अनुभवरूप, अथवा स्मरणरूप !{ याद्‌ अनुभवस्य सह तों 
युक्त नदा; क्थाकरिं उप कामं अनुभ्वजनक्रसामयाक अभा इ. अनुभ्वजनके 
सामग्री मनका ननाद इन्रयाक साय सवागस्पाह च धपल्वाचाद्‌ प्रत्यक्षभ चु 
नुःप्मयाम तथा चङ्मनन्त्याम आदिकाकों हेतता ६. सुपएप्रिकट्य वड्मनन्तरना 
मादक अभारत त्राचचघ्ुषाद्‌ प्रत्यक्ष चर हाता; सुपुप्तकाटम आत्मक ज्ञीनाीद 


(९८) न्यायापिद्धान्तङ्क्तावरी- [ प्रत्यक्ष 
गर्णोकाभी तिरोधान है. याते मानसमरत्यक्षभी नदीं होसकता ओर आत्माकाभी मा- 


नसम्रत्य्ष ज्ञानादि गणोदाराही रोता. उसकार्मे ज्ञानादिगुणोके न होने आत्ा- 
का मानसेप्रत्यक्षमी नही हो सकता. एेसेदी सुपुप्निकालमे व्यापिज्ञानके न होने 
अनुमितिज्ञानभी नदीं हो सकता. सादृश्यज्ञानके न दोनेसे उपमितिज्नानभी नहीं 8 
सकता. खं सुप्षिकारमं पङ्नान न होनेसे शान्दवोधात्मक ज्ञानभी नर हसक 
इस पूर्वोक्तरीतिसे सुषुपिकाटमे अमुभव सामग्ीके न होनेसे अनुभव ज्ञान नरी ह 
सकता. एवं सुुपिकाटमें संरकारोका उद्भोधक को पदार्थं नहीं ६ यति स्म्तिषप 
्ञानभी नहीं होता. समाधान--सुपरतिके प्रथमक्षणमें उत्पतन हई (इच्छादि) अर्त्‌ 
इच्छाके आदिमं होनेषारी ज्ञानव्यक्तिका तथा उप्त ज्ञानक ममग्बन्यते भआत्माकां 
साक्षात्कार होना चाहिये. शंका-युषुपतिके पथमक्षणते ज्नानव्यक्ति अतींद्रि उत्पन्न 
होती है इसक्यि उप्तका तथा उसके सम्बन्धे आत्माका मर्यक्ष नदीं होता-समा- 
घान--उस ज्ञानन्यक्तिके अतीन्द्रिय माननम कोई प्रमाण नहीं £ 


सुषुपतिप्राक्षठे निविक्पकमेव जायत इत्यत्रापि प्रामाणाभा- 
वात्‌। अथ ज्ञानमाते तवङ्कनःसंयोगस्य यदि कारणत्वं तद्‌। 
रासनचा्ुषादिग्रत्यक्षकारे स्पाशंनप्रतयक्षं स्यात्‌, विपयत्व- 
क्संयोगस्य त्वड्मनःसंयोगस्य च सत्त्वात्‌ प्रस्परमतिषन्ध।- 
देकमपि वा न स्यादिति । 


शंका-सुपुतिके पूरक्षणमे उत्पहुआ ज्ञान नियमसे ( निषिकल्पश ) प्रकारता 
रहित होता है. याति उसका प्रत्यक्ष तथा उसके सम्बन्धे आत्माका परतयकष वन 
नही सकता. समाधान-सुपुपतिके मथ रक्षणे ज्ञानकरे नियमसे  नि्षिकर्प ) 
भकारतादि शल्य उत्पन्न होनेमेभी कोई प्रपाण नरी रै. शंका-यदि ज्ञानमात्र प्रति 
त्वचा मनकी संयोग कारण है तो रसनानन्य मरत्यक्षकाटमे तथा नेत्ादिजन्य तयकष 
कारम त्वाच म्तयक्षमी होना चाये; क्योकि परिपय धटदिके साय तचाक्षा तथा 
त्वचाके साथ मनका सयोग पिदमान है समाधान--च्ुपादि ज्ञानजनिका 
सामधरी त्रच जन्य सपरन ज्ञानमे मतिबन्धिका है इसल्यि चुप ज्ञानकारमे स्पा- 
गनन्नान नदीं होता, शंका--यादि ज्ञानक्षी सापयियोमे प्रतिषध्य प्रतिबन्धकं भाककी 
कल्पना फी जाय तो विषयहृन्द्रियसंयोग तथा इन्दियमनःतमोगरूप्‌। ज्ञान सामग्री 
पव उपस्थित द, षह सामग्री यदि ८ परस्पर ) एकं दूरीक परतिषन्धिका होगी 
` तो को ज्ञानभी उत्पत्र न्ष होगा. 


करच्छेद्‌ः १ ] भाषादीकासमेता. (९९ \ 


अत्र केचित्‌ । पृषोक्तयुत्तय! त्डमनोयोगस्य `हतुते सिदध 

चाश्चषादिसामग्रयाः.स्पाशेनादिप्रतिबन्धकत्वमनुभवतुरोधात्‌ 

करप्यत इति । अन्ये तु सृषुप्यठरोधाचमेमनःसंयोगस्य ज्ञान 

हेतुत्व करप्य्‌, चा्ुषादिमरत्यक्षकारे च त्वङ्मनःसंयोगा- 
 भवाघ्न स्पाशेनपरत्यक्षमिति.षदन्ति । 


समाधान यहां कदं भाचायं रेषा~कलतेरै 'कि-“सुषुिफाठे तचं त्यक्त्वा री 
ततिबततमानेन मनसा ज्ञानाजननमित्ति'' अर्थात्‌ सुषुप्तिकारमें त्वग्इन्दरियको त्यागके 
पुरीतत्नामकं नाडीमे वर्तमान मनसे ज्ञान्‌ उत्पन्न नहीं होता. इति! इस पूर्वोक्त 
युक्तिसे त्रचामनःतयोगको ज्ञानदेतृतःसिद्ध है ओर एकारे नाना ज्ञानकी उत्पतति 
भी अनुभवसे विरद्ध द. इष्य अनुभवे अनुरोधमे चाष्षुषादि ज्ञानकी सामी 
को स्पा्न ज्ञानक मति प्रतिवन्धककरपना करसकते दै. इस पं प्रकरणे "तचा 
शब्दे त्वगइन्दरियक्ना रहण दै. इषी स्थरमं ( अन्येतु ) पक्षथरमिश्च रेते कहते 
कि-सुएु्िके अनुरोधसे ( चर्म ) त्वग्‌ इन्दरियके गोकके तथा मनके परस्पर संयो- 
गको ज्ञान सामान्ये यति कारणता कल्पना करनी उचित है. रेस माननेसे पूर 
दिया जो चाष्ठुपादि प्रत्यक्षकार्मं त्वाच प्रत्यक्ष आपत्तिरूप दोप वहभी नरी है 
क्योकि च्षुपादै परत्यक्षकारपे तग ₹न्दरियकः। , तथा मनका संयोग नदीं है इसलिये 
` त्वाचप्त्यक्षफती योग्यता नदीं रै. . 


प्रतोभराहचं खं इःखयिच्छा देषो पतिः कतिः ५५९७॥ 
भाषा-सुख, दुःख, इच्छा, देप, ज्ञान तथा यतन इन छक मन इन्द्रिय महण 
क्सता है ॥ ५७ ए 


परनोराद्यमिति । मनोजन्यप्रस्यक्षविषय्‌ इत्यथैः । सतिज्ञानं, 
कतिः प्रयतः । एवै सुखत्वादिकमपि यनोग्राह्मष्‌ । एवमा- 
त्मापि मनो ह्मः क्तु पनोमावस्य गोचर इत्यनेन पूवषु- 
त्वादवर नोक्तः ॥ ५७ ॥ | 


माषा-यह सव मानस मत्यक्षके विषय ह पतेही इन सबं रहनवाङ ` ल 
त ` आदिं जातिरयोकाभी मानस प्रत्यक्षी हता ई. देपेरी आत्पाका मी. मानस 
ग्रत्यक्षत्ती होत्र ह ““ षनोमात्रस्य गोचर; ५० " इम मन्ध पूर कमाय हः इतत 
चिय्‌ यहां नदीं कहा ॥ ५७ ॥ 


८ १००) न्यायसिद्धान्तदक्तावी- . [ प्रसक्ष-- 


ज्ञानं यविरविकस्पाख्यं तदतीन्दरियमिष्यते। 
` मापा-ओौर जो नि्विकल्पात्मक ज्ञान है उसका किसी इन्दरियद्रारा प्रत्यक्ष 
* नहीं होता. | 
ज्ञानं यदिति । चश्ुःसंयोगाधनन्तरं घट इत्याकारकं घटत्वा- 
दिविशिष्ज्ञानं न सम्भवति पूवं विशेपगस्य वटत्व॑देज्ञाना- 
भावात्‌, विशिष्ुद्धौ विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात्‌ । तथा च 
ग्रथमतो घटवरत्वयेर्वैशिषएटयानवगाहि एव ज्ञानं जायते तदेव 


निर्विकल्पकारमकम्‌ । तच्च न प्रत्यक्षप्‌ । 
भाषा-उसं प्रमाण यह है किं-नेत्रहन्द्रियके सयोग आदिके पश्चात्ही (अयं 
धटः” इत्याकारक घटत्वादि प्रकारक धटादिविशेष्यक विदिष्ट ज्ञान नदीं दीततः 
क्योकि उससे पहले विदोपणीभूत धटलादिका ज्ञान नहीं हे. ओर " अ्यंघटः ' 
इत्याकारक विचचिष्ुद्धिमं ‹ घरलादि ' षिदेषणन्नानको कारणत्ताका नियम हः 
इसटिये पहटे धटधटतवादि उभयका (वैदिष्टचानवगारि ) जदा जदा “ˆ इमे धट- 
घट्तवे" इत्याकारक्‌ ज्ञानदी हता है उसीका नाम नितविकंर्प नान दै. वह निषिकर्पक 
ज्ञान मस्यक्न नदीं होता । 
तथाहि । वैशिष्टयानवमादिज्ञानस्य भरतयक्षं न भवति चरमं 
जानामीति प्रत्ययात्‌ । तत्रात्मनि ज्ञानं प्रकारीभूय भासते, ज्ञाने 
घ॒टस्तत् घटत्वम्‌ । यः प्रकारः स एवं विशेपणमिलछुच्यते । 
विशेषणे यद्विशेषणं तद्विशेपणतावच्छेदकमिस्युच्यते । विभे- 
षणतावच्छेदकप्रकारकं ज्ञानं विशिष्वेशिष्टयज्ञाने कारणम्‌ 
, भापा-वह इसरीतिसे दै किं (वेदिष्टयानपगा ) "विशेष्यता" भकारता, सेसर्ग 
ताको न विष्य करनेवे ज्ञानका पत्यक्ष नहीं होता क्योकि ज्ञानक प्रत्यक्ष तो 
घटमहं जानामे'' इत्याकारकं अनुव्यवसायात्मक मरतीतिमें होता दै. इसमती- 
त्तम आत्मामं ज्ञान विरोपणरूपसे प्रतीत होता ह ओर ज्ञानमें घट विदोपणरूपमे 
भासत्रा ह. एं, घटम धरलविरोषण रूपसे भासता ३. प्रकार ओर विशेपण ये एक 
अथको कहनेवले दो कदर है. घयदिषिरेपणेमिं जो वश्त्वाहि विरोपण है उन्हीको. 
विरषणताके अवच्छेदक धर्मभी कते है. उन घण्तादिथरममोका जो विसेपणतावच्छे-. 
द्क परकारकरूपसे ज्ञान वही घटमहं जानाप' इत्याक्ारक विरिष्ट पैरिषटयावगाहि 
ज्ञानमं कारण रै. 


परिच्छेदः १ ] भाषारीकासमेता. ` (१०१) 


५९ | 
निर्विकर्पके ख घटत्वादिकं न प्रकारः तेन पटत्वादिषिशिष- 
घटादिवशिश्यमानं ज्ञाने न सम्भवतिचरस्वायप्रकारकं च 
वटादिविरिषटज्ञानं न सम्भवति, जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तप- ' 
दाथज्ञान्‌स्य्‌ किञ्चिद्धमप्रकारकत्वनियमात्‌ । 
भापा-ओर नि्िकर्पकन्नानमे धरत्वादिषर्मोका प्रकारतारूपते भान नहीं है 
सचय धर्त्वादि विरिष्ट जो घटादि, उन्‌ धटादिकोका ( वेिष्टय ) पिरेषणरूपसे ` 
भान निविकर्पक ज्ञानम न दोहा ` ओर धट्तादिपरकारका जिसमे न भान हो 
किन्त केवट धटही गकाररूपते भिसमे भान हो ठेसा घटदििरिष्ट ज्ञान हेही 
नही सकता; काकि जाति , तया अखण्ड उपाधिसे भि पदार्थोकीा किसी एक 
यमेहीसे अनृक्य भान. रोता. अन्यथा नहीं घटादि पदार्थं जाति तथा अखण्डोषा- 
धिसे मिनन ई इसे उनका धटत्वादि धमदवारा भान होता, केवर नदी. अख- 
ण्डरपाधि नाम प्रतिथोगित्व अुयोगित्व आद अनिर्वचनीय धर्मोका है-इति 1 
(4 ५3 वी. । ह ) 
महच्छं षड्विधे हेतु- 
भाषा-पू्वोक्त पद्राविध परत्यक्षम महलपरिमाणको कारणता रै. 
महत्त्वमिति । दर्यपरत्यक्षे महत्वं समवायसम्बन्धेन कारणम्‌ । . 
दयसमवेतानां . वि 
ठ जातिगुणकर्मणां _रतयक्ष स्वाथरयृसमवायस- 
. म्बन्थन कारणम्‌।द्रव्यसमवेतसमवेतानां गुणत्वकमत्वकूपत्वा- 
4 क षतु ठे ^ बम्प 
दीनां प्रत्यक्षे स्वाश्रयसमवेतसमवायसम्बन्धेन कारणमिति । 
भाषा-दरन्यके परत्यक्षम महस परिमाण समवायसम्बन्धूते कारण ह अर्थात्‌ 
निस द्रव्यमं समवायसम्बन्धसे मह्परिमाण दै  उसीका प्रत्यक्ष होता, 
अन्यका नही ओर द्रव्यं समवाथसम्बन्धसे रदनेवारे जाति ण कमं आदिकोके 
रतयम महलपरिमाणको स्वाश्रयसमवाय' सम्बन्धे कारणता ६. ख न्दते 
मह्तपरिमाण उसका आश्रय दन्य, उसमे समवायसम्बन्धसे जातिुणादि रहते. 
एेतेदी द्रव्यते समवेत जो गुण कर्ररूपादि उन गणकर्मरूपादिकमें समेतं जो 
गुणत्वकर्मल रूपत्वादि उन गुणतरकर्मत [रूपतवादिकंकि प्रत्यश्षके मति महवपरि- 
माणको 'खाश्नयसमवेतस्मवाय' सम्बन्धे कारणता है. ख' रष्दसे मदृखपरिमाण 
उसका आश्रय दन्य उत्तमे समवेत गुण कर्म रूपादि उनम शृत कमत 
रूपत्वादिकोंका समवायसम्बन्ध है. एता सम्बन्धे महस परिमाणका गुणत्वाद्‌ 
रतयक्षके प्रति कारणता ६-इवि. = 


( १०२), ` न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ प्रत्यप 


-इद्द्रियं करणं मतय्‌ ॥ ५८ ॥ 


जाषा-पूवोक्त पड्पिध परत्यक्षम नेवादिदृन्द्रियाकां असाधारण काग्ण- 
ताहै॥ ५८ ॥ 

इन्द्रियमिति।अत्रापि पडि इत्यदुषज्यते । इन्द्रियत्वं तु न जा- 

तिः प्रथिवीत्वादिना साङ्क्ग्यप्रसद्गात्‌। कितु शब्देतरोद्रूतवि 

शेषगुणाना्रयत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयोगाश्रयत्वम । आ- 

त्मन्यतिव्यािवारणाय सत्यन्तम्‌ उद्रतविशेपगुणस्यं शव्द्‌- 

स्यश्रोत्रे सच्वाच्छब्देतरेति,विशेपग॒णस्य हूपादेशश्चुपि सत्वा- 


दुद्धतेति) उद्भृतत्वं न जातिः श्त्वादिना सङ्गगात्‌ ¦ 

भाषा--इन्द्रियामं इन्द्रियत्वरूप ध्मका प्रथ्वीत्र जटत्वादिधमकिं माथ संकर ह 
सख्यि ‹ इन्द्रियत्व' धर्मजातिरूप नरि, किन्तु सखण्डोपाधिरूप दै, वहुपदा्यटित 
धू्मका नाम सृखण्डोपापि है. यह्‌ ' धमे ' शब्दस इतर ( खूपसुखादि ) उद्रूत विरो 
षगुणके अनाश्रय तथा ज्ञानके कारणीभूत मनःमेयोगके आश्रयस्य इन्द्रियम रहता 
ह यही इन्दरियका निवेचन ई, ज्ञान कारणीभूत मनः्योगका आश्रय आत्मामी षै 
उसके पारणाथ ' शब्देतरोद्धूत पिरोपगुणानाश्त्वे सति ` कदा. आत्मा शब्देत्तरउदूत 
विशेषगुण ‹ सुखादे' का आश्य हे, याते दोप नही. शब्दरूप उद्धतविरोषशण भरो 
इन्द्रियम ह. श्रोत्र ग्रहां शब्दे्तररद्रूत गणका अनाश्रय कहा, अनुद्धूतरूपादि 
विष्ण नेत्रादि इन्द्रिभोमं विद्यमान ह; उनके वारणार्थं उद्धूतविरेपगुण कहा 
अथात्‌ ` उद्भूत '"पदके न देनेते नेत्रादि इन्द्रियम अन्यापि होगी. उद्धृतत्वरूप 
भ शुह्कत्वादि धमकर साथ संकर द. इसय्यि ‹ उद्रूतत्व ` धर्मजातिरूप 
नहा ट 


न च जत्वादिव्याप्यं नानेवोद्धतत्वमिति वाच्यम्‌ । उद्धतष्प- 


१ संकरका प्रकार यह दै फि-पृध्वीत्वरूप धर्मको छोडकर इन्धियत्य : धमे नेत्ादिकेमिं 
रहताहे जौर इन्दियत्वरूप धर्मको छोडकर परध्वीतरूय धर्म घटादिप्रवीमे रहता, प्यं पृष्ठत 
इन्दियत्र उभयधर्मका एकत्र समावेद्य प्राणडन्दियमे है-इति एसहां जख्त्वादिं धमति सायं 
संकर जानना 

९ सकारका प्रकार यह है कि-ञ्ुछछत्वधमको छोडकर उद्धत उद्रतगन्ध्े है णवं उद्रतत् 


नका छडकर शुद्त्धम अनुद्रूत शुकम है एवं धर्मद्यका समावेदा उद्वत ६, एसेदी 
नीरत्वादिधमेकि साथ जानलठेना 


परिच्छेदः १ ] भाषार्सकासमेता., ( १०३) 


 वत्तादिना चा्षुषादौ जनकतादुपपत्तः ।. रितु शृत्वादि- 

व्याप्यमतुद्धूतत्वं नाना तदमावङ्ूटशोद्ूतत्वम्‌, तच संयोगा- 
द्वपि । तथा च शब्देतरोद्भूणः संयोगादिशक्चरदेरस्त्यतो 
विशेषेति । कालादिवारणाय विशेष्यदलम्‌ । 


शंका-्कत्वादि जातियोकषेव्याप्यधमं उद्भूत अनेकं माने तो क्या दषं दै ! 
समाधान-यदि अनेक माने तो चष्ठुषमत्यक्षमे उद्भूतरूपतरादि धमति जनकता 
नदीं वन सकेगी क्योकि उन उदूतरूपत्वादिकोको यदि एक एक व्यक्तिको कार- 
णतावच्छेदक मानं तो एक ॒व्यक्तिके सत्वकाठमेभी द्वितीयं ` उद्धूतत्व ` व्यक्तिका 
अभाव हेते उद्ूतरूपत्वादिकोका चष्ुपमतयक्षके साय कार्यकारणभावका व्यमि 
चार्‌ दोगा ओर अनेक उद्ूतत्व किसीएक व्यक्तिमभी नहीं रहसकते इसर्यि कार- 
णताके अवच्छेदक नह दौपकते; { किन्त परत एषा कह सकते हं कि श्ृत्रादि- 
धर्मक व्याप्य ` अचुदूतत्च ` धमं अनेक दै ओर उन सवके अभव्का पुंनरूप एक 
' तत्व ' ६ै. यह उदूतत्वरूप धमे संयोगादिगणोमेभी दै. एवं शब्दसे इतर "उद्भूत 
एणसंयोगादिक मत्रा इन्द्रो वियमान है, इसलिये उद्ूतवरोपश्ण ' का. 
संयोगादि विरोपण नहीं है यतति अध्थानिरूप दोप नहीं है. शब्द्हतरउदभूत विशेष 
गुणके अनाश्रय काटादिभी ई उनके वारणां उत्तर विरैष्यद्र काद. कालादि 
दब्देतरदधूतविगरेपगुणके अनाश्रयरैभी परन्तु ज्ञानकारणीमूत मनयोगके आश्रय ` 
नीहि याते दोप नरी. 
इन्द्रियावयवविषयसंयोगस्यापि पराचा मत ्रत्यक्षजनकत्वादिं 
न्दरियावयववारणायकारादौ हपाभावपरतयकषे सतनिकषषरक- 
तया कारणीभूतचश्चःसंयोगाघाश्रयस्य कालादेश्च वारणाय मः 
नःपदम्‌ । ज्ञानकारणमित्यपि तद्वारणाय । करणमिति। असा- 
धारणं कारणं करणम्‌ । असाधारणतवे व्यापारवत्त्वम्‌ ॥५८॥ 
भापा-ाचीन आचाय नतरादिइनद्ियफे अवयरवोको तथाधयादि विषयक परस्पर 
तुयीगकोभी शरत्यक्षके प्रतिं कारण मानते है पूषोक्त इन्दरियकं रक्षणक इन्द्रियके एकं 
दे अयद ्रसक्तिवारणाथं ' मनः ' पदक निवड ह. अथवा नवीन आचार्यका- 


ठादिकमिं रूपाभावका चाक्षुष भर्क्ष मानते उतम कारणीमूत चश्ःयोगका आश्रम 
होनिमे संबन्थका प्म्पादक कालभ है । इसदिपे "कारे रूपं नास्ति ईस प्रत्तम्‌ 


८१०४). . न्यायतिद्धन्तमुक्तावली- , [ अयक्ष 


रूपाभावात्मके ज्ञानका कारण जो ˆ चुःकाट संयोग ' उसका आश्रय काखमी 
उसमे पूर्वोक्त क्षण अतिगरसक्त होगा. उपक वारणार्थं ' मनः ` पदका निवेद दै. 
ज्ञानकारण ` इस पद्के न देनेसेभी पूर्वोक्त सम्प्रणं लक्षणकी काटादिकामे अति- 
मरसक्ति रोती है इसघियि सार्थक ६. ' करणपिति ' यह मृटकारिकाकी मतीक ह अना- 
धारण कारणका नाम करण रै, व्यापाखाटेका नाम असाधारण कारण दे ॥५८॥ 
> म्बरः न (4 ९ डवि # 
विषयेन्द्रियसम्बन्धो व्यापारः सोऽपि षड्विधः । 
भाषा-पूर्वोक्त पडविध भत्यक्षम धयदिविंषयाके साथ नेचादिदन्द्रियाका मम्चन्प्‌ 
रूप व्यापारभी पटमकारका रै. 
येरि येति त्रिकप्‌ 
विषयेन्द्रिति । व्यापारः समकः । 
भाषा-करतमं व्यापार नाम सनिकर्य पिरोपका र 
वृट्विं $ „9 ५ ॥ [५ 
विधं संनिकषमुदाहरणद्रारा दर्शयति, दन्यह इति- 
भाषा-उस छः पका सनिकर्को मरूलकार्‌ उदाहरण पुर्वकं दि्छाता 
्रव्यध्हस्तु सयोगात्संयुक्तप्षमवायतः ॥ ५९॥ 
द्व्य समवेतानां; तथा तत्समवायतः, 
तत्रापि समवेतान, शब्दस्य समवायतः ५६० 
ट मे तस >, यै 
तदटृत्तीनां सम्वेतसमवायेन्‌ ए ग्रहः । 
ग्र ~ प क = 
यक्ष समवायस्य विशेषणतया सवेत्‌॥ ६१ ॥ 
ह्‌ म सवे म 
विजेपणतया तददमावाना ग्रहो भवेत्‌ । 
भाषा-धटादि दव्यक्ा अ्ररणसंयोग सम्बन्ये होता $ ्रव्यसम्ेत रूपादिकोका 
यहण सयुक्तसमवाय सम्बन्धे दोता हे॥ ५९ ॥ एदं ्रव्यतमवेत समवेत रूपत्वा- 


दिकोका यहण संुक्तसमवेत समवाय सम्बन्धे होता हः ॒व्टका ` समवाय ` 
सम्बन्यसे महण हतत ॥ ६० ॥ शब्दम रहनेवाठे शब्धत्वादि धमाका ` तमेत 
समवाय सस्वन्पसे यहण रता रः सभवायका ` पिरोपणता ` सस्बन्धसे प्रत्यक्ष 
दत्ता ६ ॥ ६९ ॥ तया अभारवोका ‹ विशेषणता ' सम्बन्धसे पतयश्च होता है, 

द्व्य प्रत मिरि ट दरय॑सं क योगजर ष द्रः ५ 0 ध न्यस 
यन्षमन्द्रेयसयोगजन्यम्‌ । दरव्यससवेतप्रत्यक्षभिन्छि 
तसमवायजन्यमेवमग्रऽपि । वस्ततस्तु उव्यचाक्ुपं परति चः 
संयोगः कारणम्‌।द्व्यसमदेतचा्षपं भरति चक्षुःसंयुक्छसमवायः । 


परिन्ठेदः १ ] भापा्यीकासमेता,. , ( १०५ ) 


द्रन्यस॒मवेतपतमवेतचाक्षुषप्रति चक्ुःसुयुक्तसमवेतसमवायः । 


एवमन्यत्रापि विशिष्यैव का्यकारणमावः ¦ 

भाषा-षयदि द्रव्यका छोकरिकं प्रत्यक्ष नेत्रादे इन्द्रियो संयोगे होता है. 
ए षरादि रव्य सुमवेत् रूपादिकोका रोकिक पत्यक इन्दरियसयुक्त समवायः सम्ब 
थसे होता है. पेटी आगेभी जानलेना. वास्तवसे तो एेसा कना उचित ह कि- 
घरादि द्रव्य चुपके प्रात चश्ुःसेयोगको कारणता है. एवं घादिसंमदेत रूपादि 
चाष्चुप मत्यक्षके भ्रति "चधुःसंयुक्तसमवय' सस्गेको कारणता २. एवं घटाटि दरव्यम 
समवेत जो सूपादि उनमें सपवेत्त जो रूपत्वादि उन रूपत्वादि चा्वुष परत्यक्षफे परति 
“चघ्चुःसंयुक्तममवेत समवाय ' संसर्गको कारणता ₹ रेसेदी त्वाचादिोकिक परत्यक्षम 

भी विदेषरूपमेदी कार्यकारण भाव मानना उचित ह 


५ ४ भ ६५ ¢ रु 
पतु परमाणुनीर नीरत्वं परथिवीपरमाण प्रथिवीत्वं च चक्षु 
पा कृथं न ग्यते, तत्र परस्परयोद्धूतषपसम्बन्धस्य महत््वस- 
स्बुन्धुर्यु च वद्यपन्वात्‌ । 

भाषा-( परंतु ; इसर्मभी यह्‌ विचारणीय है क्रि पृथ्यीके नीर परमाणु्ओ्मि 
नीटत्व जातिका तथा पाथिवपरमाणुअमि प्रथ्वीत्वनातिका नेच इच्दिय द्वासय महण 
क्या नरीं दयैसकता ! वहां श्वाश्रयपतभवेतसमवेतत्वादि' परम्पगा सम्बन्धे उद्ूतरूप 
तथा मदच्च परिमाणरूप कारणभी विद्यमान है. यहां 'ख' शब्दे उद्धूत रूप तथा 
महखपरिमाण उभयका प्रहणे. उनके आश्य अमरेण आदि € चसरेणु दयएकमं 
समवेत है दयएकपरमाएभमें समवेत दै इत्याकारकं परंपरासम्बन्धते. उद्धूतरूप 
त्रा मृत परिमाण परमाणर्ओमं विद्यमान ह इको स्पष्टरूपपे दिखरति ६- 
# तिरेकेव ऋ त्ते 
तथादि । नीरुत्वं जातिरेकैव घटनीटे परमाणनरीरे च व 
तथा च पदससुम्बन्धो वटनीलमादायवत्तते इद्धतषटपसम्म- 
क ॥५ (| ते 
न्धस्तूभयमाद्‌येव वतेते । एवं पृथिवीत्वं षटदिकमादाय 
सहत्वसम्बन्थो वोध्यः । एवं वायौ तदीयस्पशादौ च सत्ता- 
याधाष्षुपप्रत्यक्ष स्यात्‌ । 
भाषा-तथाहि नोट नीरत्वजाति एकदी हे बही घट तीरम तथा परमाणु नीटमं 
विद्यमान ई. एवं महल परिमाणका सम्बन्ध घट नीटको ठेकर्‌ परमाणनीरम्‌ वि य~ 
मान ह यीर उदरतरूपका सम्बन्ध्‌ पो धटनीरु तथा परमाण नीर उभयकों टेक 


( १०६ ). न्यायसिद्धान्तमुक्तावली - [ प्रतयक्ष~ 


परमाएओमिं विमान है रेतेदी पाथिव परमाणनिष् पृथ्वीतलके साथमी महत्तपरि- 
माणका सम्बन्ध घटादिकोको ठेकर पूर्वोक्त परम्परा सम्बन्धे वियमान है. पेसेही 
वायुमे तथा बादुके स्यम रनेवाटी सत्ताकामी चाशु प्रत्यक्ष होना चाहिये; 
वर्योकि धटादिकोको ठेकर उद्धतरूपका तथा महख्छपरिमाणका सम्बन्ध सत्ताके 
साथ वायु तथा उसके स्पदौ, दोनो बना सकता हैः | 
तस्मादुदूतहूपावच्छिननमहत्वावच्छिन्नचक्ुःसंयक्तसमवायस्य- 
द्न्यसमवेतचा्षुष्त्यक्षे तादशचश्चःसंयुक्तसमवेतसमवायस्य 
दरव्यसमवेतसमवेतचाश्ुषे कारणत्वं वाच्यम्‌ । इत्थं च प्रमा- 
णुनीरादौ न नीरुतवादि्रदः परमाणचशचुःसंयोगस्य महत्वा- 
वच्छिघ्नत्वामावात्‌ । एवं वाय्वादौ न सच्वादिचाष्षुषं तत्र 
चक्षुःसंयोगस्य रूपावच्छश्नत्वाभावात्‌ 
भाषा-इसटिये द्रव्यसमवेत ' पादि ` चाध्ुष भत्यक्षके प्रति उद्धतरूपविदिष्ट 
महावच्छित्के साथ चघुःसेयुक्तसभवाय' सम्बन्धको कारणता कटनी चाहिये. 
एवं द्रव्य्मवेतसमवेत “रूपत्वादि' चाक्षुष मत्यक्षके मति ( तादृश > उद्रूतरूप विदि- 
एमहखावच्छिन्नके साथ 'चश्चुःसंयुक्त समवेत समवायसम्बन्धको कारणता कहनीं 
उचित है. इस शीत्तिसे परमाणु नीरे नीरुत्वादि परत्यक्षकी आपत्ति नरीं वन सकती 
क्योकि परमाणु भह परिमाणके न होनेसे परमाणनिष्ठ॒चक्ुःसैयोगमहता 
वच्छि्रके साथ नदीं है; रेसेदही बायुआदिकोमें सत्वादिचाष्चुषमत्यक्षकी आपत्तिमीं 
नहीं बन सकती क्योंकि वायुआदिनिष चशुरयोग रूपावच्छिन्नके साथ न है 
एवं यत्र घटस्य मध्यावच्छेदेनाोकसंयोगः चशचुःसंयोगस्तु 
बाह्मावच्छेदेन तत्त घटपरत्यक्षामावादालोकसंयोगावच्छि्रतवं 
चक्चुःसथोगे विशोषणं देयम्‌।एवं दरव्यस्पाशनप्रत्यकष तकसंयोगः 
कारणम्‌ करष्यसंमवेतस्पाशेनप्रत्य्े त्वकसंयुक्तसमवायः'द्न्य- 
समवेतसमवेतस्याशनप्रतयकषे कसयुक्तसमवेतसमवायः कारण ˆ 
म्‌ अत्रापि महत्वाव्छ्रत्वुतस्पशावच्छिनत्वं च धवं 
१ ( रवेवदेषेति ) अर्थात्‌ परमाणुषटित त्वकूसन्निकषैसे स्परीत स्पासनके वारणाय मह- 


स्वावच्छिचका तथा प्रमाघटित सनिकपंसे स्पशेतव स्पादोन वारणार्थं उद्ूतस्परत्वावच्छिनला- 
दिविरोषणोकामी प्रवेवत्‌ निवेरा' अवद्य करना चाहिये. 


परिच्छेदः १ 1] भपाभकासमेता. ( १०७) 


वदेव बोध्यम)एवं गन्धप्रत्यकषे ्राणसंयुक्तसमवायगगन्धसमवे- 
तस्य प्राणनप्रत्यक्ष प्रणसंयुक्तसमवेतसमवायः कारणम्‌ ¦ 


भाषा-ेसेदी जहां अन्धे धके वीच दीप जाकर रक्खाजाय तो उसका 
चदन घस्के मध्यदेशामे होगा ओर नेतर्ृयोग अन्धकारे घटके बाह्य देशे हा 
हि हं नैतरसंयोग पूर्वोक्त गीतिसे उद्ूतरूप विश्चिष्ट महसावच्छिन्नभी है; परन्तु एसे 
स्थलं धसका भरत्यक्च नहीं से सकता. इसरियेनेत्रपंयोगमे '्रकादासेयोगापच्छि्नतव ' 
भी प्रिरोषेण रैना चाहिये अर्थात्‌ जहां उष्टूतरूम मह्यपरिमाण म्रकाशसंयोगविगरष्ट 
चश्रुःतेयोग दोगा वहां दरव्यं प्रत्यक्ष होगा, अन्यथा नदीं ९। रसेदी दभ्यश्षार्न्‌ 
रत्यशचसत प्रति लक्‌-मोगक्तो कारणता रै दयप्मयेत उष्णादि स्पाथेनप्रत्य्षके प्रति 
त्वङ्युक्त ममवाय ` सम्बन्धको कारणता है. एप द्व्यमम्येतपमवेत "उष्णत्वादि 
सपान म्यक्षके भति त्वङृयुक्तसमयेत समवायतस्बन्धको कारणता दै. यहामी 
पूर्ववत्‌ चाघुपगरत्यक्षकि तरह मह्लावाच्छन् उद्ूतसपशेत्वावच्छिनके साथ तकूयुक्त 
समवेतादिसम्बन्थकोदी कारणता है २ । रेतेही गन्प्रत्कषके भति ध्राणुक्त 
समवायसम्बन्धको कारणता दैः गन्धसमवेत ' गन्वत्रादि ` प्रत्यक्षके मरति प्राणं 
युक्तं समवेतममयाग्रको कारणता दे २। 


एवं रसम्रतयक्ष रसनातंयुक्तसमवायःरससमवेतस्यं ससमप्रत्यकष 
रसनासंयुक्तसमवेतसंमवायःकारणम्‌)शब्दपत्यकष रो्रावच्छि- 
तसमवायः कारणमशब्दसमवेतश्रावणप्रतयकष श्रोभावच्छिप्रसः 
मधतसमवायःकारणम्‌। भव सर्वत प्रत्यक्षं रोकिकं बोध्यम्‌ ¦ 
वक्ष्यमाणमलौकिकं परत्यक्षमिन्द्ियसंयोगादिकं विनापि संम 
दति। एवमात्मनः भ्त्यक्षे मनःसंयोगः, आत्मसमवेतमानसम्‌ 
त्यक्षे मनःसंयुक्तसमवायः, आत्मसमवेतसपवेतमानसम्रत्यक्षे 
मन्‌ःसुयुक्तपमवेतसमवायः कारणम्‌ । 
भावा-एवरं स्समत्यक्षके श्राति रसनासंयुक्त समवायसम्बन्धको कारणता ६. 
रससमवेत ( रसत्वादिं ) रासन प्रत्यक्षे प्रति रसनासयुक्तसमवेतत समवायको 


कारणता ₹ ४ । एवं ्ब्दपत्यक्षके धरति श्रीचाबिच्छि् परभवायसम्बन्धकी ० 
2.शब्दस्मवेत ८ शब्दतवादि ) श्रावणपरतयक्षकं प्रात श्रोनावस्छिनन सम्वेतसमवायको 


८ १०८) न्यायसिद्धान्तयुक्तावटी- [ प्रयक्ष- 


कारणता है ५। इस प्रकरणम सब जगह पत्यक्षशव्दसे 'टाकिकभरयक्दीका अट 
-करना चाहिये (वक्ष्यमाण ) आगेःकथनीय अलोकिकयत्य्न तो चश्चरादि इन्द्िय- 
-सम्बन्धसे विनाभी हेसकता है. एवं सातम ॒मर्यक्षके परति मनःसंयोगक्रो कारणता 
है, स्वात्मसमवेत ' सुखादि ` मानस अत्यक्षकं प्रति मनःसयुक्त समवायक्तम्बन्धको 
कारणतां है. सखात्मसमपेतप्तमवेत ' सुखत्वादि ` मानहप्रवयक्षक्े प्रति मन्मशुक्त 
सम्वेतसंमवाय सम्बन्धो कारणता हं ६ । 
अमाकप्रत्क्ष समवाय्रत्क्षे चेन्दियमम्बद्धविशपणतादैतः । 
वेशेपिकयते तुन समवायः प्रत्यक्षः । अद्र यद्यपि विशेपणता 
नानाविधा । 
भाषा-अभावका तथा समवायका इईन्द्रियसस्वद्ध विशेपणतताः सम्बन्यसे ` प्रत्यक्ष 
होतार नेादिशस्बद्धभूतरादिकोमे घटादिकोंक्षा अभाव तथा समवेत रूपादिकोाका 
समवाय उभय विरोषणीभूत है; इसटिये इद्वियसम्बद्न जो भूतटादि उपमं विपणी 
भूत अभावादिकाका इन्धियसम्बद्धषिरोषणता से उरण होता ह; परन्तु समवायका 
म्रत्यक्षः वेरेपिकसिद्धान्तमं सखीक्रत नदी दै. इस प्रकरणम दह अभावनिरूपित 
ग्रिरोषणत्ा यपि अनेक प्रकारकी हं | 
तथाहि । भूतलादौ घटाद्यभावः संयृक्तविरषणतया गृठतेः 
संख्यादौ हपाद्यभावः संयुक्तसमवेतविशेपणतया, संख्यात्वादौ 
श्पायमावः संञुक्तसमवेतससवेतविशेषणतया, शब्ददयमव 
केवरशरोत्रावच्छिन्नविशेषणतया,कादौ खत्वाद्यमावः श्रोगव- 
च्छिन्रसमवेतविशेषणतया;) एवं केत्वावच्छित्नामावे खत्वाया- 
वादकं विशेषणविशेषणतया, एवं वटामावादो पय्रयाव 
चक्षुःसंगुक्तविशेषणविशेपणतया । 
भाषा-जतं भूतलादिम्‌ धयमावका प्रत्यक्ष संयुक्त विरोपणता सम्बन्धसे होता 
₹' सख्यादेकांम रूपादिका अमाद ्ंयुक्तसमवेत्‌ विशेषणता" सस्वन्धसै महण हेता 
€. एव संस्यात्वादे धमामर रूपादिका अभाव ्युक्त्षमवेत समेपत विशेषणता , 
सम्बन्धे यहण होति दान्दका अभाव केवल “श्रो्ाषच््छिन्न विशेषणता सेयहण होता 
६. एवं ककारादि वणमिं खल्वादि घर्पोका अभाव श्रोतावच्छिन समवेत विशेषणता 
सस्वन्थमे यहण होता दै.एवं कत्ववच्छि्नामावमें खत्वादिधमोक्षा अमाव 'विरेषण- 


परेच्छेदः १ 1 .. भाषाटीकोसमेता, (१०९) 


विशेषणता सम्न्यते ग्रहण होता है; पेतेदी घदादिके भभाव,गो . पयदिका अ- 
भाव्‌ उसका सधयुक्त "विरोपण विशेषणता" सम्बन्धसे प्रत्यक्ष हेता है. 
एवमरः क . 
न्यदम्रूहयम्‌ । तथापि विशेषणतात्वकूपेणेकैव सा मण्य- 
ते, अन्यथा पोढा सननिकेपे इति प्राचां प्रवादो व्याहन्येतेति । 
. भापा-इसी तरद्‌ अभावप्रत्यक्षे स्यलाउततार ओर सम्बरधोकीभी कल्पनां क~ 
टनी- इसरीतिसे विदोपणता यद्यपि अनेकप्रकारकी हे तथाप विदोपणतात्वरूयधमंपे 
वेदे विरीपणत्ा एकी ई. ( अन्यथा >) यदि विरोपणता अधिक मानलीजाय तो 
८६ ५७ > 8) [९ (५ 3 [द [ 
सनिकपं छः दी पकारका दै "यह कथन प्राचीन आचार्य्योकरा असंगत होगा -इति । 


कभ ट्य क. ध ४ 
यटि स्यादुपटभ्येतेत्येषं यत्र प्रस॒स्यते ॥ ६२॥ 

भावा-यद् यदं वस्तु हाय तो उसका उपलभ होना चाहिये. इस रीतिते जहां 

प्रसक्त होसक्रती हं वह्यं अभावका मत्यक्ष विरेपणतासम्बन्धसे होताहै ॥ ६२ ॥ 
[क क सैति क 

यदि स्यादुपलभ्येतेति। अभावप्रत्यक्षे योग्यादुपलन्धिः कार- 

णम्‌ । तथाहि । भूतलादौ घटादिज्ञाने जाते घटाभावादिकं न 

जञायते, तेनामावोपलम्मे प्रतियोग्युपरम्भाभावः कारणम्‌ । 

तञ योग्यताऽप्यपेक्षिता । | 

भावा-यहां अभावके साक्षात्कार योग्याजुपरब्धिको कारणता ह वही दिखा 
ते ह कि-मृतटादिं अधिकंरणोमें घरादिककि श्रम होनेते षयदिकोकि अभावका 
ज्ञान नरीं दोता; इसटिय अभावमात्रकी उपरुन्धिमे तततत्मतियोग्युपरम्भामावको 
कारणता अवस्य माननी चादिये. ( तत्रे ) उप प्रतियोग्युपटम्भामावमे योग्यताभीः 
अपेक्षित दं । 

सा च प्रतियोगिस्त्वप्रसचनप्रसनचितप्रतियोगिकत्वशपा । त- 

दर्थ प्रतियोगिनो वादैः सत्त्वरसक्तया प्रसित उपलम्भ- 

ह्यः प्रतियोगी यस्य स उपलम्भाभावोऽमावप्रयक्षे हतः 1 

सावा-द् योग्यता परततियोगीके स्छापादनपे 'भापादित परतियोगिकत्वरूषा द, 
अयात्‌ घटादि प्रतियोगि्योकी प्रपक्तिद्रारा भिसके ,प्रतियोगिका उपठ्म्भर्पते , 
आपादन दके वह उपरम्भाभाव अभावग्रत्यक्षमं हतु है [ तापय यह कि-म्रतियो- 
गिक उपठम्भके भारोपका जहां सम्मद्‌ होमके वदी पत्यततियोगिक अमावां 
ग्रत्यक्ष होता, अन्यथा नही. एेसा कहने मसीय -परमाण्ठमामं एयतीत्वामावकर 


॥। 


(११०). ` न्यायसिद्धान्तयुक्तावटी- , {प्रत्यक 


अत्यक्षकी प्रक्तिमी कारण इई; क्याकि व प्रतियोग्युपटम्भके आरोपका सम्भव 
नहीं ह. आरोपका मकार यह दै कि “जीयपरमाण यदि पृथिवीत्वं स्यात्‌ तदुप 
छभ्येत्त" इसरीतिपे प्राथवात्वक आरापर् पृथिवीत्वके उपटम्भक्रा आरोप जरपर- 
माणम होसकता नहीं क्यःकि आश्रयमत्यक्ष प्रयुक्तनातिकरा म्त्यक्ष हता; यद्‌ 
नियमरै. इसखियि नेसे जीय परमाणुमं जर्त्वजातिका प्रत्यक्ष नदी हता वसेरी 
आरोपित पृरथिवीत्वके उपटम्भके आरोपकामी सम्भव नदीं है. इसलिये जटीय 
परमाणम प्रथिवीत्वामाव नदीं है. इससे यदी सिद्ध इआ कि-जिस अधिकेरण- 
मे जिस अभावके प्रतियोगीके आरोपसे उपलम्भका आरोप होस्॑के उस अधिकरण- 


भ वह अभाव प्रत्यक्ष हतां 


तथाहि । यत्रारोकसंयोगादिकं वतैते तवर यथन घटः स्यात्तं 
उपकभ्येतेत्यापादयितं शक्यते तत्र चटामवादिप्रत्यक्षं भवति, 

अन्धकारे तु नापादयितुं शक्यत इति न घटाभवदेरन्धकारे 
चाष्ठुषं प्रत्यक्षम्‌; स्पाशंनप्रत्यक्षं तु भवत्येव, आरोकसंयोगं 
विनापि स्पाशेनप्रत्यक्षस्यापादयितं शक्यत्वात्‌ । 


भाषा-(तथाहिः वकी दिखरति ह कि-नहां आरोपित विषय स्यट्मं भकरासस- 
योगादि सामी विद्यमान रोय वहां यदि अत्र घटः स्यात्‌ ती उपरम्यत रेषा 
` आपादन कर सकते ह; एसे स्थलमे घराभावादिकाका प्रत्यक्षी होसकतारै. अन्ध्‌- 
कारस्यटमे सा आपादन कर नही सक्ते श्सल्यि अन्धकारमं धटभावादिका 
चाक्षुवसाक्षात्कार नदा दीसकता; परन्तु शटादिका ( स्पादोन ` त्वाचमोक्षात्कार 
अन्धकारमभा होसकृताह; क्याकि भकारासंयोगसे षिनामी “यारे अत्र घटः स्यात्‌ 
धीर स्पर्न उपरुभ्येत' एएा आपादन कर सकते 


रूत्वादिकं यद्योग्यं तदभावस्तु न प्रत्यक्षः, तञ गुशुत्वादि 
भ्रत्यक्षस्यापादयितुमशक्यत्वात्‌ । 
भादा-यरुत्वधमं अधमं आदि जो सर्वथा पत्यक्षके अयोम्यपदायं ह, उनका 


अभावभी प्रत्यक्ष नही होताः क्योकि “धटे याद गुरुत्वं स्यात्तीहे उपरभ्येत'" रेसा 
भपषाद्न यहा हीय नही सक्ताः कारण यदह कि-शुरुत्वधमं सर्वेयाही प्रत्यक्षके 
याग्य नहा किन्तु ( तरनी ) तकिं उपर नीचे हमेषे अरमय है. रेपे 

मयि धमो यदि स्यात्‌ अधमो ग स्पात्‌ `ता उपरुभ्येत ` रेषा धौधकका 


` प्राद्नमी नर होसकता क्थाकरि घमाधमं सर्वथा अरत्यक्षके योग्य नीं किन्तु 


परिच्छेदः १ ] भाषाटीकासमेत. ` ' ( १११) 
सुखटुःखादिके भोगसे अनुमेय है परन्तु जिस अधिकरणे जि अभावे अति. 


योगिका आपादनं हयेषकता ह उस अधिकरणमें उष अमावका प्रत्यक्ष अवदय 
होता है 


वायौ हपामावः, पाषाणे सौरमामावः, गड तिक्रामावः, व- 
ह्रावदष्णत्वामावः, ओर शब्दाभावः, आत्मनि सुखामावः । 


एवमादयस्तत्तदिन्दियेगृह्यन्ते तत्त्मत्यक्षस्यापादयितं शक्य- 
त्वात्‌ । 


भाषा-जम (१) ` पायो यदि रूपं स्यात्त चक्षुपा उपलभ्येत” रसा 
आपादन कर सक्ते; क्योकि जहां जहां महखपरिमाण विशिष्ट उद्धूतरूप है वहं २ 
अवय प्रत्यक्ष होतादी हे, यह वातां धटादिकोमे प्रसिद्ध है ओर वायुर्मे स्पाशैन 
अत्यक्ष नेमे महत्वपरिमाण तो वियमानही टै परन्तु रूप नहीं हैः इसल्यि रूषा- 
भावका च्चुष प्रत्यक्ष दोसकतहि. (२ ) एवं ““ पापाणे ' यदि सौरभं स्यात्‌ ताह 
उपटभ्येत ' पसा पादन करसकते है; क्यांकि पष्पादिकांमं जहां जहां गन्धै 
उसका प्राण इन्दरियद्रारा सर्वत्र ग्रहण होतार. पाफाणमेभी यारे गन्धं होता 
तो उसका प्राणटृन्दरियदरारा ग्रहण अकस्य होता; इसल्ियि पापाणमे गन्धाभावका 
श्राणज प्रत्यक्ष हवे. (२३) एं गुडे तिक्ताभावका -रासन प्रत्यक्ष होता 
. क्योकि `° गुडे यदि तिक्तरसः स्यात्‌ सा रसनेन्दरियेणोपरभ्येत नास्त्यतो नैवोप- 
खम्यते ` इस रीतिते ग़म तिक्तरसके आरोपसे रसनाजन्य . तित्तरसोपरुम्भकां 
आरोप होपकता है, अन्य इन्द्रियजन्य उपर्म्भका आरोप होसकता नहीं इस- 
दियं रसाभावका प्रत्यक्ष रसनाइन्द्रियजन्यही दवे र॑ अन्यथा नदी. (४) एं 
अग्रिमं अचुष्णस्पराभावका वाच प्रत्यक्ष दीताहैः स्याफि ` अग्रां यदि अदुष्ण- 
स्परीः स्यात्‌ तीर त्वगिन्दियेणोपटम्येत " इस रीतिसे अभ्मिमें अयुष्ण स्परौकं 
आोपमे तक्जन्य उपठम्भका आरोप हात्र; इसखियि स्पद्चाभावका त्यक्ष केवर 
त्वगिन्दरियजन्य हं अव्यथानही ९4) एवं श्रमे शन्दमिविका श्रत्रिन प्रत्यक्ष 
होति; याकि “ श्रोते यदि शब्दः स्यात्‌ तिं उपरुभ्येत “ ईसरीतिसे श्रोचरभे 
उन्दके आरोपते श्रोजजन्य उपरुम्भका आरोप हतकत; इप्तलिये शब्दाभावका 
ग्रत्यक्ष केषर श्रोत्रहन्द्रिय जन्य है, अन्यथा नदी. ˆ ९ ) एवं आत्मप सुखादि अभाव 
का प्रत्यक्ष मानसी होतार क्योकि ““ स्वात्मनि यदि सुखं स्यात्‌ तहिं मनसोपल- 
स्यत " इसरीतिपे आत्मा सखके आरोपसे उसके मनस उपरुम्भका आरप 
होसकतहे इसङियं एखादिके अभावका केवट मानस प्रत्यक्ष होता अन्धथा नहीं 


८ ११२) न्यायसिद्धान्तशुक्तावटी- [ प्रत्यक्ष 


रेते.२ ओरभी अनेकों , अभाव पूर्वोक्तरीतिसे तिस्र तिस इन्द्रिये गहण दीतिहः 
क्योकि पवोक्त रीतिते तिस तिस अभवे भरतयक्षका अपाद्‌न करसकते दं 


संसर्गामावपत्यक्षे प्रतियोगिनो योग्यता । अन्योन्याभावप्र- 
त्यक्षे थिकरणयोग्यताऽपेक्षिता, अतः स्तम्मादौ पिशाचादि 
मेदोऽपि चक्षुषा गृह्यत एव ॥ &२॥ 

भाषा-पूर्वोक्तसीतिसे अभाव चार प्रकारका हे. उनमं तीन तो ' संसगामिव्‌ 


इस एकी नामसे ग्रहण होतेदे ओर चौथे भेदका ˆ अन्योन्याभावे › श्ब्दूतेभी ग्रहण 
होतार उनमं संसरगाभाववाची प्रथम तीन अभाषके परत्यक्षम तो वहुरताते प्रति 


[^ अकेन क. 


योगीकी योग्यता अपेक्षित ट अर्थात्‌ यत्मतियोगिक ससगमिवका साक्षात्कार अपे- 
क्षित होय वह्‌ मरतियोगी किसीन किसी इन्द्रियसे अवदय प्रत्यक्षे योग्य होना 
चाहिये ओर एवं अन्योन्याभाव परत्यक्षम अधिकरणकी योग्यता अपेक्षित 
इससि स्तम्भादिकामं पिदाचादिका भेदभी “ स्तम्भः पिशाचो न ” इत्यादि प्ररी- 
तियोदारा ने्रोसे यरहण होताहै-इति ॥ ६२ ॥ 


एवं भ्तयक्षं लौकरिकारौकिकमेदन द्विविधे तन्‌ रो किक 
पोटा स्चिक्पो वर्णितः । अलौकिकसधिकर्यानिदानीं बदति, 
अलौकिकं इति- 


भाषा-प्रवोक्त प्रत्यकषन्नान, ठाकिक, तथा अलौकिक भेदसरे दोपरकारका ६. उनम ` 
लोकिकं प्रत्यक्षमे तो छः प्रकारक सन्निकयै पूरवे कह चुकेह. अव आगे ' अटौ- 
किकस्तु ` इत्याद मन्यसे अलोकिक्र सन्निकपाको कदत ह- 


अलीक्क्सतु उ्यापारद्धिविधः परिकीर्तितः । 
व्यापारः संनिकषः । 
भाषा-अोकिक प्रत्यक्षमे ९ व्यापार ) सन्निकर्षं तीन भकारका कहा है 


साषान्यटक्षणो ज्ञानलक्षणो योगजस्तथा ॥ ६ 


भावा-उनमे प्रथम सामान्यलक्षणारूप हे; दूसरा ज्ानरक्षणारूप ३, ओर 
तीसरा योगजधमंरूप है ॥ ६३ ॥ 


सामान्यलक्षणेति। सामान्यं लक्षणं यस्या हत्यर्थः तञ रक्षण 


परर्ेदः १ ] भाषादीकासमेता. ` ( ११३) 


पदेन यदि स्वहूपमुच्यते तदा सामान्यस्वहपा भ्त्यासर्तिर- 

र्यथा रभ्यते । तचेन्दियसम्बद्धविशेष्यकज्ञाने प्रकारीप्रत 

वोध्यम्‌ । 

भाषा-यहां ' सामान्य ' नाम धरल्वादि जाततका है ओर " रक्षण ' श्दसे 

यदि स्वरूपका बरहण कियाजाय तौ “ सामान्यं ठक्षणं' यस्य " इत्याकारक कही 
समामे सामान्यखरूपपरत्यासत्तिरूप अर्थका छाम होति. ्त्यासत्ति' नाम सम्ब- 
न्थका है. ( तच्च } वह्‌ सामान्यस्वरूप सम्बन्धे इन्द्रियसम्बद्ध विरेष्यक जो “अयं 
घटः" इत्याकारकं ज्ञान उसमें प्रकारीभूत नानना चाधिये अर्थात्‌ एरोवति धमे नेतर 
सेयोगके पश्चात्‌ अर्यं धटः' इत्याकारक साक्षात्कार होतार. इष साक्षात्कारका का 
रणीभूत सम्बन्ध सैयोगरूप लाकरिक दे. यह ज्ञान धट-धट्त्व दोर्नोको विषय करेहै 
उनम धटो विरेप्यविधया तथा घटत्वको गरकारविधया प्रिपय करे है; इसर्यि *ई- 
न्द्रियसम्बद्धं विष्ये यस्य तदिन्द्रियसम्बद्धविरोष्यके ज्ञानम्‌" इसमे जो प्रकारविधया 
भान हो वही मामान्यसम्बन्धका खरूप द. रेमे धरत्वादि रै. 

तथाहि । यतेन्दरियसंयुक्तो धूमादिस्तद्विशष्यकं भूम इति ज्ञानं 

जातं त ज्ञाने धूमत्वं प्रकारो धूमत्वेन च समनिकर्थेण धूमः इत्येवं 

पं सकटधूमविपयकं ज्ञानं जायते । अत्र यदीलद्ियसम्बद्ध- 

मित््यवोच्यते तदा ूलीपट्टे धूमत्वभरमानन्तरं सककधूमिष- 

धकं ज्ञानं न स्थात्‌, तत धूमत्वेन सदेन्दरियसम्बन्धामावात्‌ । 

भाषा-(तथाः३) वही दिखटति ई कि-नहा धूमादि विशेष्य पदायेकि साय ने- 
त्रादि इन्दर्योका मुम्बन्ध हुआ व्हा ध्रमादि व्दिष्यक ' धूमः ' 1 
टता ए. उम ज्ञानम पूमत्वका भकारपरिथया भान है; दह ( पूमतर ) दी अलोकिक 
स्निकप॑ं £; उस धूमत्वरूप सननिकपंसे "धूमः - इत्याकारकं सकारधूममिपयक नान 
उत्पन्न होता 2 क्योकि इस ज्ञानम्‌ प्रकार जो धूम्र वह समी पूमोमें एकदी ६ै.इस 
सिये परो पृमन्नानकाटयं नेत्रहन्दरिथका “ खजन्य्नानप्रकारीभूत पूमत्वपत्ता ` 
सम्बन्ध सकट धूमनमे होता ई. इस भम्बन्धते नेतरहनद्ियजन्य यावत्‌ धूमृका प्रतयक्च ` 
दवितीयक्षणमं होता १. इस पत्यक्षका विषय परोविं धूमभी होसकता हः क्यार 
ज्ञानपकारीमूत पूमत्ववत्ता जसे आर धूपामं हे पते पुरोत धूममेभी है. इषल्यि 
पुरोवपि पादि पदार्थों प्रथमक्षणमें ठाकिक ओर दितीयक्षणम, अरोकिक यह 
दो ज्ञान मानने उचित हं. शंका-यदा ईन्द्रियसम्वद् विङष्यवतञानमं अकारीभूत 
धर्मक ` सामान्यरक्षणप्रत्यासत्ि न मानकर छाघपमे केवर प्रकारतेन इन्द्रिय 

1.1 ध 


+ (४ न्यायसिद्धान्तणुक्तावटी- [ प्रयक्ष- 


सम्बद्धहीको प्रत्यासत्ति मानें तो क्या दोष है १ धूमचश्ठःसयोगकारमं धूमत्वभी भ- 
, कारत्वेन इन्दियपम्बद्र है ` यति छ दोप नही. समाधान-ेसा कटनेसे जहां 
( धररीपट्डं ) बाञुवरोेका धूमत्वेन ञान हआ है वहां निर्वाह नहीं हीय सकेगा 
क्योकि एसे स्थल्मे प्रकारता सम्बन्धे इन्द्रियसम्बद्ध धूलीपटरत्व ६, धूमत्व नीः 
परन्तु न्ञान तो यहाभी सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति सकर ध्रूभविपयक होता हे सो 
धूमत्वको इन्द्रियसम्बद्ध नदीं होनेसे नदीं हआ चाहिये. 
मन्मते व्विन्द्रयसम्बदवं धूलीपटलं तद्विशेष्यकं धूमः १०५९ 
ततर श्रकारीभरत धूमत्वं प्रत्यासत्तिः इन्द्रियसम्बन्धश्च लौकिको 
आहयः इदं च बहिरिन्दरियस्थले, मानसस्थठे त॒ ज्ञानप्रकारीभरतं 
सामान्यम प्रत्यासत्तिः । अतः शब्दादिना यत्तिशचित्तिशा- 
चादयुपस्थितौ मानसः सकलपिशाचादिबोध उपपद्यते । 


भाषा-ओर मेरे मतमे तो निवौह हो्कता हे; क्योकि हमने तो छम्बायमान 
इन्दरियसम्बद्धविरोष्यक ज्ञानम प्रकारीभूतधमं' को प्रत्यासत्ति माना है. यहां इन्द्रिय 
सम्बद्ध धूटीपटकरु ₹ उसी धृरीपटर्मे धृरीपटट विशेष्यक धभत भरकारक यमः" 
इत्याकारक ज्ञान हआ है. उसमे प्रकाररूपसे भासमान धुमत्वही सामान्यलक्षणा 
गत्यासत्ति ६. पुरोदतिं पदार्थे इन्द्रियका सम्बन्ध छोकिकं व्रहण कना उचित 2 
परन्तु यह परमै कथन वाह्य इन्द्रियस्यलमं दै, मानस प्रत्यक्षस्थलमं त ज्ञानमरकारीभत 
सामान्य भात म्रत्यासत्ति कहनेसे निवह होसकतारै. इसी प्रत्यासत्तिसे सवथा परत्यक्षा- 
योग्य पिश्चाचादिका शाब्दज्ञान हृए पीछे “सवे पिसाचाः पिराचत्ववन्तः' ` इत्याका- 
रक सकर पिशाचादिषरिषयक मानस वोध उत्यन्न रोता रै क्यो पूर्ाक्त रीतिपै 
ज्ञान रृन्दसे पिशाचादि विषयक शाब्दन्नानभी ठेसकते ह; उसमं प्रकारीभूत जो पि- 
शचत्वरूप सामान्य कही 'मनोजन्य ज्ञानमकारीभूत पिशाचत्ववत्ता' सम्बन्धे सकट 
पशाच पिंषयक अलाकेक ज्ञानका जनक है. . 


प्रतु समनानां भावः सामान्यं" क्षविश्ित्यं धूमत्वादि,क- 
चिच्वानित्यं चादि, यपरको घटः संयोगेन भूतठे समवायेन क- 
पारे वा ॒ज्ञातस्तदनन्तरं स्वेषामेव तद्धस्वतां भूतरादीनां 
कृपालदीनां बा ज्ञानं भवति त्रदं बोध्यम्‌ । परन्त॒ तामान्यं 
येन सम्बन्धेन ज्ञायते तेन सम्बन्धेनाधिकरणानां प्रत्यासत्तिः! 


परिच्छेदः १ 1 भाषार्टीकासमेता. ( ११५९ ) 


भाषा-{ परन्तु ) यहां ( समानानां ) वल्यपदार्थोका ( भावः ) मकारीमूतधमे 
सामान्यः शन्दका अर्थ है. वह किसी जगहमं नित्य £, जेषे धमत घटत परतवादि; 
ओर किसी जगहमे अनित्यभी दै, जैसे घटपरादि. जिस स्थरे एकह घटका सेयोग- 
सम्बन्धते भूतल्म ओर समवायसम्बन्ध कपिं भान हआ वहां ( तदनन्तरं ) 
उस छोकषिक्रज्ञानके पश्चात्‌ दवितीयक्षणमें ` सर्वाणि भूतङादीनि संयोगेन घटति, 
२ एवं सरे कपालः समवायेन धवस्तः" इत्याकारक याषत्‌ उस घण्वाटे सेयोगसम्ब- 
नधे भूतछादिकोका तथा समवायसम्बन्धसे कपारटोका ज्ञान होताहै. ( तत्रेदं बो- 
ध्य्‌ ) वहां रसे स्यलमे ज्ञायभान अनित्य सामान्यत पत्यातत्ति जाननी उचित रै; 
( परन्तु ) उसर्मेभी इतना ओर अधिक जानना चाये किं पह सामान्य निस स- 
म्यल्थमे अपने अधिकरणम्‌ ज्ञात दभा है उसीही सम्बन्धे उस सदय अधिकर- 
णोकी अटीकिक प्रत्यासत्ति होती रै. अन्यथा यार एसा नदीं मने तो समवायस- 
म्बन्थते ज्ञानमकारीभृत धरत्वादि सामान्य परत्यसप्तिते कालाकाशारे पदायकि 


मः 


जानकी आपनिमी अरौकिक प्रत्यासत्तिति होसकती ह 


किति यच तद्रटनाशानन्तर तद्रय्वतः स्मरणं जातं तत्र सामा- 
न्यलक्षणया सेयं तद्टटवतां मनं न स्यात सामान्यस्य त- 
दानीमभावात्‌। किचेन्द्ियसम्बदधविशेष्यकं घटः इति ज्ञानं 
य॒त्र जातं त परहिन इचन्ियसम्बन्धविनापि ताहशब्ञानप्का- 
रीृतसामान्यस्य सचात्ताशक्नानं कुतो न जायते । 


भाषा-किन्यु एवच जिप्र स्थरं ( तद्वट ) विशेषणरूपेण दृ षट्क नाके 
अनन्तर उसी धर्वाठे स्थका ^तदूभू तं धखवदासीत इत्याकारक स्मरण इहै 
वहं सामान्यरक्षणा प्रत्यासत्तिते उपरी सम्बन्धक उष घट्वाठे यावत्‌ अधिकरणोका 
वोध नह हृभा चादि; क्योकि सामान्यष्टपते मामान घ्का उत काठ अमाव 
ट, अर वदी अधिकरणोके साय कञानफ़ा मम्बन्ध ह; उप्ते न्‌ होनते उसके अधिक- 
र्णोका ज्ञानमी स्रयंही नकं होगा. ( किथ ) आमी दपं ह. जहा इन्दरियतम्बद 
विरेप्यकं "धरः" इप्याकागक ज्ञान उत्पन्न दओ हे वहां अभम दिनम इन्दरियपम्ब- 
न्धे विनाभी तास्म धटः' इत्याकारकं क्ञान भरकारीभूत ध्तरूप ,सामान्य विद्‌- 
(मान ह वाद्य सामान्यरक्षणापरत्यासत्तिद्रारा “सव॑ घय वटतः" इत्याकारक ज्ञान 


४ 


अथिम दिनम क्यौ नहीं होता १ (अथात्‌ त्तानकी माम विद्यमान है तो ज्ञान. 
अपय होना चाद्ये ) 


(११६) न्यायसिद्रान्तशक्तवली- [ परयकष 


# [4 त्यास तिन ९ 
तस्मात सामान्यज्ञानं प्र ठ सामान्यमिव्याद्‌, आ 
रित [दि 
सत्तिरित्यादि- | । । 
भाषा-इसख्यि सामान्यप्रत्यासत्ति नही वन सकती किन्तु सामान्यकरा ज्ञानी 
अत्यासत्ति माननी उचित र. इसीवार्ताको मृटकार “ आमत्तिराश्रयाणां ` इत्यादि 
अन्थसे कर्तेद 


आपततिराश्रयाणां व सामान्यज्ञानमिष्यते 


+ 
आसत्तिः प्रत्यासत्तिरित्यथः । | 
भाषा-वटादि अधिक्रणोंकी ( आपत्ति ` प्रत्यात्तत्ति तो सामान्याविषयक्र 
ज्ञानको मानना उचित रै. 

क) भः कणः (न्ध 1 + १ र 
तथा च सामान्यरक्षणेत्यत्र लशक्षणश्वव्दस्य विपयोऽथः। तन 
सामान्यविपयकं ज्ञानं प्रत्यासत्तिरित्यथां दभ्यते ॥ &२॥ 

भाषा-( तथाच) जव पमे माना तो पूर्वकारिकाक्रथित “्रामान्यरक्नणा इस 
संज्ञानिष्ट ' लक्षण ' उाब्दका अयं ` विषय ` ह. प्रवक्ति रीति स्वरूप नहीं अर्थात्‌ 
“सामान्यं टल्षणं विपयो यस्य ` देता समाम करनेन सामान्यविपयकंज्ञानदी परत्या- 
सत्ति है. यही अर्थं छाम रोहि ॥ ६३ ॥ 
; दिकं न्यन्नानं (- ४ 
नयु चक्चुःसंयोगादिकं विनाऽपि सामान्यज्ञानं यत्र वतेते तत 

4 ¢ उप्‌ (4 आर न्द्रियजेति क, क 

सकटलवयदीनां चाष्घुपादिप्रत्यक्ष स्यादत आदःतदिन्द्रियनेति- 

शंका-जिपत स्थलमं नेतरसंयोगादिकसे विनामी वटत्वादरि स्ामान्यविषयक 
ज्ञान विद्यमान द्‌ वहां सकर पयादिविपयाका चाश्चुषप्रत्यक्ष दोना चाये; क्योंक्रि 
त्यक्ष कारणीमूत ` सामान्यज्नानपत्यासत्तिरूपा ` सामप्री वहां वियमान इ. 
समाधाने स्यलमं जिस सामर््॑की न्यूनता ह उसीक्रौ ' तदिन्द्रियज इत्यादि 
अन्थसे मूलकार कतेहं - 

हि € य॒ क घ्‌ = ०९ य = ह 
वाद म्द्रयजतदसवाघसामग्यपक््यते #॥ ६९ ॥ 
भाषा; तत्‌) नेत्रादि -इनद्रियजन्य जो ८ तत्‌ ` घट्लाि घमिकवोय उन 
बोधकां सामग्राभी अपेक्षित हे ॥ &४ ॥ 
॥ यदा ८ न्द मए वि 9 क्ष ४ पि 
अस्यार्थः यदा वृरिरिन्छियिण सामान्यलक्षणया ज्ञानं जननीयं 
तदा यक्तिर्िदव्मिणि तत्सामान्यस्य तदिन्द्ियजन्यज्ञानसाम- 


परिच्छेद; १ ] ` भाषादीकासमेता, ( ११७१ 


म्यपे्िताःसा च सामगी चक्ुःसंयोगालोकसंयोगादिकम्‌। तेना 
न्धकारादौ चक्चुरादिना तादशं ज्ञानं न जायते ॥ ६४ ॥ 
` भाषा-अर्थात जिस कारे नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोसि सामान्यरक्षणा मत्यासत्ति- 
दारा ज्ञान उन्न होता है, उप कार्पे ( यप्किथित्‌ ) पटादि धम्म, “घटत्वादि 
सामान्यािषयक नेत्रादि इन्द्रियजन्य ज्ञानकी सामग्रीमी अपेक्षित हैः दह सामी 
नेनसंयोगः आोकपंयोग, उद्रूतरूप, महवपरिमाणादि यथायोग्य तिस २ इन्दरिय- 
रत्य स्थम जाननी योग्य है. एसा माननेसे अन्धकारादिकोमिं तेत्रादि्रार 
धरत्वादिधमेपिरशिष्ट धर्मीका ज्ञान नदीं रोय सकता; इर्य वहां सामान्यलक्षणा 
परत्यासत्तभी नहीं वन सकती ॥ ६४॥ 


नु ज्ञानरक्षणा परत्यासत्तियंदि ज्ञानरूपा सामान्यलक्षणापि 

ज्ञानरूपा तदा तथोरभेदो न स्यादत आह, विषयीति- 

शंका-जञानरक्षणा प्रत्यासत्ति यदि ज्ञानखरूपा है ओर सामान्यरक्षणाभी पूरी- 
क्तरीतिप् ज्ञानखरूपादी है तो एग उन दोर्नोका परसपर भेद नदीं होना चादियि. 
समाधान-उनके भददीको 'विपयी यस्य' इत्यादि यन्धसे मूलकार स्वं 
ह कृते ह्- 

= 
विषयी यस्य तस्येव व्यापरो ज्ञानटक्षणः। 

व्याख्या-यस्य सोरभदेः विषयी -ज्ञानं. तदेव सौरभदेः, व्यापारः सनिकर्षः, 
ज्ञानरक्षणा प्रत्यास्तत्तिमवतीत्यर्थः । 

भषा-भर्थात्‌ अरोकिक सनिकर्षसे यदिपयक ज्ञान हआ ह उीै, सम्बन्ध्‌- 
विदोपका नाम ज्ञानरक्षणा प्रत्यासत्ति रै. 

[ ' सुरभि चन्दनं इत्याकारक चाक्षुष ज्ञान सौरभं चन्दनं चन्दरमत्व' इन 
-तीनोंको विषय करतार. उनम चन्दन चन्द्नत्वकषा तो यथाक्रप नेनेसंयोग तथा नेत्रस॑यु- 
ततपमवाय षम्बन्धूसे लौकिकप्रत्यक्ष हो सकता है; परन्तु सौरभारामे साक्षात्कारज- 
नक डकिकसम्बन्य देर छ क्योकि सौरा चष्टुानका अविषय है ओर 
तोरभांश्चको विषय करनेवाटे ध्राणहन्दरियका उस काटे सम्बंधही नरी किन्तु 
परैहीत तौरमका स्मरण मिवा पूषशीत सौरभके आत्मामं सृस्काएमानका सस्मर 
ज्ेसकतादै इसि ‹ सुरभिचन्दनं' इत्याक्षारक ज्ञानस्यल्मे सोरभातुयोगिक 
नेवरधराियोगिक का एक. सम्बन्ध अय, कहना चाहिये पह सम्बन्ध 
सक्षात्‌ तो वनी नहीं सकता, किन्त ' ने्सैयुक्त मनःसयुक्त .आत्मसमवेत 


( ११८ न्यायसिद्टान्तसुक्तावरी- [ प्रत्यक्ष 


ज्ञानरूप, किंवा ' नेतरसयुक्त मनःसंययुक्तात्मसमवेत संस्कररूप परम्परा सम्बन्ध 
बन सकि. इसी परंपरासम्बन्धहीका नाम ,ज्ञानटक्षणामत्यासात्ति' ट, नित्न कारम्‌ 
नेत्रोका चन्दनपे संयोग होताहं उसीकाटम "एकसम्बन्न्नानमपरसम्बधिस्मारकम्‌ 
इत न्यायसे सीरभका स्मरण किंवा प्रवादमवजन्य संस्कार उदद्ध हीय कर “सुरमि 
चन्दनं " इत्याकारक च्ुषक्ञान होतारः यह ज्ञान चन्दनांरम तो छाक्रिक इ ओग 


सौरभांरमे पषोक्तपम्बन्धसे अराकिक ट. "] 
सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्ति तदाथयस्य ज्ञान जनयतिाज्ञानर- 
षणा प्रत्यासत्तिस्त यद्विपयकं ज्ञानं तस्येव प्रत्यासत्तिरिति। अ 
जआयमथैः । प्रत्यक्षं सत्रिक्पं विना मानं न सम्भवति, तथाच 
` सामान्यलक्षणा विना धूमत्वेन स॒कटधूमानां वह्वित्वेन सकर्व- 
हीनां च भानं कथं मवेत्‌; तदथं सामान्यलक्षणा स्वीक्रियते ! 
भाषा-सामान्यलक्षणाप्त्यासत्तिका आर ज्ञानलक्षणाप्त्यासत्तिका परस्पर इतना 
मेद है कि घटत्वादेधमंविशे्ट एक धर्मीका लोकिक साक्षात्कार हए उसी धके 
आश्रय देक्षातरीय- कालान्तरीय यावत्‌ धम्मीका ज्ञान सामान्यलक्षणा मत्या्तिद्रारा 
होताहे, ज्ञानरक्षणाप्रत्यासत्ति तो निर सारभादिक्रा अटोर्विक्रि भान हभ ट उसके 
साथ सम्बन्धविशेषका नाम है. यहां यदह अभिप्राय इ फि--पत्यसयोम्य पदार्थोकी 
नेत्रादि इन्द्रिथके सन्निकर्षे विना मतीति नहीं होसकती तो फिर सामन्यटक्षणाकषे 
न स्वीकार करसे धूमत्वेन सकर धू्मांका आर वदित्येन सकट वद्वियोका जनान कते 
होगा ! सस्ये यावत्‌ वदि धृभक्नानार्थं सामान्यलक्षणाका स्वीकरण ३. 
न च सकख्वहिधूमभानामाव का क्षतिरिति वाच्यम्‌ । प्रत्य- 
धूमे बह्विसम्बन्धस्य गृरीतत्वादन्यधूमस्य चासुपस्थितत्वा- 
रूम वहिम्याप्यो न वेति संशयादुपपत्तेः।मन्मते त॒ सामान्य- 
लक्षणया सकरधूमोपस्थितो कारान्तरीयदेशान्तरीयधूमे ब- 
 हिव्याप्यत्वसन्देहः संभवति । 
शंका-तकख्वदि धूमरविषयफ ज्ञान म हनेसे हानि स्या ३१ समाधान--महान- 


सीय परत्यक्षम तो तिके साय 'सहवृत्तित्व' रूप सम्बन्य नेत्रन्दरियसे महण. 
हआ है ओर देशान्तर कालान्तरे होनेवारे धूमकी किपीतरहते उपस्ति नदी दै. 


परिच्छेदः १ ] ` मापाटीकासमेता. , (११९) 


याते पद्विधूमादिकोकी व्याकनिज्ञानसे पूष “धूम ॒वहिनिरूपित ग्या्तिका आश्रय | 

या नहा; * इत्याकारकं संदाय नरी बन सकेगा- ओर मेरे मतम तो सामान्यलक्ष- 

णात यापतु धूमोकां उपस्थिति इई दै. कालान्तर देकान्तरमं होनेषाे पुमे .वहि. 
` निरूपित व्यापतिआश्रयत्वका ' संन्देह षनसकता £ 


नच सामान्यलक्षणास्वीकारे प्रमेयत्वेन सकले प्रमेये ज्ञाते 
सावहयापत्तिरेति वाच्यम्‌ । प्रमेयत्वेन सकठे प्रमेये ज्ञातेऽपि 
विशिष्यसकरपदाथानामङ्नातसेन सावैल्याभावात्‌ । एवं 
क्ञनलक्षणाया अस्वीकारे सुरभिः चन्दनमिति ज्ञाने सौरभ- 
स्य भान कथ स्याति । 
शेका-सामान्यलक्षणा अंगीकार करनेसे प्रमेयत्वेन सकरुः प्रमेयका ज्ञान हुये 
पुरुपकी ( सर्वज्ञ >) यावत्र पदार्थेविषयक ज्ञानवान्‌ होना चाहिये. समाधान-पमे- 
यतेन सकट पदेर्थविषयकःन्नान हृएभी विशेषरूपसे काखन्तर देशान्तरमे हेनेषाटे 
पदाथाका ज्ञान न हीनेसे यह जीद सरवन्न नहीं होकता, एवं यदि ज्ञानरक्षणाप्रत्या- 
सत्तिको अंगीकारन किया जाय तो “सुरभि चन्दनम्‌” इत्याकारकं ज्ञानम सौरभाश- 
की गरतीति कैसे हग !:क्याकि चन्दनखण्डके चाष्ुष दुएभी उपस्थित सौरभांश्के 
साय ने्रसन्िकपं नदीं 


यद्यपि सामान्यरुणयापि सौरमभानं सम्भवति । तथापिसौ 
रभप्वस्य मानं ज्ञानलक्षणया । एवं यञ धूमत्वेन धरीपरलं 


, ज्ञतं त धूलीपरलस्यानुष्युवसाये भानं ज्ञानलक्षणया । 
भाषा-यहां रमि चन्दनम्‌'इत्यादि स्थम ययपि सोरभादिका भानं सोरभ- 
त्रादि सामान्यरक्षणाप्रत्यपात्तिसेभी दोसकततहि क्योकि सौरभत् प्रकारक ठीकिक ` 
गत्यक्ष या सीरभत्वाषच्छिन्नपरकारक खोकिक प्रत्यक्ष इन दोनेमि किसी एक साममी- 
की सहकारतासे सामान्यलक्षणा प्रत्यासत्तिको फरजनकता अंगीकार करी है. पकृतम 
यद्यपि प्रथमत्तामम्रीका तो अभाव है तथापि ' सुरभि चन्दनं ' इत्याकारक ज्ञानम 
सीरमलावच्छिन्न मकारक लौकिक प्रत्यक्षरूपा द्वितीय सामग्री विद्यमान है; याते 
सामान्यरक्षणासेभी पौरमका भान वनस्षकता है तथापिं खसूपते सोरभत्वधर्मका 
भान फिरभी ज्नानरक्षणाप्रत्यासत्तिरीसे होति; क्योकि उप्त कालम सीरभत्विम 
किसी धर्म्मान्तरका रहण दे नही. इसरिये सामान्यरक्षणास सोरभत्वाराका महण 
मानकर निर्वाह नकष स्ेसकता एवं धूमत्वथमैषुरस्कारेण धूलीपटले “ अयं धूमः _. 


.( १२०) न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ प्रयक्ष- 


इत्याकारक ज्ञान इए पश्चत्र“धूममहं जानामि ' इत्याकारकं अनुघ्यवसायम धृटटीपर- 
लका भान ज्ञानरुक्षणायत्यासक्तिसे होति. यहां भाव यदै कि-ज्ञानविपयकज्ञानका 
। नाम ' अतुव्यवसाय ' है. वह सरव मानिक होतार. तथा स्विपयभूत ज्ञानादिकं 
उनके विषय सहित विषय कोद. उतम श्चानादिकों तो 'स्संुक्तात्मसमवेतत्व' रूप 
अभ्यन्तरीय रोकिक सम्बन्धतेही विपय करे दैः परन्तु ज्ञानादिके चाद्य घटादिषिः 
प्यके साथ उसका कोई छोकिकसम्बन्य नदीं है किन्तुस्संयुक्तात्मसमभेतक्नानरि- 
पयत्व' रूप ज्ञानलक्षणानामकं अलकिकसम्बन्धी वनसकता द्‌ उपमभी धटादि 
सद्विषय स्थे तो ˆ आसत्तिराश्चपाणाम्‌ ` इत्यादि पूर्वोक्त रीति धटादि्गमः 
सामान्यटक्षणा प्रत्यापत्तिरूपभी होस॒कतार विन्त केवल धश्त्वाशम अव्य 
जञानलक्षणाही मानना पड़ता हैः परन्तु धूमत्वेन पृीपटटादि श्रमस्यटमं ततो 
उभ्याशमे ज्ञानलक्षणाही सम्बन्ध दहे, क्याकि वहां धमत धम्मे वृटीषटल्मे 
वस्तुतः नहीं ह इसणियि तदाश्रयत्वेन धूरीपरलका ज्ञानमी सामान्यलक्षणामृत्यास- 
त्तिसे नदीं होसकता किन्तु पएवोक्तसम्बन्धते ज्ञानरक्षणाहीमे होसकता रै. यहां 
 धूर्वोक्त उभय सम्वधमे शख शब्दे मनका यहण रहै. 
यो ॥ ॥ स 
गजो दिविधिः पोक्तो युक्तयुानमेदतः॥ ६५ ॥ 
` भाषा-युक्तं युजान योगीके भदस योगजधर्म दो प्रधमरका हं ॥ ६५ ॥ 
योगज इति ! योगभ्यासजनितो धमेविशेपः शतिषएराणादिः 
प्रमाणक इत्यथंः। युक्तेति । युक्तयु्ानहपयोगिद्ैविध्याद्म- 
स्यापि देविध्यमिति भावः ॥ ६३५ ॥ 
भाषा-युक्त सुज्ञान रूप योगीके भेदने योगाम्यासजनित शरतिषुराणादि प्रति- 
पाय योगजधर्मवररेषभी दो मरकारका टै ॥ ६९ ॥ | 
१, | , हप ६ 
युक्तस्य सवेदा मार्नं चिन्ताप्हकतोऽपरः । 
भाषा-उनम सक्त योगको स्ैकालमे यायत्‌ वसतुकरा भान रहता है ओर यु 
जान योगोकौ चितन करने तत २ पदार्थका साक्षात्कार होता है. 
९ ध. [क 
` यक्तस्यतियोगाभ्यासवृशीकृतमानसः समाधिसमासादितवि- 
विधसिदि्त इतयच्यते। अयमेव विशिषटयोगवत्ताद्‌विधुक्त 
इत्यप्णच्यते। सवेदेति। चिन्तासहकारं विनाऽपीत्यथः । मानं- 
स्ैविषथाणां प्रत्यक्षम्‌ । अपरो युानो विषयव्यावृत्तमानसः। 


[१ 


पच्छेदः १ ) 


भापारीकारमेत्ता, 


(१२१) 


चिन्ता ध्यानं, मनसस्तदेकाथीकरणं, वत्सहकारत्‌ स्थूरप- 


क्माव्यवहितविप्रष्टनथान्‌ प्रत्यक्षीकरोतीत्यथः । 


इति श्रीविश्रनाथपश्चाननमेह्‌(चायंबिरचितायां सिदान्त- 


युक्तावस्यां प्रत्यक्षखण्डम्‌ ॥ १ ॥ 


भाषा--चित्तवृत्तिनिरोधरूप योगाभ्यासे मनको वरघभूत करोवाका दथा स- 
स्ज्ञात असम्भक्नात समाधिद्रारा अणिमादि अनेके मकारकी तिद्धि्योके सम्पादन 
कएैवाला पत्य युक्तयोगी कानाता है. विरोष योगयुक्त होने इसको शाखम्‌ 
वियुक्तमी कहते ह. इस युक्त योगीको स्विषयविषयक साक्षात्कार पिताकी 
सरकारताते विनाभी होता है ओर विपयासेरप्रमानस जो दवितीय अजानयोगी दै 
उसको तद्‌ पियाकार चित्तके एकाम करसे आकारा परमाण्वादि देशान्तरं 


कालान्तर्मय यावत्‌ पदायोका साक्षात्कार होता है-इति शम्‌ । 
इति श्रीगोषिदसिदसायुकरते आध्यमापाविभूितन्यायसिद्ान्त 
मक्तावरीग्रकारे प्रययक्षः परिच्छेदः ॥ १ ॥ 


नन 


अथाद्मानपारच्छरः ९. 
3 
मापाकारफृतमंगलाचरणम्‌ । 

यन्नामसिंहेकषुकीतनेन भूयोऽन्तरायाश्च शृगालयरान्त ॥ 
पद्नक्षणः पावनपादपश्चः पायात्सदा श्रीररुनानको नः ॥ १ ॥ 
अतमिर्वि व्युत्पादयति; व्यापारस्विति- 
माषा-अनमान प्रमाण वद्वादिसम्मत्‌ हे इसटिये देत ठेतमदावपङ्कतिसे प- 
त्यक्षनिरूपणानन्तर 'व्थापारस्त॒ परामशः" इत्यादि अन्यस मूटकरार अदुमान प्रमाण 
का निरूपण करते है- 


व्यापारस्तु परामशः करणं उ्या्िधीभवेत्‌ ॥६६॥ 
अमाया- 


भाषा-अवुमित्यात्मक ज्ञानम व्याधिन्नानको कारणता दं आर परामरश्रात्मक 
` ज्ञान मध्यमे व्यापार ह ॥ ६६ ॥ 
अुमायामतुमितो व्यातज्ञानं करणं, परामर्शो व्यापारः । त- 
थाहि । येन परेण महानसादौ पूमे बहवन्य।तिग्रदीता पवा- 
त्स एव पुरुपः फचित्‌ पवतादविच्छिघ्नमृखां धूमरखां पश्य- 
ति, तदनन्तरं धूमो वहिभ्याप्य इत्येवं रूपं व्या्षिस्मरणं तस्य 
मवति पश्चाच्च बहिव्याप्यधूमवानयुमिति ज्ञानं भवति स॒ 
एव परामर्शं इत्युच्यते । तदनन्तरं प्वैतो वह्धिमानिति ज्ञानं 
जायते, तदेवारमितिः ॥ ६६ ॥ | 
भाषा-अनुमितिनज्ञानके प्रति व्यापिज्ञानको करणता आर पराम व्यापार 
इस रौतिसे है कि-जिस पुरुषने महानसादिस्थलमे ““यत्रर धूमस्तत्र २ बद्धिः'* इत्या- 
कारक साहचर्यनियमरूपा व्यानि बहि निरूपित धूपरहेठविपयक अनेक वारं ग्रहण 
करी रै. फिर पीछे देवात्‌ परी पुरुप किसी परैतादिके समीप जाथकर उपर नीचेतक 
एकेरस सरर ठम्बायमान धूमरिखाको देखकर पीछे मदानसादिमे गररीत व्यापि 
का स्मरण करता हं कि “धूम वषिनिरूपित न्या्तिका आश्रय ह" इत्याकारके व्याति 
स्मरणकं पीछे उसी पुरुषको ` वद्िनिरूपित व्यापिका आश्रय जो धूम उसबाला गृह 


{ अलुमनपच्च्छेदः २] भाषादीकासमेता, ( १२६) 


है ` इत्याकारक ज्ञान होता ह..इसी ज्ञानको शाचमे परामरौत्मक ततान कहते ६. 


इस ज्ञानके पीछे “पवतो वहिमान्‌” पैसा ज्ञान होता ह यही ज्ञान अनुमितिरूप है, 
अत प्राचीना व्याप्यत्वेन ज्ञायमानं धूमादिकं रिद्गमरुमितिः 

` करणमिति वदन्ति, तदूषयतिः ज्ञायमानमिति- ` 

¦  भापा-यहा भराचीन नैयायिक टोग व्याप्ति आश्रयतवन ज्ञातहृए पूमादि हतु भो- 

को अनुमिततिकी करणता कहर ओर लिद्मरामदको मध्यमे व्यापार मानते; उ. 

सको ज्ञायमानः" इत्यादि मन्धते मूलकार दूषित क्रतद ` 

ज्ञायमानं लिङं तु करणं न हि । 

अनागतादिलिड़ेन न स्यादुमितिस्तदा ॥ ६७ ॥ 


भाषा-त्नातहुभा स्तु अनुमितिका करण नरी होषकता यदि एसो हेय तोः 


ॐ #त्‌ 


अतीतानागत दैत॒ओसे अदुमिर्ति्ञान नदीं हमा चाये ॥ ६७ ॥. ` 

रिष्गस्यानुमित्यकरणत्वे भक्तिमाह । अनागतादीति । 

यद्यतुमितौ णिङ्क करणं स्यात्‌ तदाऽनागतेन विनष्टेन वा लिद्ग- 
 नाठुमितिनं स्यात्‌" अटुमितिकरणस्य शिद्गस्य तदानीममा- 

वात्‌ इति ॥ ६७ ॥ 

भाषा-रिङ्कको करण न दनम्‌ युक्ति यह है कि-यदि अनुमिततिके प्रति हिगको 

करणता हेय तो““इयं यज्ञशचाछा वहिमती भविष्यति भाषिधूमात्र एव "इयं यज्ञाला 
वदह्विमत्यासीद्‌ भूतधूमात्‌" इत्याई अनागत तथा विनष्ट हैतुभसे अनुमिति नदी होनी 
चाहिये, क्कि अनुमितिकारणीमूत हतु उस कारमं विमान नीद. शंका-परा- 
मर्सरूप व्यापार सम्बन्धसे स्वातीतानागततं कारमेभी हत॒ विद्यमान है याते इछ 


दोप नदी. समाधान-अतीतानागत रिक्कको परामदौकी जनकताही सिद्ध नरी;दस - 


लिय पराम अतीतानागतं शङ्का व्यापार नही बन सकता--इति ॥ ६७ ॥ 


प्याप्यस्य पश्चद्रत्तिखधीः परामश उच्यते । 


भाषा-साध्यनिरूपित व्याप्निभाश्रयहेतुको पक्षदृत्तित्वावगाहनी बुद्धिका नामः 


` परामदी ' है. 
व्यापयस्येतिन्याप्िषिशिष्टस्य क्षण सह वैशिष्टयावगादि ज्ञा- ` 
नमलुमितिजनकम्‌, तच व्याप्यः पक्ष इति जञानं पक्षो व्या- 


(१२४) न्यायसिद्धान्तषुक्तावली- ` [ अनुमान- 


प्यवानिति ज्ञानं वा । अदुमितिस्ठ॒ पे व्याप्य इति ज्ञानात 
पक्ष साध्यमित्याकारिका) पक्षो व्याप्यवानिति ज्ञानात्‌ पक्ष 
` साध्यवानित्याकारिका,। द्विविधादपि परामशात पक्षः साध्य 


अ, 

वानित्येवातुमितिरित्यन्य ! | 1 
भाषा-साभ्यनिरूपित व्यापिविरिष्टहेत॒का पक्षक साथ वेरिष्वावगाटि नान अदैः 
-मिरतिक्षा जनक ह; उसीका नाम परामर्शः है. उप्त परामरशन्नानके विदो षणविशेष्य- 
भाक्के विपर्यासे दो सरूप है, उनमें एक तो पकषपरकारक भ्याप्िविरिष्टविगेप्यक 
श्याप्यः पक्े' इत्याकारकं ज्ञान है ओर दृपरा व्याप्तिविरिष्टपमकारक परक्षविगोष्यक्‌ 
“पक्षो व्याप्यवान्‌' इत्याकारकं ज्ञान है. एवं कारणीभूत परामर्यीके आकारं भद्‌ 
होनेसे अरुमितिके आकारमेभी मेद्‌ होता दे अर्थात्‌ प्रथम परामरशसे प्षभकारके 
साध्य विदोष्यक “शष साध्यं" इत्याकारकं अलमिति जान दता अर द्वितीय 
परामसे साध्यमरकारक पक्षपिरीष्यक “पक्षः साध्यवान्‌" इत्याकारकं भनुमितित्नान 
होताहै ओर कई एक नवीन नैयायिक एेसा मानते कि--पृवोक्त पक्षविरोष्यक वथा 
व्याप्निविशिष्टविशेष्यक उभयविथ परामररसे साध्यप्रकारक पविरोष्यक पक्षः 
साध्यवान्‌ इत्याकारक एकी अनुमिति दीतीं है--इति । परवति रीतिमे टिद्धदर्थन 
व्या्निसमरण ओर पराम इन तीनां ज्ञनोके पश्यात्‌ अचुमितिज्ञानकी उत्पत्ति मानी 

टै. उनमे परामश ज्ञानको अस्वीकार करता हआ मीमांसक कहतारै. 


नद वहिव्याप्यधूमवाच्‌ पवत इति ज्ञानं विनाऽपि यत्र पर्वतो 
धूमवानिति प्रत्यक्ष ततो धूमो वदहिभ्याप्य इति स्मरणं भवति, 
तत्र ज्ञनद्वयदेवाइमितिदशेनात्‌ व्याप्निविशिषएवैशिषटयाव- 
गाहि ज्ञानं सवे न कारणं कितु व्याप्यतावच्छेदकप्रकारक- 
पक्षथमेताज्ञानतेनेव कारणत्वमावश्यकत्वात्‌, विशिष्वैशि- 
ए्रयज्ञानकत्पने गौरवेति चेत्‌ । न । 


हि शंवा-निस स्थरमे ““पवेतो धूमवान्‌" इत्याकारक प्रत्यक्ष इभा तथा उसके पी- 
छे' धूमो वहिनिरूपितन्याप्त्याश्रयः इत्याकारकं जहा स्मरण हआ वहां इन ज्ञानदर ह, 


भी अतुमिति देखनेमे आीहैपलिवहिव्याप्यधूमवानयं पवतः" इत्याकारको पिरि 
पदिषटयाबगाहि ज्ञानको अमुमित्तित्वावच्छिन यावत्‌ अनुभिततिके प्राति कारण नरं 
कदसकत, कन्तु व्याप्यतावच्छेदक 'धूपरत' प्रकारक जो “पर्वतो धूमवान्‌ 'इत्याका- 


परिच्छेदः २. 1 । भाषाटीकासमेत, ई ( १२९ ) 


रक परकषधर्मताज्ञान ताद्य ज्ञानत्वेन कारणत।. उभयवादी -सिद्ध नियुतपूर्वडृत्ति रोनेते 
स ह रस स्थम “वह्िव्याप्यधूमदानयै पतः" इत्याकात्क 
िरिरिटयायगाटि ततीयन्नानकी कपना करनी उपस्थतिक्रत मौरभी 
२ .--इति | । ध 


वयाप्यतावच्छेदकाज्ानेऽपि वहिव््राप्यवानिति ज्ञानाद्यि्यु- 
तपत्तेखीवयच व्यापतिप्रकारकपक्षवमेताज्ञानत्वेनैव कारणत्वम्‌। 
किंच धूमवान्‌ पत इति ज्ञानाददमिच्यापत्तिः, व्याप्यताव- 
च्छेदकीभूतभूमत्वप्रकारकपक्षधमतज्ञानस्य स्वात्‌ । 


समाधान" अयमारोको धूमो वा "" हत्याकारक सन्देह स्थम व्याप्यताष- 
च्छेदक प्रकार ' धूमत' प्रकारक निणयन होनेसेमी "वहयभाववदवृत्तिमानयमारोको 
धूमो वा " इत्याकार ज्ञानते अयुमिति उत्पन्न होती है इसद्यि भ्याप्यतावच्छेद्क 
प्रकारक पक्षधर्मतान्नानको वहां व्यभिचारी हने हरएक स्थलमे कारण नही मान- 
सकते, क्रन्त “व्याप्यततावच्छेदक प्रकारकत्व" की अपिक्षासे व्यापिप्रकारक पक्षथमं- 
ताङ्नानतेनं कारणता माननेमं अवच्छेदक उपस्थिति अभावय्रयुक्त लाघव रै. 
मीमांसक--आपने अवच्छेदकेका खाधव दिलाया परन्तु पूर्वोक्त स्ञानदयसे 
अभित्ति मानना मध्यमं परामरात्मक ज्ञानको न स्वीकार करना तो हमारे मतमं 
प्रमटधवहै नेयायिक-करिध ग्याप्यतावच्छेदकादि अनवगाहि “धूमवान्‌ पवतः” 
इत्याकारकं क्नानते अदुमिति होनी चाहिये; क्योकि आपके कथनातुदरर यहं ज्ञानमी 
व्याप्यताव्छेदकीभूत धूमत्वप्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानरूपटी है, 


न च गृह्ममाणत्याप्यतावच्छेदकप्रकारकपक्षपम्मता्ानस्य हेत 
` त्वमिति वाच्यम्‌ । चैघस्य व्याप्ति मे्स्य पक्षधमताज्ञानाद- 
नुमितिः स्यादिति । 


मीमां सक-अदुमितिज्ञानके अन्यवेहित पूष वर्तमान कारभं नेवादि इन्द्रस 
नात हए जो व्याप्यतावच्छेदकादि तादश व्याप्यतावृच्छेदकमकारक  पक्षयमत्नान- 
त्वन हेतुता £ इसच्यि काठान्तसीय ताद्य ज्ञानको लेकर दोप नही ह. नया यिकः - 
तथापि महानसादिकोमें चैत्रके: व्यापि अहण केसे भर रकं भाई तिक 
“पतो धूमवान्‌” इत्याकारकः व्याप्यतावच्छदकमकारक पक्षधर्मता जनान हनिते 
शपतो वदमान" इत्याकारक अनुमिति होनी चा 


( १२६) न्यायसिद्धान्तटुक्तावली- [ अनुमान 


यदि तु तत्पुरुषीयग्रद्यमाणव्याप्यतावच्छदकप्रकारकं तत्पर्‌- 
पीयपक्षधमताज्ञानं तत्पुरुषीयायमिती हेतरित्युच्यते । तदा- 


ऽनन्तकायकरणमावः। ू ू [र 

मा्मांसक-दूपर पुरुपके व्यातिन्नानसे तथा दूसरे पुरुपके प्षधमेताक्नानते ` 
दूसरेको अयमिति नदीं होय सकती इसलिये जिस पुरुपको व्यापनिज्नान इअदं तथा 
जिस पुरुषको व्याप्यतावच्छेदक मकारक पक्षधर्मताज्ञान हमा है वह ज्ञान उसी पुरुषके 
अनुमितिन्नानम हतु हासकताह.नयामरेक--एेसाः कदनेसे आपको प्रतिपरुपभेदमे 
अनन्त कार्यकारणभवकी कल्पना कसेम महागोख होगा 


मन्मते तु समवायेन व्याप्निप्रकारकपक्षधर्मताज्ञानं समवयेना- 


युमितिं जनयतीति नानन्तकयकारणमावः। 

मामासकमापिपुरूषभदस का्यकारणमेद्की कल्पना तो आपकी तल्यरही 
है. नेयाथेक--भरे मतम ता समवायसम्बन्धसे व्यातनिधरकारफ पत्लध्ता जान 
जहां होय वहां समवायसम्वंधते अनुमितिज्ञानको उत्पन्न करता र. इसलिये मतिषसुष- 
भेदसं अनन्त काय्यकारणमावरूप दोष मेरे मतम नक्ष ई 


यदि तु व्याप्निपरकारकं ज्ञानं पक्षधर्मताज्ञानं च स्वतन्तं कारण- 


मिद्युच्यते, तदा काथैकारणमावद्यम्‌ । 

मौमांसक--हमारे मतभं “वहिव्याप्यः” इत्याकारक व्याप्तिप्रकारक ज्ञानका ` 
८ स्वततन ) -सदा कारणता ओर “मवान्‌ पर्वतः” इत्याकारकं पक्षधपता ज्ञानको 
दा करणता ह; एता कहने .तत्तत्‌एुरूपीयत्वके निविसकरेकामी ऊ काम न 
क्याकं मनर भत्मामअदुमतिज्ञानके स्वतत्र हैतुभूत व्याप्रिन्नानका अभाव हाने 
चक व्यािज्नानकाट्म उस व्याकज्ञानसे सन्य मेत्रको अनुमिध्यापक्ति हारी नहीं 
स्केता;इसखिय गाखना नहो है. नयायिकः--एेसा माननेमेभी व्यापतिप्रकारक पक्षधम- ' 
तन्नित्न करणता इ या परक्षवमताविपयकं व्याप्तिधकारक ज्ञानत्वेन कारणतां 
र्त भकार विरोष्य विरपणभावके विपर्यास करसे काय्यकारणभावद्रय सिद्ध हीगा। . 


वहिष्याप्यो धूमःःआलोकवान्‌ पर्वतः इति ज्ञानादप्यतमिति 
स्यादिति । इत्थं च यपर ज्ञानदरये तापि विशिष्टज्ञानं कृत्प्‌- 


नीयं फटभुखगौरवस्यादोषत्वादिति। 
मामास्कस्स ग्रकारका क स्पकारणमभावद्रय ता वानगमनापिरहस्‌ आपक्राभमा 
माननाहा हागा चया च्छ -यृह्‌ कास्यकारणमभावदवय त्‌[ ह्मभा मानतेहे, परन्तु 


परिच्छेद्‌ः २] ` भाषारीकाकषमेता. ( १२७) 


आपके मते “ पदिव्याप्यो धूमः तथा “ आलोकवान्‌ प्तः `` इत्याकरारक 
्ञानदरयसेभी अनुमितिज्ञान होना चाह; क्योंकि आपकी पूरे कही रीतिसे व्यापि- 
अकारक ज्ञान तथा पक्षथमता ज्ञान कारणरूपेण षिद्यमान ह; : परन्तु एसे स्थरमे 
अनुमितिका होना अनुभवसिद्ध नरी. मीमांसक्र-आपके मतर्मेभी पूर्वोक्त ज्ञान- 
दयसे अनुमिति क्यों नदीं होती ! नैय'यिक-हमारे मतम तो व्यापिपरकारतानि- 
-ङूपित हेतुभकारता निरूपित जो पक्षनष्ठ विरोष्यतारालि ज्ञान तादृश ज्ञानत्वेन 
ज्ञानको अुमितिज्ञानके रति हेतुता विवक्षित दै, इसख्ि “ बहिव्याप्यो वृमः, 
आलोकवान्‌ पर्वतः इत्याकारकं ज्ञानम अथवा "धूमो वहिव्याप्यः, धूमवान्‌ पर्वतः" 
` इत्याकारकं ज्ञानसे अयुमिततिकी आपत्ति नही होसकती; क्योकि इन दोनों स्थले 
व्याकषिमकारतानिरूपित धुमनिष्ठ विरेष्यताका पवेतविरोष्यतानिरूपित ग्रकारतारूपेण 
भान नकं हः इर्ये निस स्थल्मे जञानद्वय है वहामो परापरात्मकं विरिष्टं 
्ञानकी कर्पना अवदय करनी चाहिये. फठमुखगोरव दोपके वासते नहीं दीता 
अथात्‌ कायकारणभावग्रहरूप फलके ८ सुख ) अधीन दोनेवाला गोखक्ञान दोष- 
कर नहीं रै. । 
[* 4 
व्याप्यो नाम व्याप्याश्रयः, तत्र का व्याप्तिरित्यत आई, 
वयाधिरिति- 


आपा-ज्याप्य पक्ष उभयवेदिष्टयावगाहि परामशंत्मक ज्ञान खसिद्धिमं व्याप्त 
ज्नानकी अपक्षा करता है, इस्यिश्क्रतसिद्धर्थचिन्तन रूपरपोद्वातसङ्गतिते पराम 
क अनन्तर व्यापिखरूप निरूपणाथं दीकाकार्‌ कहते है कि--ध्याप्य' नापर व्यापके 
आाश्रयका परन्तु व्याप्य धटकीभूत व्यति कैप दै, इसपर शूरुकार करता है 


व्या्चिः साध्यवदन्यस्मिन्सम्बन्ध उदाहतः॥९८ 

मषा-साध्यवाठेते मिन्नाधिकरणमं दैतुका सम्बन्ध न होनादी हेतुनि न्यपि 
हे अर्थात्‌ व्यापिविशिष्ट दैठका, साध्यवद्‌ मेदाधिकरणपे नियमसे बृत्तित्रामाद 
सेना चादिये ॥ ६८ ॥ 1 

साध्यवदन्येति, । वह्विान्‌ धूमादित्यादौ साध्यो बहिः 

ताध्यवान्महानसादिस्तदन्यो जल्दादिस्तदवृततितव धूमस्य 

ति टक्षणसमन्वयः।१। _ .,„  _ 
, - माषा-“वहिपान्‌ धूमात्‌” इत्यादिस्थलम साध्य बा € साष्यवारे. महानसादि , 
ई साध्यवालोपे भिनाधिकरण जर हदि है; उनः अवृत्तितधूमरूप इतम्‌ ६ 
उसटिये यह व्यािका दक्षण संगत दै१। 5 


| 


{ १२८) न्यायसिदन्तसुक्तावली- ` [ अनुमान- 


धूमवान्‌ वद्वेशित्यादौ साध्यवदन्यस्मित्रयःपिण्डादौ वहेः स- 


त्वात्रातिन्या्निः । २। ह रा 
भाषा-ीर धूमवान्‌ वेः" इत्यादि असुद्रेठुजाम यद्‌ रक्षण अत्तत्या्तम्‌- 
स्तभी'नहीं £, व्योकर रते स्यलमं साध्य धूम दे, साध्यवारे महानसादि €, उनतत 
मिन्नाधिकरण तप्तलोहपिण्डादिकोमिं निरूप हैतुको धृती दं र्वितु अदृत्तित-- 
नहीं इसलिये दोष नहीं २। 
अत्त येन सम्बन्धेन साध्यं तेनेव सम्बन्धेन साध्यवान्‌ वोध्यः। 
अन्यथा समवायसम्बन्धेन वहिमान्‌ वहरवयवस्तद्न्यो महा- 
नसादिस्तच धूमस्य विद्यमानत्वादव्याप्तप्रसङ्गात्‌ । २। 
माषा-यहां रक्षणमे जिस सम्बन्धे साध्यकी विवक्षा की दोय उसी सम्बन्यसे 
साध्यवाङेकोभी जानना उचित दै. ( अन्यथा ) जिस किप्ती एक सम्बन्धसं साध्यव- 
वकी शिक्षा करेगे तो पूर्वोक्त रक्षणक वद्विमान्‌ धूमात्‌ इती स्थटमं अव्याप्ति 
होगी; क्योकि समवायसम्बन्धसे वहनिरूप साध्यवाठे विके अवयव हैः उन अवय- 
वति भिन्नाधिकरण पर्वत महानतादिहैः उन अधिकर्णोमि धूमरूप हैतुको इत्तितदीटै 
वत्तित्वाभाव नहीं याते लक्षणम अनव्याप्निरूप दोष इआ परन्तु साध्य साध्यवान्‌ 
दोनेमिं यदि एकी सयोगसम्बन्धकी विवक्षा होय तो पूर्वोक्त रीति छक्षण सद्गत 
2. एवं रक्षणका स्वरूप रसा हआ किं ( साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न ) जो 
साध्यवत्‌ ताद ( साध्यवत्‌ प्रतियोगिक ) जो भेद तादृ ८ भेदाधिकरणनिरूपित 
चृत्तित्वामार ) ही देतुनिष्ठ व्यापि है ३ । 
साध्यवद्न्यश्च साध्यवक्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकमेदवाच्‌ बो- 
ध्यः । तेन य॒क्किशिद्ह्विमान्‌ महानसादिस्तद्तने पवंतादौ 
धूमस्य सत्वेऽपि न क्षतिः । ४) 
भाषा-सध्यवद्न्य रृब्दुसेभी याबत्साध्यवारोम रहनेवाख जो ` साध्यवख ` 
रूप धर्म तद्व्मावच्छिनन मरतियोगिताक भेदकारे जानने चादिये, ( अन्यथा ) यदि 
साध्यक्तध्मसे याबत्‌ साध्यायिकरणका ग्रहण नदी कर तो ^ बहविमान्‌ धूप्राद्‌ " 
इषी स्थलं कषर अव्याप्ति होगी; क्योकि ˆ यत्‌ किथित्‌' शब्दस कोर एक वहिका 
अनक प्त या महानाद है उनते मिन दूरे पत गोद रै; उनम धरम 
१ यदि स्छृतमात्र ज्षण याद्‌ करना हेय तो केन्र इन वोष्ठौफे भीतरके दिस्सोको 
म्मपृस्में मिलाय कर बांचो. ` 


परिच्छेदः २ ] भाषादीकासमेता, ( १२९ ) 


रूप हतक इृत्िलही है इप्तिलाभाव नदी यति अययापिरूप दोष हआ जओरसाध्य- 
0 ` रूप धमोषच्छिन्नके दनसे साध्यवाले यावत्न अधिकरर्णोका ग्रहण हसकता है 
उनपे भिम ज हदादिही मिरगे उनम इक्तिलामाव धूमरूप देर्मेमी पिद र, 
याते अव्या्निरूप दाप नही. एवं रक्षणका खूप एसा हमा कि-( साध्यतावच्छे- 
द्कपतम्बन्धावच्छनन ) जो साध्यत्‌ तादृश ( साध्यक्लावच्छि् प्रहियोगिताक ) 
-जा भद्‌, तादृश्च ( मेदाधिकरणनिरूपित दृ्तित्वाभाव › दी रैतुनिष्ठ व्यापि है ४ । 

येन सम्बन्धेन हैतुस्तेनैव सम्भन्धेन साध्यवदन्यवृत्तित्वं ो- 

ध्यम्‌ । तेन साध्यवदन्यस्मिन्‌ धूमावयवे धूमस्य समवायस- 

म्बन्धेन सृ्वेऽपि न क्षतिः । ५। 

भाषा-पक्रतमे जिस सम्बन्धे हैतुकी विवक्षा करी होय, साध्यवद्‌ मिन्नाधिकर- 

णमे बरत्तितषभी उस दैतुको उसी सम्बन्धे विचारणा उचित है, अन्यथा फिर ह 
मान्‌ धूमात्‌" इसी स्थटमें अभ्याप्ति होगी; क्योकि वंत्तितामे हेतुतावच्छेदकं सम्ब- 
न्धुका निवेश न करनेसे सरध्यवावच्छिन्न परतियोगिताक भेदाधिकेरण पमरप 
हतुके अबयवभी होसकते ई; उनमें धूमररूप हतु समवायसम्बन्धसे वृत्तही ह. अबर- 
त्ति नदीं यतते अव्यापिरूप दोप हा; ओर पदि साध्यवद्‌ मेदाधिकरणनिरूपित 
वृत्तिता रेत॒तावच्छेदकं सम्बन्धका निवेश करं तो गरकृतम हतुताशच्छेदक सुम्बन्धृ ' 
संयोग े परन्तु संयोगसम्बन्धते धूमरूप दैतु न अपने अवयो रहता ओरन 
जल्हदादिमं रताद; रि खपाध्यवहिकं साथ पैतादिरीमम रहता है. इसठिये 
अन्याप्तिरूप दोष नही. एवं क्षणका स्वल्प एसा इअ कि-( साध्यतावच्छेदकं 
तम्बन्धावच्छिन्न साध्यकखावच्छिन्नपरतियोगिताक ) जो भेद्‌ ताद ( भेदाधिकरण 
निरूपिता ) जो ( हेतताषच्छेदक सम्बन्धावच्छन्ना ) इृत्तिता तारा ^ इृत्तितराभा- 
व › ही हेत॒निष्ट व्यापि है \ ९। | 

साध्यवदन्यावृत्तित्वं च साध्यद्न्यवृ्तित्वतवावच्छि्नभतिः 

योगिताकाभावः, तेन धूमवान्‌ वहेरित्यत्र साध्यवदन्यनल- 

हदादिवृत्तिस्वामावेऽपि नातिव्याप्तिः । ६। ॥ 

भापा-यहां हेतनिषठ साध्यवद्‌ भदाधिकरणते अशतिताभी साध्यवद्‌ भदाधकरण- 
{वावच्छिन्नायिकरणसे अपेक्षिते. अन्यथा साध्यवद्‌ भदाधिकरण वावत्‌ नदीं ठतो 
मवान्‌ वे इसी स्थ अतिव्याप्ति होगी; क्या भदाधिकरणत्वावच्छिन्न थ 
एधिकरणका महण न करनेसे साध्यवत्‌ पवैतादिसे {भन्न जरहद है. उसमें वदिरूपदत्‌ 
९, ति 


1 


८१२३०) न्यायषिद्रान्तमुक्तावली- [ सनुमान- 


अव्त्तिभी ह अशक्नअद्धतुमं रक्षण संगत हमा यति अतिन्यतिरूप दोप दभ 
ओर यदि भेदाधिकरणत्वावच्छिन्नाधिकरणका य्रहण षर्‌ ती साध्यषद्‌ भेदाधिकरण 
जेते जहद है पते तप्र खोहपिण्डभी दकता. उम पदिरूप दैतुक्ो वृततितवदी 
ह, इृत्तित्वाभावे नहीं, यत्ति अतिव्याप्षिरूप दोप नही. एवं रक्षणका स्वरूप एसाहुआ 
कि-( साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छित्न साध्यवचावच्छिन्न प्रतिथागिक ) जो भद्‌, 
ताद्च ( भेदाधिकरणत्वावच्छिन भेदाधिकरणनिरूपित ) जो ( दैत॒तावच्छेदकसम्ब- 
न्धावच्छिनना ) दत्तिता तारा ८ दृत्तिताकाभाव > ही हेतुनिष् व्यापि ई ॥ ६ ॥ 


अचर यपि दरव्यं शुणकर्मान्यत्वविशिषए्सत्वादिस्यादौ विशि 
ए्रसत्तायाः श्धसत्तायाशेक्यात्‌ साध्यवदन्यस्मिन्‌ युणादाव- 
वृत्तित्वं नास्ति । तथापि देतुतावच्छेदकह्पेणाधृत्तित्वं 
. वाच्यम्‌ । दित॒तावच्छेदकं तारशप्त्तितानपच्छेदकमिति 


फृलितोऽ्थैः ॥ &८ ॥ 
भाषा-यहां साध्यवद्‌ भदाधिकरणमं हैतुको देव॒तावच्छेदकरूपपे अव्त्तित्र दोना 
चाहिये. तत्पर्थं यह कि, ैतुतावच्छेदक धम्म तादृश साध्यवद्‌ भेदाधिकरणनिरूपित्‌ 
बृत्तिताका अनवच्छेदक होना चाहिये.यदि षा नहीं कर तो द्रव्यं न्यत्ववत्‌ युणक- 
मान्यत्पविशिष्टसत्वात्‌' इस स्यम अन्यापि होगी; क्योकि "विशिष्ट पदार्थं शुद्धे 
जुदा नही होता ` यह युक्तियुक्त अरम रै. एं शुणक्ममेदविशिष्ट सत्ता जो किं - 
केवरु दव्यप ही रहती है ओर श॒द्धसत्ता नो कि द्भ्य शुण कम्म तीनोमे रहती ३ 
उन दोर्नोका परस्पर भदभी नहीं कहसकते. एसे साध्यवत्‌ जो द्रव्य तस्तियोगिक 
भेदाधिकरण युणकर्मादि उनमें वृत्तिताही ₹ै. पिशिषटपत्ताको व्रत्तित्वाभाव नीं 
याति अन्यापि दुरः ओर यदि हैत॒तावच्छेद्‌क धमम्म॑को साध्यवद्‌ भेदाधिकरणनि- 
रूपित वृक्तिताका अनवच्छेदक मानें तो अब्याप्तिरूप दोप नरी क्योकि ङे 
हेठतावच्छेदकधमं ` युणकपौन्यत्वषिशिषटसत्तात् ' ६. यह धमं साध्यषद्‌ भदापि- 
करणनिरूपित इत्तिताका अनवच्छेद्क इस रीतिसे है कि ययि युणक्मभेदविकषिषट 
सत्ता तथा शुद्धसत्ताको एक होनेसे हे अधिकरणदुणकरमभी हो सकते है तथापि 
यणकमान्यत्वविशिष्टपततातवेन विरिष्टसत्ता गुणकम नदीं रहती दै किन्तु दरव्यही- 
मं रहती. ह. एते पा्यवद्‌ मेदाधिकरण य॒णकर्मादिकोमे द्तिता णत्व कर्मलादि 
धमक £ इत्तिताके अवच्छेदक गुणत्वघ्वादिं धमं है. अनवच्छेद्क शुणकर्मान्यत्व- “ 
-निरिष्सततासरूप घमं हे यते पूर्वोक्त अब्यापिरूप दोप नहीं एवं ठक्षणका स्वरूप 
भता इभा क--(साध्यतावच्छेदक सम्बन्धावच्छिन्न साध्यश्खाषच्छिन्नमतियोगिताका) 


पार्च्छेदः २] भाषाटीकासमेत, ( १३१) 


नो भद्‌ तादश ( भेदाधिकरणलावच्छिन्न मेदाधिकरणनिरूपित ) जो ( हैतुतावच्छे- 
दक सम्बन्धावच्छिन्ना ) वृत्तिता तादृश ( दृत्तितानवच्छेदक ) नो ( हेतताषच्छेदकष- 
धम्म ) ताह { धम्मवस › ही हेतनिष्ठ व्याप्ति है ॥ ६८ ॥ 


नूस केवरान्वयिनि ज्ञेयत्वादौ साध्ये साध्यवद्न्यस्याप्रसि 

दत्वादभ्या्निः, किंच सत्तावान्‌ जातेरित्यादौ साध्यवदन्थ- 
स्मिन्‌ सामान्यादौ दतुतावच्छेदकसम्बन्धेन समवायेन पृततर- 

प्रसिद्धत्वाद्व्यापिश्ात आह, अथ वेति- 


शंका-पूरवोक्त समप्ररक्षणक्री "वाच्यं बाच्यत्ववत्‌ ज्ञेयत्वात्‌" इत्यादि केवरन्वयि 
हेतुकं स्थलमं अव्या होगी क्योकि वाच्य' नाम “अस्पाच्छब्द्‌ादयमर्थो बोद्धभ्यः" 
इत्याकारकं ईश्वरीय इच्छाविपयमूत पदार्थाका है ओर ' जेय" नाप ईश्वरे ज्ञानक 
विपय होनेवारे पदा्थाका दै. ईश्वरीय त्तानको तथा इच्छाकी विषयता पदाथैमा्रपे 

ही; इसीमे वाच्य त्था ज्ञेय पदार्थमा्रको कह सकते ह ओर उनमें रहमेषाछे 
वाच्यत् तथा ङ्ेयत्व आदिधर्मभी पदार्थमात्रमे रहसकते £ इस सतिप यावत पदा- 
थैको वाच्यत्रधर्णवाा होनेसे वाच्यत्वद्‌ भदाधिकरण कोई पदाथं नदीं; मेदाधिक- 
रणे अप्रसिद्ध होमेपे उसमे वृत्तिता अप्रतिद्धा. वृत्तिताके अप्रसिद्र होने हितनिष्ट अबू- 
त्ित्भी असिद्ध हभा इसरीतिमे रक्षणकी अन्यापि हई ओर यहं यदि रेषा के 
किं केवलान्वयि ज्नानकारूमे साध्यशयरूप पक्षताके अभाव होनेसे यशं अनुमितिकी 
योग्यताही नरी भौर यदि केवरन्धयिक ज्ञान नरीं हुआ तो भरमात्मक व्यापिज्ञाने 
अनमितिं हरीं सकती £. इ्षटिगे धा््यवाच्यस्ययत्‌ ज्ञेयतात्‌' इस स्थरमे रक्षणकी 
अन्यापि कनी योग्य नीं तो ' सत्तावान्‌ जातेः इस स्थरमं पूर्वोक्त लक्षणकी 
अन्यापि पूर्णद्पते है क्योकि यहां साध्या द्रव्य, गुण, कम्मे, तीन है; ओर्‌ 
साध्यवद भेदायिकरण सामान्यविशेषादि ह उनमें हैतुतावच्छेदक समवायसम्बन्ध 
यदि फिसीको वृत्ति हमे तो वरत्तित्वाभाष जातिषटपः हैतुपर अये. परन्तु उनम 
समवायपम्बन्धावच्छिन्नाृत्तिता अपरपिद्ध है; सिये पूर्वोक्त रक्षणक उतत स्थरं 

याप्ति है. समाधान-मूलकार “ अथवा ' इत्यादि प्रन्यपे एतद्‌ रक्षसाधारण 
अनुगत रक्षणान्तर करतेदै- 


अथवा हेतुमतरष्ठविरहाप्रतियोगिना॥ . .. ` 
साध्येन दैतोरेकापिकण्यं व्याधिशच्यते ॥ ६९॥ 


( ११२) न्यायसिद्धान्तयक्तावरी- [ अनुमान 


माषा-हेतुमन्निष्ठ जो ( विरह ) अभाव उत्त अभावृका अप्रतियोगि जो साध्य 
तादा साध्यके साय दैतुका एकाधिकरणलदी हैतुक सिरपर वहिनिरूपित 


व्यनि है ॥ ६९ ॥ 
` हेहमति निष्ठा वरति्य॑स्य स तथा विरदोऽम(वस्तथा च इेत्व- 


पिकरणवृत्तिर्योऽभावस्तदप्रतियोगिना साध्येन सह हेतोः 


सामानाधिकरण्यं व्याततिशूच्यत इत्यथः । १। 
भाषा-अर्थात्‌ हेतुवाे पक्षम ( निष्ठा › इत्ति होवे जिसकी एवंभूत जो अभाव 
देषा अर्थं कसते हैलधिकरणमे परैनेवाका जो अभाव उस अभावका _अमरतियोगि 
जो साध्य उस; साध्यंके साथ हैतुका जो एकाथिकरणवृत्तित्व, पदी हेतुक दिरषरं 
व्यानि है. इस ठक्षणकी पूर्वोक्त “ सत्तावान्‌ जतिः '” इस स्थम अन्यानि नदीं हैः 
. कर्थोकि यहां जापिरूप हेते अधिकरण द्रव्य यण कमम तीन है; उनमें उन पदा- 
योदीका अभाव रहेगा जो पदार्थं उनमें नही रणे रेप्रे घटपटादे ई. ओर जो पदार्थं 
उनमें रहेगा उसका अभवि नहीं कहसकते एसा पदार्थं सत्ता है; जिनका अभाव 
-रहेगा वही पदाथ उस अभावके प्रतियोगी कहे जगे. हैवुभधिकरणमं घटपगाईै- 
का अभाव है; इसख्यि घटपटादि अभावके प्रतियोगि रै सच्ताका अभाव नही 
इषषिये सत्ता उस अमावका अप्रतियोगि रे, वरी साध्यभी रै. एतादश यभ्रतियोगि- ` 
साध्ये साथ जातिरूप हैवका एकािकरणद्त्तितर है यति लक्षण संगत है. इसी 
दीतिसे “वहिमान्‌ धूपरात' "इत्यादि पषात सब स्थाम छक्षणसमन्वय जानटेना॥ १५४ 


अथर यद्यपि वहिमान्‌ धूमादित्यादौ हेत्वधिकरणपवेतादिव- 


त्यभावप्रतियोगित्वं तत्तद्रह्मयादेरस्तीत्यव्याप्तिः । २। 

शंका-यह लक्षणभी "वहिमान्‌ धूमात्‌" इ स्थरमे अन्याप्त है क्योक्षि हैठु 
अधिकरण प्वेतादिमे पदानसीय बहिका अभाव तथा प्रहानसमे चत्वरीयवदिकाः 
अमाव त्था चतरे गोषठीयः विके अभौव; एवं गोष्ठे पवैतीय वंहिका उभिव्‌ . 
पासके; उसं अमापेका अप्रतियोगि विरूपं साध्य नहीं हा किन्तु प्रतियो- 
गिही इभा रै. इसि इस रक्षणकी यशं अन्याप्ति है २। | 

न च समान।धिकरणवहिधूमयोरेव व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । ३}! 

सिद्धान्ती -हमारे इस ठक्षणका भाव यह है कि * तदूैत्धिकरणवृत्ति ` जो 
अत्यन्ताभाव उत अत्यन्ताभाव का अमरततियोगि' जो "तत्‌ साध्यः तादश साध्यके 
सग सामानाधिकरण्य रूप व्याप्ि है अर्थात्‌ पवैततीय धूमके साथ पैतीय बहिकी 


पर्च्छेदः २] ` भाषादीकासमेता. ` (१३३) 


ग्या्नि है एवं महानसीय धरूमके साथ महानसीय विकी व्यापि है. एवं हेत 
अधिकरण पवेतादिमे महानसीयादि .वहिका अमाव रेनेसेभी अभाषका प्रतियोगि 
महानसीय पहि होगी. अपरतियोगि पषैतीयवदिके पाय परेतीय धूपका सामाना- 
धिकरण्य है यत्ति अन्याप्निरूप दोष नहीं. 


तद्रह्वदेर्युमयाभावसक्वादेकसत्वेऽपि द्रयं नास्तीति प्रतीतेः।9। 


शंका-तथापि “ वहिमान्‌ धूमात्‌ ` इस स्थम अव्याप्िका पारण नीं 
हीसकता; क्योंकि ' एकसेपि द्रं नापि ` इस प्रतीतिपरे एकयस्त॒सस स्थले 
पस्तुद्यका अभाष कहं सकते है. जेते धदवतूस्थरमे “घटपटौ न स्ह; '' यह कहं 
सकतेहः वेसेदी “प्ते प्ैतीयवदिससेऽपि वहिषण्दयं नास्ति "' यह कह सकते ई 
- इस अभापक्ा परवेतीय पहिभी प्रतियोगि दे. अप्रतियोणि साध्ये न होनेपे अन्याि- 
रूप दोप तादवस्थ्य रहा. समा ०-इस दौषके बारणाथे यह कदरे है कि-हेत- 
धिकरणवृरमभावीय प्रतियोगिता व्याप्ञ्यदृकत्तिधमौनवच्छिनना होनी चाहिये उभय 
व्यक्ति दृत्तिधर्मका नाम व्यासज्यवृक्तिधर्मं है. प्रक्ृतमे दैतवधिकरणमें “ वहिवट- 
हरय नास्ति `` इत्याकारक अभापकी प्रतियोगिता व्यासज्यृततिधर्मानवच्छि्ना नहीं 
है किन्तु वहि धट उभयपें रहनेवाहा जो बहि घट उभयतवरूप व्यातज्यबृततिधर्भं 
तद्वच्छित्नाही है; इसि षदिषट उभयका अभाव ठेकर रक्षण दूषित करना उचित 
नहीं र्वित्तं अद्ध घटाभाव छेकर रक्षण संगत हीसकता है. एवं टक्षणका खूप पेसा 
हुआ किं-(हैत्रधिकरणब्रत्ति ) जो ( भ्यासनज्यवृत्तिध्मानवच्छिन्न प्रतिथोगिताकात्य- 
न्ताभाव ) उस अभका ( अप्रतियोणि ) नो (साध्य ) तादृश्य साध्यके साथ 
हेतुका ( सामानाधिकरण्य ) ही व्याप्ति है ४। - 


गुणवान्‌ दव्यत्वादित्यादावम्यात्तिश्च। तथापि प्रतियोगितानव- 
च्छेद यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदवच्छित्रसाध्यसामानाधिक-. 
रण्यं व्याप्तिरिति वाच्यम्‌ । «। । 


शंका-तथापि इस रक्षणकी “ घेयो गुणवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ ` इस स्थरं अग्धाि 
है; क्योकि हैत्वधिकरण रक्तयमे पीतगुणका अभाव एव पीतघरप श्रेतछेणका अभाव 
ऊसकते ३. उस अभावका मरतियोगि गणरूप साध्यहीरै, इसटिये अपतियोगि साध्यके 
साथ सामानाधिकरण्यरूप व्याप्षिका रक्षण यहं अव्या द. समा ०-तयापि 'साध्य- 
हेत्वथिकरणदृत्यभाविका अग्रतियोगिं होना चादिये' एसा अव हम नही कहते. किन्तु 
“'साध्यततावच्छेदकध्म हेतयिकरणत्रदयभावीय प्रतियोगिताका , अनवच्छेदकं हीना 
ग्वाहिये '' एसा कते है. एं ““ गुणवान्‌ द्रव्यत्वातु ''. इस स्थम . अन्यापिरूप दीष 


( १३४) न्थायसिद्धान्तणुक्तावटी ~ [ भमान 


नहीं है; क्याकि यहा साध्यतावच्छेदकधर्मशुणलं ह. ष हेत्ाधिकरणष््भार्वाय मति- 
योगिता अनवच्छेदक इसखियिहं कि-दैतधिकरण घटम्‌  गुणत्वन एणा नास्त 
ठेसा अभाव नहीं कह सकते; क्योंकि धट द्रव्य ह उप्तम कोई न कोई गण अवद्यदी 
रगा, एवं यदि दैत्वधिकरणवृच्यभाव नीटराणनिवि पतत्ुणाभावृना ट्म ता अभावीय 

प्रतियोगिता नीटपीतय्णनिष्ठा हौगी. उस प्रतियागिताके अवच्छेदक धम नाटयुण्रत्व 
पीतगणत्वादि हणे, अनवच्छेदक साध्यतव्रच्छेदक ुद्धयुणत्व हीगा इपारीतिमे 
लक्षण संगत है. एवं शक्षणका सरूप रेसा इभा कि दै्तरीधिकरणदृत्यभावीय प्रति- 
योगिता ) का ( अनवच्छेदक ) जो ( साध्यतविच्छद्कः तद्वाच्छननमाध्य , के साय 
(-सापानाधिकरण्य ) रूपा हैतुपर व्याप्नि है ५। 


नत हपत्वन्याप्यजातिपद्रार्‌ एथिवीस्वादित्याद साध्यताव- 
च्छेदकारूपत्वम्याप्यजातयस्तासां च श््कत्वादिस्वषपाणां 
नीरधयादिषृ्यभावप्रतियोगिताव्च्छेदकत्वमस्तीत्यन्यापिरि 
ति चेत्‌।न। तत्र परम्परया हूपत्वव्याप्यजातित्वस्येव साध्य- 
तावच्छेदकत्वात्‌ । न टि ताहशघमावच्छिघ्नामावः कापि परथि- 
व्यामसित्‌ । शूपत्वप्याप्यजातिमाच्‌ नास्तीति उुद्ध्यापत्तेः ।&! 


शंका-इस छक्षणकीभी घटो रूपत्वन्याप्यजातिमद्रान्‌ प्रथिवीतात्‌ ` इस स्थटमं ,. 


अन्या हग. क्याकिं रूपतन्याप्य जातिवाठे नीख्पोतादि गुण यहां साध्यदहं 
ओर नीरुषीतादिथ्णामरं रहनेषारी नीरुतपीतत्वादि जातियां यदा साध्यतावच्छे- 
द्क है. एवं हेत्धिकरण रक्तरेतादि शणयुक्त घटपरादिमें सप्रविध रूपमे नील 
पीतादि किसी न किसी एक रूपका अभावभी पासकतेहे. अभावीय प्रतियोगि 
नीरषीतादि शणनिष्ठा होगी ओर भ्रतियोगिताकी अवच्छेदक नीर्त्व पीतवादि 
जातियां दांगी. एवं नीरत पीत्वा जाति्यको अभावीय प्रत्तियोगिताका अनव- 
च्छेद्क साध्यतावच्छेदकरूप धमे न होनेसे अन्यापि दर. समाधान --एेसे स्थल- 
म हम ` खाश्रयसमवाय ` रूप परंपरासम्बन्धसे रूपत्वन्याप्यजातियरमि रहनेगारे 
जातित्वधमं ' हीको साध्यतावच्छेदक मानते दै. ' ख ` शब्दसे यहां रूपत्व्याप्य 
जातित्वको ग्रहण है, उसका "आश्रयः रूपत्ष भ्य।प्य नीरत्वपीततवार्दिजातियां 
नातिर्योका नीरपीतादिगणोमं भवायै. आगे नीरपीतादिगुण द्रन्यमे ममव।यतम्ब- 
न्धे साधय ह. एवं रूपतन्याप्यजातित्वरूप धर्म याश्रयपमवाय' सम्बन्यत नीरपी- 
तादिगुणमिं रहकर साध्यतावच्छेदक हो सकतदि. एवं हैतधिकरणद्रव्यश््सभाव 


४ 
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नीरुतनातिमदभाव पीतत्वनातिभदभावः छेसकते है. एतादश अभावषीय प्रतियोगिता 
नीठपीतादिगुणोमे र्गी. उस प्रतियोगिता अवच्छेदक नीठलपीतत्वादि धभ हमे 
यही धम्मं रूपत्वकी व्याप्यजात्तियां है. इन सबमें रहनेषाछा ल्पतव्याप्यनातित्वरू- 
पमे साध्यतवच्छेदक दै. यदी धर्मं अभावीय प्रततियोगिताका अनवच्छेद्कमी है 
क्याकि सप्तविधरूप कि्तीएक प्रथिवीरमे एक जगह करीं नहीं रहता; इसि रूपल- 
व्याप्य जात्िमदभाव तो हैत्वधिकरण पृथिवीम कहं सकते है; परन्तु रूपत्व्याप्य 
जातित्वाषच्छिन्नपदभाव किसी परथिवीमें नदीं कहसकते. तात्पथं यह कि-रेसा 
अभाव नीरूप प्रथिवीमे रहसकता र. परन्तु नीरूप प्रथिवी संसारे दकम रहै कोई न 
कोर रूप प्रथिवी रहताही रै. यदि नीरूप पृथिवीभी को दोषे तो “ रूपत्वन्याप्य 
जातिमान्‌ नास्ति ` इत्याकारक बुद्धि किसी एक घटपटादि होनी चाहिये; परन्तु 
होती तो नीं इस रीतिसे रेस्वधिकरणब्रस्यभावीय पतियोमिताका अनवच्छेदक तथा 
परपरासम्बन्धसे साध्यतावच्छेदकं ' रूपत्वव्याप्यजातित्व ' स्प धमे है यति पूर्वोक्त 
अन्याप्निरूप दोप नहीं ६ । 


एवं दण्डयादौ साध्ये परम्परासम्बद्ं दण्डत्वादिकमेव, साध्य- 
तावच्छेदकं, तच प्रतियोगितानवच्छेदकमिति। साध्यादिमेदेन 
व्यूप्तेभेदाते तादृशस्थले साध्यतावच्छेदकतावच्छेदकं प्र. 
तियोगितावच्छेदकतानवच्छेदकमित्येवं रक्षणघरकमित्यपि 
वदन्ति ७। 


भापा-एवं “ मे टण्डिमान्र दण्डिसंथोगात्‌ "' इत्यादि स्थरोमेभी परपरास- 
म्बन्क्रा आश्रयण केसे अन्याशषिरूप दोपदारण जानलेना. यहां यदि परपरा 
सम्बन्ध न खीकार कर तो दण्डिकंयोगरूप दैतुका अधिकरण अयुयोगि तातम्ब- 
न्यसे मठ 2. उस मस्ह्प देत्वधिकरणम “बद्धदण्डी नास्ति, युवादण्डी काः 
दण्ड नास्ति, श्यामदण्डी नास्ति" इत्याकारक तत्तदण्डयभाव पासकते ह; उस 
अभावकी प्रतियोगिता तत्ततदण्डिनिष्ट होगी ओर ्रतियोगिताक। अवच्छेदक ध्म 
दण्ड होगा वही तो साध्यतावच्छेदक था इसलिये अन्यापि इरः परन्तु याद खत- 
मरवायिषंयोग ' रूप परम्परासम्बन्धसे "दण्डत्व" रूप धमैको साध्यतावच्छेदक मानं 
तो दोष नदी. यहं 'ख' शब्दे दण्डत्वधमेका महण दै उसका समबाथि दण्ड हैः 
उस दण्डका पुरुप संयोग है. एतादृरा सम्बन्धसे दण्डतयुम पाध्यतवच्छदफ 
ले सकता है ओर अभावीय परतियोगिताका अनवच्छेदकभी हैः यते पूर्ोक्तपीतिरे 


( १३६) न्यायतिद्धान्तणुक्तावटी- [ अतुमान- 


अव्याषिरूष दोष नही. यहां कषक विदानोकी यदमी सम्मति ह कि-साध्य ्ाधनके 
मेदे टक्षण मिन्नर होसकते दै इसटिये परम्परासम्बन्यते अवच्छेदक माननेका कुठ 
काम नहीं किन्तु रसै स्थोके दिये रक्षणान्तर करना उचित हं. एवं ए स्थटम 
देसा रक्षण कला, कि-(ैत्वधिकरणङ्खयमावीयप्रतियोगितावच्छेद्कतानवच्छेदरकं 
यत्‌ साध्यतावच्छेदकतावच्छेदरकं तदवच्छिननावच्छिन्नसाध्यसामनाधिकरण्यं व्याति) 
“अथौत्‌ हैत्वधिकरणवृत्ति जो अमाव तादृश भावनिरूपित जो प्रतियोगिता तादी 
प्र्तियोगिताका जो अवच्छेदक उप अवच्छेदकं रनेवारी जो अवच्छेदकता ताछ 
अिच्छेदकताका अनपच्छेदक जो साध्यतावच्छेदुकताक। अवच्छेदक तद्रर्माव- 
च्छिनावच्छिन साध्यपामानाधिकरण्यरूप व्याप्ति देतुपर ६. ` 'रूपत्वव्याप्यजातिमः- 
रान्‌ पुथिवीत्वात्‌, दण्डिमान्‌ दण्डिसंयोगात्‌' इत्यादिस्थरपि यह रक्षण सार्थक है. 
यहं पूरपौक्तरीत्तिसे हैवथिकरणवयमावीय प्रतियोगि तरूपत्वव्याप्यनातिमत्‌ तत्तत्‌ 
नीरपीतादिरूपपर ओर तत्तत्‌ दण्डिपर रगी, उस प्रतिय गिताके अवच्छेदक ङ्प- 
त्वव्याप्य नीरत्वपीतत्वादिजातिथां ओर दण्ड रोगा ओर अभावीयप्रतियोगिताकीं 
अवच्छेदकताका अनपच्छेदक तथा साध्यतावच्छेदकताका अवच्छेदक 'ह्पत्वव्याप्य 
जातित्व' तंथा दण्डत्व होंगे; तद्वाच्छन्न (ङूपत्वन्याप्यजातियां' तया "दण्ड तद्‌- 
यच्छिन्न नीरुपीतदिगुणः तथा "दण्डी यदी दनां यथेमं सपपायते तथा सयो- 
गमे साध्य है. एतादश साध्योकि साथ प्रथिवीत्वरू१ दतुका पया दण्डिमयोगहूप 
हेतुका सामानाधिकरण्यमी दै; यति व्य्तिकता रक्षण संगत दै ७1 ` 
हेत्वधिकरणं च हैत॒तावच्छेदकविशिएधिकरणं वाच्यम्‌ । तेन 
नयं ुणकरमान्यत्वविरिष्टसत्वादित्यादौ चुद्धसत्वाधिफरण- 
शणादिनिष्टाभावप्रतियोयिच्वेऽपि द्रव्यत्वस्य नाव्याप्तिः ॥८॥ 
भाषा-' हेत्वपिकरणब्रस्यमावीयपरतियोगितानपच्छरकं यत्‌ साध्यतावच्छेदर्दः 
तदवच्छिनताध्यामानाधिकरण्यं व्याप्तिः" इत्याकारकं रक्षण दैतयिकरणमी 
देतुताच्छेदक जो धमं तद्दमषिरिष्ट दतुका अधिकरण जानना, अन्यथा ^ दन्य 
दन्यत्ववत्‌ णकमांन्यत्वविरिष्टपचखात्‌" इत स्थरं अव्यप्नि होगी क्योकि विभि- 
वसत य॒मे जदा न होती. इष अद्चुभवते विशिष्टवत्ता युद्धत्ताको एकरू१ दोनेते 
उसके अधिकरण शुणकमपभी हुए. तद्वृत्तिअभावे “द्रव्यत्वं नास्ति “ इत्या कारक 
अभाव एतास्‌ अभीय प्रतियोगिता द्रन्यत्वरूप साध्यनिष्ठा प्रतियोणेता एतादश 
मरतियोगिताका अवच्छेद्करी श्रव्यत्ल' रूप साध्यताबच्छेद्कधमं हा है. अनव- 
च्छद्फ सध्यतविच्डेदक नदीं इभा. एवं अव्यापषि हई, परत यादि हेचधिश्गरणत- 
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हेततावच्छेदक विरिर्धाधकरणता छेत सो अन्याप्निरूप दोष ` नही; क्योकि यिं 
यणकन्यत्वनिरषटसत्ता सुद्त्तासे जुदौ न तथापि गुगकरमान्यत्विशिषटसत्ता 
त्वेनं विरिष्टसतता भित्र है, उसका अधिकरण केर द्रभ्यहै. उपमं दरन्येखसूप साध्यकाः 


अभव नहीं पासते किन्तु घ्दिका अमाप छेकर उक्षण संगत करते अब्या- 
पिरूप दोष नं है ८। 


एवं हतुताषच्छेदकसृम्बन्धेन हेत्वधिकरणं बोध्यम्‌ । तेन सम 
वायन धूमाधिकरणतद्षयवनिष्ठाभवप्रतियोगिेऽपि वह- 
नाव्याप्तिः ! ९। 


भाषाएं पङृतरुक्षणपे हतका अधिकरणभी दैतुताषच्छेदक सम्बन्धे जानना 

साम्य है. अन्यथा ' वहिपान्‌ धूमात्‌ ' इत स्यकम अन्यापि हेग; क्योकि सम- 
वायसम्बन्धते 'धूमरूप हैतुक भधिकषएण परूमके अथयवमीह; उन बतमेवारे अभावे- - 
का प्रतियोगी वहिषूप साध्यमी है, प्रतियोगितवच्छेदक विषधरं होगा. एं षहि- 
त्व धू्भको अनव्च्छेद्क सध्थतावच्छेदक न होनेते अन्यापि हुईं परन्तु यदि हतुकी 
हेवेतावच्छेदक सम्बन्यते खाधिक्षरणमे विवक्षा करं तो हेतवपिफाण पती सेगा; 
क्यकि दैतुतावच्छदक पम्बन्धं यह संयोग है भीर संयोगेन धूप प्वैतदमं रहता है, 
अपने अव्रयवामे नहीं रहता. एवं पर्वतम बहिका अभाव रक्षणवष्क नह होसकता 
. स्योकि पवतम वहिभी संयोगेन रहता दै; किन्तु धययभाव रक्षणघदक् होगा, एवं 
अभावीय प्रत्तियोगिताच्छेदक 'धट्तवादि' धमे होगे; अनवच्छेद साध्यत वच्छेदक 
वहित्वरूप ' धरम्‌ हागा तदषच््छिन्न पदिरूप साध्ये साथ शूमरूप हैतुक सम- 
नापिकरण्यही व्याप्ति दै यति पूर्वोक्त अब्याप्रिरूप दोष नक्ष. एवं रक्षणा खष्प 
रेषा इभा क्षि दैतुपताषच्छेदकपम्बन्धादच्छिमरेतुताषच्छेदकाषच्छिचरैत्धिकरण- 
वत्यमावीयप्रतियोगितानच्छेदकं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तद्दच्छिन्नपाध्यतमना- 
धिकरण्यं व्याप्ति; ) ९। वि 

अभावश्च प्रतियोगिव्यधिकरणो बोध्यः । तेन क्पिकयोगयेतः 

ुक्षत्वादिस्यय मूलावच्छेदेनेतदकषपृत्तिकपिसंयोगमिव्रति- 

योगित्वेऽपि कपिसंयोगस्य नाव्याप्तिः । 

भाषा-इ प्रकृत रक्षणघटित जो हैतधिकर णद््यमाव ६ बह अभा प्रतियोमि 


उयृथिकररण हना चहिये अथात्‌ अभावे तथा अभवद प्रतियोगि दोनो एकाधिक् 
णप नहीं रमे चाहिय. अन्यथा "दक्ष; कपिसंयोगवान्‌ एतदुवृक्षत्वात्‌ ' इष स्थम 


८ १३८) न्यायतिद्धान्तमुक्तावी- . [ भलुमान~ 


॥ [3 
अव्याप्ति होगी; क्योकि यहां हेतुतावच्छेदकीभूत _सरूपतम्बन्धावच्छिन एतद्रत- 
लावच्छि्न एतदवक्षघका अथिकरण “एतदवृक्ष द. एतादृश हैत्वयिकरणम वतमान 
ज्ञो अभाव "ूलावच्छेदेन कपिप्षयोगो नास्ति इत्याकारकाभावं एताद्या अभीय 
मतियोगित्ताका अवच्छेदकही कपिसंयोगत्व ^ रूप साध्यतावच्छेदक धमं ^ 
च्छेदक नरीरै, यति अन्यापि ई पर्त याद हैतवधिकरणवृत्यमावमं भतियोगिव्य- 
धिकरणकी विवक्षा कर तो दोप नहीं € क्याके एसा कटनेमे कषिसंयगिरूष - 
सष्याभाव प्रतियोगिव्यधिक्ररण न होनेसे टक्षणघत्क नही हः किन्तु धटाद्यभावप्र- 
तियोगिन्यधिकरण होसे रक्षणधटफ है. एषम्‌ अभावीयं प्रतियोगितावच्छेदक घः- 
त्वादि अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदक कपिस्तयोगतरूप धमं हआ, याते अव््रापिहूप 
दोष नरीह 
न च प्रतियोगिभ्यधिकरणत्वं यदि प्रतियोग्यनधिकरणवृत्तिष्वं 
तदा तथैवान्या्निःप्रतियोगिनःकपिसंयोगस्यानधिकरणे गु- 
¢ च दि ४ ठे 
णादौ वतते योऽमावस्तस्येव पक्षेऽपि मृलावच्छेदेन स्तात 
यदि त॒ प्रतियोग्यधिकरणावृत्तित्वं तदा संयोगी सत्वादित्या- 
सर ् दो [} ८ 
दावतिव्याप्िः। सत्वाधिकरणे गुणाद यः संयोगाभावस्तस्य 
भ्रतियोग्यधिकरणद्रव्यदृत्तित्वादिति वाच्यम्‌ । 
शंका--आपने कहा कि-रक्षणवटक अभावि प्रतियोगिव्यधिकरण होना चाहिये' 
सो इस कथनका क्या भाव ह यदि देता कहो करि-रक्षणवश्क अभवि स्वेदा 
ˆ अपने ्रतियोगिके अधिकरणे मिनच्नायिकरणमे रहना चाहिये ' तव तो “वृक्षः 
कपिसंयोगवान्‌ एतद्वृकषतवात्‌ ' इक स्यलमे फिर अध्याप्षिरूप दोप तादर्थ्य टैः 
क्योकि यहांभी हम रततियोगि शब्दत कपिपंयोगल्प साभ्यही ग्रहण करसकंति ई. 
उसके अधिकरण वृक्षादि ह; अनधिकरण गणकमांदि ह; उन गुणकमांदिकोम वत्तने- 
वाला जो कपिषंयोगाभाष वही मूलावच्छेदेन वृक्षपभी रह सक्ता है; क्योकि वहत 
विदान्‌ लोग अधिक्रणमेदसे अभावभेद्का अंगीकार नदीं करते अथात्‌ अनेकअषि- 
करणाम एकी अभाव रकता रै. एवं गुणकमवृत्ति तथा मूलावच्डेदेन वृ्ृत्त 
कपिसंयोगाभावका प्रतियोगि कपिष॑योग रै. अभावीय प्रतियोगिताका अवच्छेदकं 
कपिपंयोगत्व होगा. एवं अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं कपिकषयोगतरूप धप्रके न 
दानेसे अन्यापि दरं ओर यदि एतद्दोपवारणार्थं ' प्रतियोगिन्यपिकरएण ` इस 
[1 ९. ® क नदि । ै 
अका मतियोग्ययिकरणावृर्तितं अर्थं कहो अर्थात्‌ हेत्वधिक्रएणवृरयमाय स्वपति- 
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योर्यधिकरणमं रटनेवास नदीं होना चाहिये. यदि रेता कहो तो ययाप वक्षः क 
पि्योगवान्‌ एतद्छ्षत्वात्‌ ` इस स्थम तो दोप नही; स्याकि संयोगमाज्रका यह्‌ 
स्वभाव हं फि-यहं वस्तुक किशचिद्वयवावच्छेदेन उत्पदन होतार. इसष्ि ददीनकारो- 
नं इका ` अव्यप्यद्त्ति ` माना रै. जितत पस्नुकी एकदी कारमं सखाधिकरणें 
भावाभाव उभयाम्गाहूनी प्रतीतिं दोजषे वह्‌ पस्तु नियमसे अव्याप्यदृ्ति होती है; 
शनम रेसा संयोग ३. एवं कपिसंयोगभी अब्याप्यद्ृत्ति दोनेसे हेतधिकरणद्तय- 
भावक्रा प्रतियोगि नीं होसकता, किन्तु धरायभावही रक्षणघट्क होगा. अभावीय 
परतिद्रोगितके अवच्छेदक पटत् पटत्वादि धरम होगे; अनवच्छैदक साध्यतावच्छेदकं 
कपिमंयोगत्वशूप धर्म होगा. एवं प्वक्तस्यलमे तो इसरीतिसे दोप नी; पर्त 
तयापि भरतिसोमिव्पधिकरणः इस अंशयका ' प्रतियोग्यधिकरणाब्रत्तितर ` रेषा अर्थे 
करनेत्‌ “प्रदः सुयोगवान्‌ साच्‌ ` इपत॒स्थटमं अतिव्यापतिरूप दोप होगा; 
क्यार यहा व्यभिचारेस्यट हैत्रधिकरण गुणकमं है. उनमें यद्यपि सयोगसूपता- 
ध्यक अमापभी पासकते द तथापि सोगरूप साध्यका अभाव पूर्वाक्त रीतिसे 
सक्षणवरकं नदीं होसकताः कयां सयोगरूप साध्यक। अभाव पर्वोक्तरीतिषे 
स्वशरतियोग्ययिकरगणावृत्ति नकष ट किन्तु अन्पाप्यघ्रृतति होनेते सखपर्तियोग्यधिकरण 
वृत्तिरी ‰; इसटिय यह अभवि टक्षणवटक नदीं हेपकता. एषं हामी हेतधिक- 
रणव्रत्ति घटाययमाद ठेनेमे अभावीय प्रतियोगिताविच्छरेदफे धरत्वादि धरम होगे अन- 
वच्छेदकः माध्यताशच्छेदक सयोगत्वरूप धर्म दोगा. एवम्‌ अरक्षस्थरमं रक्षण सगत 
हृनेमे अतिव्याति द 

हेत्वधिकरणे प्रत्तियोग्यनपिकरणप्रत्तिसखषिशिषएस्प विषक्षित- 

त्वात । स्वप्रतियोग्यनयिकरणीभूतैस्वधिकरणवृच्यमाव इति 

निष्कपंः । १०। 

समाधान-रत्वथिकरणयृत्िअभावके विरषणीभूतत ' प्रियोगिव्यधिकरण ' 
यका अर्थं हम पूतं गीतिते नकष कसः किन्तु ' प्रतियोगिव्यधिकरण कथनत 
मरतियोग्यनयिकरणदरत्तितर विशिष्ट अभावकी हैतवयिक्ररणमे विवक्षा कपत दई अर्थात्‌ 


४५ 


टरमका भाव यह्‌ र फि-वधिकरण वृ्यभाव अपने प्रतियोगिके अनधिकरणीभूत 
ह्वधिकरणसें वततनकाखा होना चाहिये. पसा अर्थं करनेते पूरवक्तं उभयस्थकम 
~ दोष न करयोकि “ वृक्षः कपिक्॑योगवान्‌ एतद्वृकषत्वात्‌ ` यहा अपने प्रतियोगिका 
अनभिकरगणीमूत देलधिकरण द्यभाव कपिपयोगामाव तो दोही नदीं सकता. यथपि 
कपिम गाभायमी मूलावच्छेदेन वृक्षम रहता तथापि बह अभव अपने मरतियोगिकेः 


( १४०) न्यायसिद्धान्तषुक्ताषटी- [ जलुमान- 


अनधिक्षरणीभूत हेत्वयिकरणम नशं ९ किन्त अपने प्रतियौगिके भधिकर्णीभूत 
लधिकरणहीमे रहति. इसट्यि कपितंयोगाभावका रक्षणवटक न दने घरायभा- 
वर ठेकर लक्षण संगत केते अन्यापनिरूप दोप नदी ६. एवं ` धटः संयोगवाने 
सात्‌” इप स्थरे सत्तारूप रैत्वधिकरण गणकम संयागरूप साध्यका अभाव 
अपने भतियोगिक्े अनयिकरणीमूत दैत्वधिकरणम रहता टे; इसि रक्षणवदक द 
एवं तादृ्चाभावीय प्रतियोगितावच्छेदकदी साध्यतारच्छेदक संयोगत्रूप धं होर्गा 
अनवच्छेदक न होनेसे रक्षण संगत नदीं ह यत्ति अतिव्याप्निहूप दोपभी न 

एवं रक्षणसरूप रेषा हआ कि ( खप्रतियोग्यनधिकरणीभूत ) जो (दैतुतावच्छेदक- 
सम्भन्धावच्छिननरेतुतावच्छेकावच्छिनरेत्वयिकए्ण ) तादगारेवधिकरण ८ वृत्ति 
अमाव तास ( अभाषीषप्रतियोगितवच्छेदकं यत्‌ साध्यतानवच्छेदकं तदपच्छि्षा- 
ध्यपतामानाधिकरण्यं व्याप्तिः ) १० । 


भरतियोग्यनधिकरणं प्रतियोगितावच्छेद्कच्छिघ्नानधिकरणं 
बोध्यम्‌) तेन विशिष्टसत्तावान्‌ जतेरित्यादृ जत्यधिकरणगु- 


गादिर्विशिष्टसतत्वाभावप्रतियोगिसत्ताधिकरणत्वेऽपि न क्षतिः११ 
भापा-ईस क्षणम मरतियोग्यनधिकरणीभत हैत्वधिकेरण मरतियोगितावच्छेदका- 
वच्छिका अनधिकरण जानना, अन्यथा "धो विरिष्टत्तावान्‌ जातेः इ्त स्थरं 
अतिभ्यापि हैमी; प्योकि यहां जातिरूप दहैतका व्यभिचारस्थर गुणकर्म दै. उष 
हैत्वधिकरण यणकरमभे वि्िष्टपत्ताभाव तो पा नहीं सकते; क्यकि “ विशिष्टपस्त 
शुद्धवस्तुपे अतिरिक्त नदी होती" इस न्यायपे विदिष्टप्त्ताअभावक प्रतियोगि शुद्ध 
सत्ताभी होकती ६. उस शुद्धसत्ताका अभाव रैत्वधिकरण गणक्मम्‌ नदीं हे; एवं 
साध्याभावको लक्षणधट्कं न होनेसे घटाभावे लेकर रक्षण संगत करनेसे अतिन्यापर 
होगी. परन्तु यदि परतियोगिका अनधिकरण दैत्वधिकरण प्रतियोगि तावच्ेदक ध्माव- 
च्छि्का अनधिक्रण कहते है तो हेतवोधिकरण गुणकर्म विशिष्टपत्तात्वेन विरिष्टसत्ता- 
का अभाव पासक्तेरै. उस अभावका प्रतियोगी पिरिष्टपत्ता रोगी. परतियोगिताषच्छेदक 
धभ विरिष्टसत्तात् होगा. अनपच्छदक साध्यतापच्छेकथभके न हेनेपते अत्तिव्यापिरूप्‌ 
दोप नहीं है.एवं रक्षणका खूप एता हुभा किं-्रतियोगितावच्छेदकावाच्छित प्रति- 
-योग्यनधिकरणीभूत ) जो ( हैतुताषच्छेदकसम्बन्धावच्छिनेतुतावच्छेदकावच्छिननरे- 
उवधिकरण ) तादश हैखधिकरण (वृत्ति) जो अभाव ( ताह्ाभदीयधरतियोगितानव्‌ः 
च्छक यत्‌ साध्यतावच्छेदकं तदषच्छित्नपाध्यपामानाधिकरण्यं व्यापि; ) । १९1 


` एवं साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनपिक्ररणत्वं बोध्यम्‌। 


परिच्छेदः २] भाषादीकास्मेता. ( १४१). 


तेन ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वादित्यादौ दरव्यत्वाधिकरणवरदेरविषय- 
तासम्बन्धेन ज्ञानापिकरणःवेऽपि न क्षतिः । १२। 


भाषा-एव हेत्वाधेकरणम प्रतियोग्यनधिकरणताभी साध्यतावच्छेद्कसम्बन्धस 
विवक्षितं ह. अन्यथा “ आत्मा ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ ” इस समवायेन साष्यरैतुक 
स्थटम आतेन्याति हागा; क्याके यहां द्रन्यत्वरूप हैतुका व्यमिचारस्थर घरादिक 
हे. उन ईत्धिकरणघटादिकाम ज्ञानरूप साष्यका अभाव तो नहीं पा सकः 
क्याकि ज्ञानरूप साध्य विषयतास्म्बन्धसे यावत्‌ घटपटादि विषयमे विमान रै 
कितु उदासीन धघटादिका अभाव लक्षणघटक हो सकता है. एवं अभावाय 
प्रतियोगित्ताके अधच्छेद्क घटत्वादि धमं होगे. अनवच्छेदके साध्यतावच्छेदक 
ज्ञानत्व धमं होगा. तदवच्छिन्न साध्यके साथ द्रव्यत्वरूप हैत॒का साभानाधिकरण्यरूष 
व्याप्निका रक्षण सगत होनेसे अतिव्यापिरूय दोष हं परन्तु यदि साध्यताव- 
च्छेदक सम्बन्धे प्रतियोग्यनधिकरणीभूत हेत्धिकरण कहं तो यहां साध्यतावच्छे- 
दक सम्बन्धसमवाय दै. समवायसम्बन्धसे ज्ञानाधिकरण आत्माही दै धरदिक 
नही. एषं दरव्यत्वरूप हेत्धिकरण घपटादिकोंमं समवायसम्बन्धावछिन्न परतियोगि- 
ताक ज्ञानरूप साध्याभावभी लक्षण घटक हो कतरि. ताददाभावीय प्रतियोगि 
तावच्छेदकही ज्ञानस्वरूप साध्यतावच्छेदफ धम होगा. अनवच्छेदक साध्यतावच्छे- 
दक न हाने अतिव्यािरूप दोष नदीं है १२। 


त्थं च बह्िमान्‌ धूमादित्यादौ परूभाधिकरणे समवायेन वहि- 
विरदसक्वेऽपि न क्षतिः । 5३। 


भाषा-एवं प्रतियोग्यनयिकरणमें साध्यतावच्छेदक सम्बन्धका निवेश करनेसैः 
पतो पदिम्‌ धूमात्‌ '” इस स्थरे अव्यापिरूप दोषभी नदीं ६. अन्यथा 
हेत्वधिकरण पर्वतम समवायसम्बन्धावच्छिनन प्रतियोगितताकप्रदिर्प्र साघ्यका अभद. 

ही पासकते रै. ताद्दाभावीय प्रतियोगितावच्छेदक वहित्वध्ं होगा. अनव्च्छेदकः 
साध्यतावच्छेदकके न हनेसे लक्षण संगत नही ६. एवम्‌ अन्यापि दाष इभाः पर 
वटि प्रतियोग्यनधिकरणमें साध्यतावच्छेदकं सम्बन्थकी विवक्षा करत ह ता साध्य्‌- 
तावच्छेदक संयोगसम्बन्धतते देत्वधिकरण पवैतादिमें वदिरूप साध्यक्रा अनाव्‌ न्ट 
पास्ते क्योकि षि वहां संयोगेन रहता है. किन्तु घाद्यभाव रक्षणवटक दगा : 
अभावीयमरतियोगितावच्छेदक धट्त्वादि धर्मं होगे. अनवच्छदक साध्यततवच्छदकः 
विहत्धम सेगा. शं ठक्षण संगत हेनेते अन्याप्तिरूपं दोष नदीं ह. एवं ` क्षणकाः 


( १४२ ) न्यायसिद्न्तमक्तावटी- [ भनुमान- 


स्वरूप सा हुभा कि-( साध्यतावच्छद्‌क सम्बन्धावच््छिन्न ) या परतिर्यागिता ताह्श 
( मतियोगितावच्छेदकावच्छिन्नपरतियोग्यनयिकरणं ? यत्‌ ‹ हततावच्छदक्म्बन्धा- 
वच्छित्ेठताकेच्छेदकावच्छिन्न ) रैतथिकरणं तादृशा ( दैत्वथिकरणदृ्यभावीय- 
गरतियोगितावच्छेदकं यत्‌ साध्यतापच्छेदकं तद्वच्छन्रसाध्यत्तामानाधिकर्य 


व्याप्तिः ) १३ । 
नतु प्रतियोगितावच्छेदकावच्छि्रस्य यस्य कस्यचित्‌ प्रति- 


योगिनः तत्सामान्यस्य वाऽनपिकरणत्वम्‌ यत्तकिचित्यति 


योगितावच्छेदकावच्छि्रस्य वाऽनपिकरणत्वे विवक्षितम्‌ । 

, शंका-“ विदिषटसत्तावान्‌ जातिः "` इत्यादि स्थलामं अतिव्याप्ति वारणार्थं भान 
अतियोग्यनधिकरण्म म्रतियोगितावच्छेदकावच्छिल्लनधिकरणकी विपक्षा करी दै 
उसमें हम यह प्ते ह कि-क्या प्रतियोगिताच्छेदकावच्छिन्न यत्किथित्‌ प्रहि- 
योगिका अनधिकरण कहते हो किंवा म्रतिणोगितावच्छेदकावच्छिननि यावत्त मरति 
यौगिका अनधिकरण विवक्षित र ! अथवा यत्त्‌ किथत जो प्रतियागितावच्छेटकः 
धभ तद्पच्छिन्नानधिकरणं कहते ही 

आये कपिसंयोगी एतदक्षत्वादित्यादविवाव्याप्निः । कपिसं 


योगाभ।वस्य हि प्रतियोगितावच्छेदकावच्छ्िो वृक्षवृत्तिरपि 
कृपिसंयोगो मवति तदनधिकरणं च वृक्ष इति । 


भाषा-इनमें यदि प्रथमपक्ष करी तो “वृक्ष कपिसंयोगवान्‌ एतद्वक्षतात्‌ 
इस स्यट्मं अव्याप्ति होगी; क्याकि यहां साध्यतावच्छेदक समवायसम्बन्धावच्छिन्न 
गरतियोगितावच्छेदकं धमै कपिषंयोगत्वभी ठेसकते है; तद्धर्मावच्छिन्न यत्किथित्‌ 
रतियोगी शब्दस भूतछवृत्ति कपिसंयोगी टेषकतेदे. तादश भूत्टरत्ति कपिसं- 
योगक्रा अनधिकरण जो हैत्वधिकरण एतद्वृक्ष तदवत्यभाव “वृक्षे भृतख्ृत्तिक- 
पिसंयोगो नास्ति '" इत्याकारकं अभाव, एतादृशाभावीयं परतियोगितावच्छेदकही 
केपिसंयोगत्वरूप साध्यतावच्छेदके पभ है; अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं ध्भकेन 
होनेसे अन्यापतिरूप दोष-इआ. इस दोपकं निवारणाथं यदि प्रतियोभिततावच्छेदका- 
वच्छिन्न यावत्‌ प्रतिपोगिके अनधिकरणकी विषक्षा फरं तौ यथपि "वक्षः कपिसि- 
योगवाम्‌ एतद्वृकषत्रात्‌ "" इत्यादि स्थरमें दोषवारण हौसकतारै; स्योकि प्रतियोगी 
तांव॑च्छेद्कं कपिसंयोगत्वावच्छिन्न यावत्‌ कपिर्ंयोगका अनधिकरणीभूत हेतयिकरण 
एतवृक्ष नही £ किन्वु परतिथोगितादच्छेदक घटत्वायवच्छिन यावत्‌ घरादिका अन्‌- 


परिच्छेदः २] भापारेक्षीसमेता, ( १४३ ) 


धिकरण देल्धिकरण एतदरक्ष होसकता है. एवं अभावीय मतिथोगितावच्छेदक . 
घदवादि धू हागे. अनवच्छेद्‌क साध्यतावच्छेदक कपिप॑योगत धम्मं होगा. 
एसे अव्याप्िरूप दोप नही है. । 


द्वितीये त मतियोगिव्य॒धिकःरणामवप्रसिद्धिः। सवैस्यवाभा- 
वस्य प्वक्षणवृत्तित्वविशिष्टस्वाभावात्मकपतियोगिसामान- 
धिकरणत्वात्‌। 


. . माषा-तयापि द्रितीयपक्षप करे मतियोगितावच्छेदकावच्ठि याद्‌ प्रतरयो- 
गिक अनधिकरणकी विवक्षा केसे “वद्विमान्‌ धूमात्‌" इवयादि सदेतुमानमे ठक्ष- 
णका अशम्भव है क्योकि यहां पू्वोक्तरीतिते रक्षणधय्क , घरायमाव होसकता ह; 
परन्तु पहभी प्रतियोगिताक्च्छेदकाषच्छि्न यावत्‌ प्रतियोगिके अनयिक्षरण्मे न 
रहसकता किन्तु स्वाभावात्मकं परतियोगिके समानाधिकरणहीम रहता है. तार्थं 
यह्‌ भ्रि-रैवयिकरण पर्वतम घटाभाव ओर पूरक्षणदृततित्विरि्ट पटाभावाभातर ये 
दोनां एक स्प हं. उप एकरूपाप्त अभावके प्रतियोगि दो हुए; एक घट ओर 
दूर धराभावाभाव. वदं ययपि घटासपके प्रतियोगिके साय समानाधिकएण नहीं है 
तथापि सखाभावासक प्रतियोगिके साथ एकायिकएणद्रत्ति है. यहां यहं भाव है कि 
जिस अधिकरणे पशाभाव रहेगा उषी अधिकरणमे वटाभावकाः अभाव नदीं रह- 
सकता; क्योकि “अभावविरहासलं वस्तुनः प्रतियोगिता" ईस आचार्यक वचना- 
लुरोथते धशमावका अभाव घश्खरूप रोता दै, एवं प्रतियोगि तथा उका अभात्‌ 
दोनों एकाधिकरणते नहीं रहफते. इसियि घशमावभे 'ूव्॑षणड्प्तिवविदिष्ट यह 
परिरोपण दिया. एव घश्रभावके अथिकरणमे ययपि घट नदी रता तथापि पूवक्षण- 
दृत्तितवेविरिष्ट घटाभावकै अभावका अभव परवक्षणदधत्तिविरिष्ट धटमावखसरूप 
हौगा ओर विरिष्ठसुका युद्धे भेदं नदीं होता. इस न्याये विदिष्टय्ावि यदध 
प्रयमाव सल्प दभाः; उप्त अभवके प्रतियोगि घट तथा सानवि दो हृष. एवं 
यथापि रष्क धरासमकं अरतियोगिके साथ समानाधिकरण नहीं है, तथापि परतियो- 
गितावच्येदकावच्छिन यावत्‌ प्रतियोगिअन्तगत स्ाभावासक प्रतियोगि साथं ` 
धघटाभावादिका समानाधिकरण तेपकतरि. एवं शीतिते प्रतियोगिव्ययिक्रणामा वक्री 


अपरसिद्री ह. | 
` नचवहिमार्‌ धूमादित्यादौ घटामावदःपरवक्षणवृत्तितवि शि- 
रसवामावात्मकगरतियोग्यपिकरणं यथपि पवैतादैरतथापि 


{ १८४ ) न्यायसिद्रान्तयुक्तावरी- [ अनुमान 


साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन तत्मतियोग्यनपिकरणत्वमस्त्यवेति 
कथं प्रतियोगिव्यधिकरणामावाप्रसिद्धिरिति वाच्यम्‌।वटभिवि 
यो वह्यभावस्तस्य घटाभावात्सकतया घटामावस्य वद्धिरपि 
प्रतियोगी तदधिकरणं च पवैतादिरिस्येवं करमेण प्रतियोमि- 


व्यधिकरणस्याप्रसिद्धत्वात्‌ । 
सिद्धान्ती-“ वदिमान्‌ धूमात्‌ ' इस्यादि स्थलमं घटभावादिकीं पूर्वोक्त रीतिषे 

युदयपि पूर्वक्षणद्रत्तिलविशिष्टस्वाभावासकं प्रतियोगिके साथ प्वतादिमे समानाधि- 
करण है तथापि “ज्ञानवान्‌ द्रव्यत्वात्‌ ' इत्यादि स्थरम अतिव्याप्ति वारणारय साध्य 
त्ाबच्छेदक सम्बन्धसे प्रतियोग्यनधिकररणत्व विवक्षित ह. यक्रतम साध्यतवच्छेदक 
सम्बन्धं सयोग रै. एवं सयोगसम्बन्धतसे घटका तथा साभाव।त्मक प्रतियोगिका 
अनयिकरण देत्वधिकरण दै इतिय प्रतियोगि व्यधिक्रणाभावापरसिद्धि निवन्धन 
दोष नदी. वादी-यही दोप प्रकारान्तरमेभी दोस्षकत। है. जेतै-देतयिकरण पर्वतम्‌ 
जो घटाभाव उस वटाभावात्मकाधिकरणमं छिया वद्वयभाव वह वद्विका अभाव 
यभावस्वरूप इः; क्योकि अभावाधिकरणमं रहनेवाे अभावको विद्वान्‌ खोग 
अधिकरणखरूपटी मानते रै. खम्‌ दक्ष अभावका प्रतियोगी वहि तथा घट दोर्नौ 
हगि; उनम वद्िरूप मरतियोगिके अधिकरण पवेतादिभ वह अभवधरतियोगिव्ययिक- 
रण नहीं ह. एवं मतियोगि व्यधिकरणामावाप्रसिद्धि पुनरपि ताद्वस्थ्य ६ 

य॒दि च घटाभावादौ वहूयभावादिभिन्च इत्युच्यते, तथापि 

धूमाभाववान्‌ वह्यभावादित्याद्वव्याप्तिः । त साध्यताव- 

च्छेदकसम्बन्धः स्वषटपसम्बन्धस्तेन च सम्बन्धेन सैस्थेवाभा- 

वस्य पूक्षणनरृत्तित्वविशिष्टस्वामावात्मकम्रतियोग्यधिकरणत्वं 

हैत्वधिकरणस्येति । 

सिद्धाती-दम लोग अभावाधिकरणके अभावके। अधिकरणस्वरूप नरी मानते 

इसखिये घटाभावे रहनेवाला वहयभाव घटाभावात्मक कभी नदीं होसकता; किन्तु 
गरथक्‌ होनिसे स्मरतियोग्यथिकरणते मिन्नाधिकरणरमेही नियमपे रहेगा. एवं मरति- 
योगि व्यधिकरणाभावकी अप्रतिद्धि नहीं है. बादी-आपके एसे कथनसे ययपि 

बहमन धूमात्‌ ` इत्यादि स्थरम्‌ प्रतियोगिव्ययिकरणाभावाप्रसिद्धिनिवन्धन असर 


क 


म्भवरूप दोष नदीं है तथापि “इदो धूमाभाववान्‌ वहयमावात्‌" इत्यादि स्थरे 


1) 


पररच्छेदः २] भाषारीकासमेता, ` ( १४९ ) 


अव्या्निरूप दोप अवरयरै, क्योकि यहां साध्यतावच्छेद्क सम्बन्धसरूपरै ओर खर- 
पसम्बन्धते वस्तुमा्का अभाव ूर्वषणवृत्तित्वषिरिष्ट खाभाषात्मक प्रतियोगिके साथ 
देत्यिकरणहदादिकोभे एकाधिकरणे वृत्तीरे एषम्‌ अभावसाध्यक स्थलमे प्रतियोगि- 
व्यधिकरणभावामसिद्धेनेते अन्याघ्निरूप दीपनियतै.एतद्दोपपरिदाराथं यदि'य- 
तकित जो म्रतियोगितावच्छेदक धम तद्पच्छिनने यावत्‌ प्रतियोगिका अनधिकरणः 
इस वृतीयपक्षका आश्रयण करो तो यथपि "दो धूमाभाववान्‌ कयमावात्‌ शतयादि 
स्यटपं दोप नहीं है क्योकि यहां यतूकिशित्‌ प्रतियोगितावच्छेदक धर्म॑से धरलादि 
धोका भ्रदण होसकवा दै, तदवच्छि्न यावत्‌ प्रतियोगि धटादिही हांगे तदनधिक- 
रण हेखधिकरण अरुहद्‌ तदृकृखभावीय मतियोगितावच्छेद्क घटत्वादि धमं अनव- 
च्छेदकृताध्यतावनच्छेदक धूमामावत्व तदवच्छिननधूमामाव उसके साथ हदात्मकाधि- 
करणम व्ठयभावरूष दैतका समानाधिकरण दै. एवम्‌ अव्याप्तिरूप दोप नी. 


तृतीये त॒ कपिसंयोगाभाववान्‌ आत्मत्वादत्ादावव्यापिः। 
तथातमवृत्तिकपिसंयोगाभावाभावः कपिसंयोगः, तस्य च थु 
णतवात्‌ तत्मतियोगिताचच्छेदकं एणसामान्यामावत्वमपि तद्‌ 
वच्छि्रानधिकरणसवं हेत्वधिकरणस्यात्मन इति । 
 भाषा-तथापिं यत्किचित्‌ भरतियोगितावच्छेद्‌क धूमेके ग्रहण करनेषै “ अत्मा 
>~ कपिठयोगाभाववान्‌ आत्मता" इस स्थम अब्याधरिरूप दोष होगा. ययापि यहां 
टामावीम यक्तिशित्‌ मरतियोगिताके अवच्छेदकः घ्त्वधर्माबच्छिन्नका अनधिकरण 
हेत्धिकरण आत्मा होपकतिः इसदिभे प्रतियोगि व्ययिकरणाभावकी अप्रसिद्धि- 
निबन्धन अव्यापरिटप दोष नदीं है तथापि य्किधित्‌ परतियोभितावच्छेदक धर्मस 
साध्यतावच्छेदक भैक व्यापकमू धर्ममी देके रै. इस तात्पर्ये अव्पाति ह. 


५६ 


ठसका प्रकार थद ई क्रि-देषधिकरण आत्मघृत्ति जो कपिपंयोगाभावामाव्‌ बह कर्षि 


सयोग खूप हआ ओर संयोगकी गणना द्रसंख्यादि तामान्यद्रणोमे है.एषं सा- 
ध्यामावषटप कपिसंयोग यणपामान्यस्ररूपमी इआ, उसकी भतियोगिता नैते कपिसं- 
योगाभावे है ईस शणसामान्याभावु्ममी री.एवम्‌ अभावीय प्रतियोमिताका अवच्छे- 
दक धम्म कपिसंयोगाभावत्वका व्यापकीभूत्‌ शणसामान्याभावत्वमी होसकतदिःक्या- 
कि दैत्धिकरण आत्मामं ` 'तामान्यरुणो नास्ति" इत्याकार अभवि नदीं पासते 
` किन्तु शणसामान्यामावाभाव पासकतिरैःऽसकी प्रतियोगिता गुणसामान्याभावम्‌ + 
जी.परतियोगितावच्छेदक धम गुणषामान्यानावत्व होगा, उसीको यत्किञ्चित्‌ प्रतिय 
गितावच्छेदक धर्मे ग्रहेण कर तो तदवच्छि्न गुणतामान्याभाव होगा.उस गुणम्रामा 
।.1 . 


( १४६) न्यायसिद्धान्तसुक्ताक्छो- [ अद॒मान- 


याभावा अनधिकरणरेत्वथिकरण आत्मा दैवम्‌ अव्याप्ति ह -तात्पय यर द कि 
कृपिसंयोगको सामान्यशुण अन्तःपाति हीनेते कपिसंयोगामावमं करपि्तयोगामावत् 
ओर गुणसामान्थाभावत्व ये दो धर्मं रहते ६. हम्‌ यककिथित्‌ प्रतियोगितावच्छैद्क 
धमस यणसामान्याभावत्वरूप धर्षहीका प्रहण करगे तद्वच्छिननगणसामान्याभावका 
अनधिकरण हैत्वयिक्षरण आत्मा होगा. माव यह कियदपि कपिसंयागाभव्त्वेन 
कपिसंयोगाभावाभाव हेत्वधिकरण आत्मामं नदीं पासक्रते तथापि यृणप्रामान्याना- 
बतेन कपिक्षयोगाभावामाव पासके दै. इस रीतिसे णत्तामान्यभावत्वेन कपिर्यो- 
गाभावका अनधिकरण हैत्वधिकरण आत्मा इभा अर्थात्‌ यतक्रिन्वित्‌ धमं पुरस्का- 
रेण हीत जो साध्य उसका अभाव हत्वयिकरणमं पानेपे अव्यापिरूप दोप हआ. 


मैवम्‌ । यादशपरततियोगितावच्छेदकाव्च्छिन्नानधिकरणत्वं हेत 
सतस्तादशप्रतियोगितानवच्छेदकत्वस्य विविक्षितत्वात्‌।१९। 


समधान--यादशीपत्तियो गिताके अवच्छेदकावच्छिन्नका अनधिकररण दैत्यधिकर्‌ 
णं होय तादृशी प्रतियोगि ताका अनवच्छद्क साध्यतावच्छेदक धमं विवक्षित ट. प्रकृत्‌. 
मं “कपिसंयोगाभाषवान्‌ आत्मत्वा्र" यहां "याद्डरी प्रतियोगिताः शब्दे गणपा 
मान्याभावत्ववच्छिन्न रणसामान्यभवनिष्ठ प्रत्तियोगितादसीका महण करना योग्य 
दै. एवं एणतामान्याभावनिष्ट मरतियोगितत का अनवच्छेदक साध्यतावच्छेदकं धमे 
कपिसंयोगामावत्व होपकता है.इसंशिये अनव्यापि नहीं दे. एवम. यदा रक्षणक्रा खरूप- 
रेषा इभ कि-८ साध्यत्तापच्छेदकसस्वन्ध्‌।वच्छिन्न यादो प्रतियांगितावच्छेदका- 
- वच्छिन्न प्रतियोग्यनधिक्रणं यत्‌ हेतुतापच्छेदकपम्वन्धाव च्छिनैतुतावच्छेदकावाच्छ- 
नहेत्वधिकरणं तद्वच्यभावीयताद्शमतियोगितानवच्छेद्कं यत्‌ साध्यतावच्छेदकं 
तद्पच्छिन्रसाध्यक्तासानाधिकरण्यं व्याप्निः-इति ` इस रक्षणक प्रक्रम सगत 
करनेका प्रकार यह है किं, साध्यतावच्छेदकीभूतस्वरूप सम्बन्धादच्छिन्ना युणसा- 
मन्याभावाभावीया जो युणत्तामान्याभावत्वावंच्छिना युणसामान्यामा्व॑निषएठा रति- 
योगिता उप प्रतिथोगिताकावच्छेदकीभूत नो गणपामान्यभाषत्वकूप धं तदवच्छि- 
न जोःगण सामान्यानाव उह ुणप्तामान्याभावका अनधिकरण नो दैतुतावच्छेद्‌- 
कीमूत समवायप्तम्बन्धावच्छिच् आत्मत्वत्वावच्छि्न आतमत्वाधिकरणम्‌ आत्मा उतम 
रहनेवाले अभावे निरूपित जो गुणप्तामान्यामावत्वावच्छिन्न गणतामान्याभावनिह 
मतियोशिता तादृश प्रत्तियोगिताका अनवच्छेद्क जो साध्यतावच्छेदक धम कपि 
येगाभवत्व तद्वच्छिन्न कपिसंयोगाभावके साथ आत्मत्वकूप हेतुका भात्मरूपएका- 
धिकरणे सामानाधिकरण्य है. एवं रक्षण संगत हा १४। | 


॥ 


परिच्छेदः २1 भाषाटीकासमेत ( १४७) 


नतु कालो घटवान्‌ कारुपरिमाणादित्य्र प्रतियोगिव्यपिक- 
रणाभावाप्रसिद्धिः हेत्वपिकरणंस्य महाकारुस्य जगदाधार 
तया सवेपाममाबानां साध्यतावच्छेदकसम्बन्धेन काल्िकिविशे- 
पणतया प्रतियोग्ययिकरणवृ्तित्वात्‌ । अ केचित्‌ । महाका- 
लभेद्विशिष्टवटासावस्तच प्रतियोगिव्यपिकरणो महका- 
लस्य पयघारत्ऽपि महाकारमेदविशिष्वरानाधारत्वात्‌, 
महकार महाकाटमेदामावात्‌ । १९५ । 


शंका-ईइप पूर्वोक्त समप्र रक्षणकी “कालो घटवान्‌ कारुपिमाणातु” इत स्यसे 
अन्याप्नि हं, क्याकरि यहां काटिकप्म्बन्धमे घट साध्य हं, ओर समवायेन काट्परि- 
माण हैन ह हैत्वधिक्गरणीभूत महाकार काठिकविशेपणतासम्बन्धसे जगत्‌ माका 
आश्रय है. एवं साध्यतावच्छेदक काटिकपम्बन्धमे यावदूवस्डका अभाप्र खप्रतियो- 
गिकरे अधिकरण महाकारं रदतारे. इ रीतिषते यहां प्रतियोगि व्ययिकरणाभावही 
परसिद्ध नरी हेसकता. समाघान--यदां केृएक विद्वान्‌ फेमे करतेहं कि-ैत्रधिकरण 
महाकाट्पं अभावीय काटिक्रवियेपणताध लिति सामानाधिकरण्य सम्बन्धे महाकार- 
भेदविरिष्ट घस्का अभाव लेके, वही भमव प्रतियोगि व्यधिकरणमी होसंकताहै, 
क्याफि यद्यपि महाका घध्का आधार दं तथापि महाकाल दविर घष्का 
आधार नहीं दोसक्षत।; क्कि अभवीय वरिशेषणसासम्बन्धमे महाकाम मदाकार- 
मेदका अभाव ह. भाव यह कि-विश्षिए्ाधिकरणता वादी मनी जातीः नहा 
सामानाधिकरण्य घटकीभूत विरोपण विशेष्यके सस्वन्धसि विरीषण पिदष्य उभयका 
सचटाम सेये. एवम्‌ अभावीयविरोपणता सम्बन्धे महाकाटमेदके महाकारमे न 
रटने महाकारुमेदधिरिष्ट घटी ' विशेषणामायपरयुक्त विशिष्टाभाव नेसे ५ नरी 
ग्टृप्केता-इति १५ । 


वृस्ततस्त प्रतियोगितावच्छेदकसम्दन्पेन भ्रतियोग्यनधिकर- 
प्रीभूतरेत्वपिषरणवृत्यभावग्रतियीगितासामान्यं यच्सम्बन्ध- 
वच्छिननस्वयद्धमावच्छिषरतयोभयामावस्तेन सम्बन्धेन तद्धमा- 
वच्छिषतस्यं तद्ैतव्यापकतं बोध्यम्‌ । म्यापकषामानापिक- 
-ग्ण्यं २व्याप्तिः। 


( १४८ ) न्यायसिद्धान्तषुक्तावखी- [ अनुमान 


भपा-ओौर वस्ततः सिद्धांत तो यह है किः यहां टक्षणकर स्वरूप रमा कना 
उचित है किं-मत्तियोगितावच्छेद्‌क सम्बन्धे मतियोगीका अनयिकारणीभूत जो 
हल्धिकरण उस हेलधिकरणद्ृत्ति जो अभाव उत अभािक्र 1 उस्‌ 
प्रतियोगिता सामान्यम यत्‌ सम्बन्धावच्छिन्तत्व तथा यदूधमावच्छिनत्व उभया 
अभाव है, तिस सम्बन्धसे तदधमावच्छिकी तित दैत॒फे साथ व्यापकता जाननी 
चाहिये. तारा व्यापकके साथ हैतुकरा सामानायिकरण्यहां व्याप्त द । 
¢ ॥ 1 
` यत्सम्बन्धः साध्यतावच्छेदक्‌ः सम्बन्धः) यद्धमः स्ाल्यतातवः 
१ रि त्रत [| 
च्छेदको धर्मः।त्र यदि यद्धमावच्छिन्नत्वाभावमाज्ष्ुच्यते तदा 
समवायेन यो बह्वयभावस्तस्य प्रतियोगितावच्छेद्कसम्बन्धः 
समवायस्तेन प्रतियोग्यनधिकरणपवेतादिवृत्तिः स एव) तत्र 
तियोगितावच्छेद्कं च वह्वित्वमित्यन्यापतिः स्यात्‌ 1 यदि च 
यत्सम्बन्धावच्छितनत्वाभावमात्रुच्यते तदा तदिशस्य संयो- 
गेन घटामावस्य प्रतियोगितायां संयोगसम्बन्धावच्छिघ्रत्वस- 
त्वादभ्याप्निः स्यादत उभयपुपात्तम्‌ । 
भाषा-यहां रक्षणम्‌ यतूसम्बन्धतसे साध्यतावच्छेदक सम्बन्धका प्रण दे ओर 
यदुधम्मंसे साध्यताषच्छेदक धम्मेक। यरहण हे. इन दोनमिं क्रिसी एकका निषेक - 
न करनेसे अन्यापि दौगी अथात्र यदि साध्यतावच्छेदके सम्बन्धका पहण न करं 
किन्तु “' प्रतियोगितावच्छेद्कसम्बन्धेन प्रतियोग्यनयिकरणीभूतरेत्वधिकरणवृच्य- 
भावेप्रतियोगितासामान्ये यद्धम्मोवच्छिननत्वाभावः तद्व्माविच्छिन्स्य तद्धेतसामाना- 
धिकरण्यं व्यश्निः'' एतावनमात्र क्षण कर तो ““ वदमान धूमात्‌ " इस स्थलं 
अन्यापि होभी; क्योकि दैत्वधिकरण पवतम “ संयोगेन पदिसचेपि समवायेन पि 
नास्ति _ ईत्याकारक अभाव पापतते ह; एतादशञामापीय मतियोगितासमवायेन वै 
निष्ट इद ओर प्रतियोगिता सामान्यका अरं है. यावत्‌ प्रतियोगितामें अर्थात्‌ रत्व 
धकरणम निस र सम्बन्धसे जित २ धममसे जो २ अभाव पासके उस २ 
अभावक्तौ मरतियोगितामं उभयामावे विवक्षित है. एवं समवायेन पदनिष्ठा प्रतिय. 
गताम यावत्‌ अन्तगे ६ परन्तु इत मततियोगितामे यद्धमौवच्छिनरतवामाव मही 
= ¢= & ५ क + रद्य ४९ [4 (अ [4 है ॐ. 
६ कन्ठ यद्धम पदं राह्म साध्यतावच्छेदक षहित्वरूप धरम॒॑विद्यमान है एवं ` 
सव्यानि इई. इसके वारणार्थं यत्‌ सम्बन्धकाभी निवेश किया. यत्‌ 
सम्बन्धे साध्यतावच्छेद्क सम्बन्धका ग्रहण दै. एवम्‌ अव्याक्षि नहीं दै. 


परिच्छेदः २ ] भापाटीकासमेता,. ( १४९ ) 


क्याकि समवायेन वह्यमावीय प्रतियोगितामे यपि साध्यतावच्छेदक धरमका 
अभाव नहीं ह तथापि साध्यतावच्छेदक संयोगसम्बन्धृका. अभाव ३. एवं 
एकसत्ेपि दयं नास्ति "' इस प्रतीततिके वर्मे उभयाभाव पाप्कतेैः यतते दोष 
हा ह. एवं अभावी प्रतियोगि तामं यदि साध्यतावच्छेदक धर्मका निवेश न करे 
किन्तु “ प्रतियोगितावच्छेदकसम्बन्धेन प्रतियोग्यनधिकरणीमूतरेवधिकरणद्ख- 
भोवप्रतियोगितासामान्ये यत्तू्म्बन्धावच्छिनेत्वाभाषः तेन सम्बन्धेन तद्धेतोः सामा- 
नाधिकरण्यं व्याप्निः `` एतावन्मात्र रक्षण करं तो ““वहिमान्‌ धमात्‌ ” ईपी स्थर 
म किर अन्यापि होगी क्याकि यहां हैत्तधिक्रणवृ्तिसंयोगेन घटामावीय -घंटनिषठ 
प्रतियोगिता यतुसम्बन्धाषच्छिनत्वाभाय नरै. किन्तु साध्यतार्वच्छेदक संयोग- 
सम्बन्वावच्छिन्नत्वदीं हे. एं ठक्षण अव्याप्त हभ परन्तु यदि पूर्वोक्त सम्बन्धं तथ। 
धमं उभयका निवेश कर तों दोप नरीह क्योकि घटामावीय धटनिषट प्रतियोगिताम्‌ , 
यद्यपि साध्यतापच्छेद्क सम्बन्धावच्छिन्नत् टै तथापि साध्यतावच्छेदकं वहित्व धर्मा- 
वच्छिनत् नही ६.. एं “ एकसखेोपि दयं नास्ति " इस प्रतीतिसे उभयाभाव पसक 
तेद. प्रतियोगित्तामं उभयाभाव रोनेसे पूर्थाक्त रीततिपे रक्षणसमन्वय होसकता है 
इसलिये प्रक्रत रक्षणमर यत्सम्बन्यापच्छिन्नत्य यद्धमावच्छिन्रत्ष उभयका निवेश 
अवदय करना उचित्त टै 
इत्थं च कालो घटवान्‌ काल्पारेमाणादित्यादौ संयोगसुम्ब॑धेन 
यो वटामावस्तत्मतियोगिनो घटस्यानधिकरणे महाकारे वत- 
मानःस एव संयोगेन बटाभेविस्तस्य प्रतियोगितायां काल्किसं 
वृधाबिच्छिक्रतषरतावच्छिन्नत्वोमयामावसत्वात्राव्याप्तिः१६ 
भाषा-एवं “ कारो घटवान्‌ कारपरिमाणात्‌ "` इत्यादि स्थलमभी दोष नीः 
क्योकि यक कषयोगेन धदाभावीय धनिष्ठ प्रतियोगितामें यद्यपि साध्यतावच्छेदकं ` 
धटत्वधर्मावच्छिच्त् ३ तथापि साध्यतावच्छेदक ठिक विशेपणतासम्बन्धावच्छः 
नत नकं 2. एवं “ एकसेऽपि द्यं नास्ति " इस प्रतीत्तिवरमे उमयाभवसंयागे- 
न वरटामावीय धनिष्ठ प्रतियोगितामं रह्तकतारै. एवं “ तेन कालिकं विदीपणता-. 
सम्बन्येन तद्धय्त्वथपाविच्छिच्रस्य तत्र॒ क!टपरिमाणरूपहेतोः सामानाधिकरण्यं 
प्याप्रिः'" यह्‌ व्यापिका ठक्षण निर्दोष संगत हसकत्रहि १६। 
ध्मवाच्‌ वहः इत्यादावतिव्यातिवारणाय सामान्यपदुपात्तम्‌ १, 
शंका-इत रक्षणे ‹ परतियोगितासामान्ये ' शयो कहा १ किन्तु यत्‌ किञ्चित्‌ 


. ता 


( १५९० ) .न्यायतिद्धान्तसुक्तावली-- ॥ लुमान- 


तिोिायाग्‌ ता हा जाता तो उपस्थितिक राघव सिता. ` समाधान 
' सामान्य › नाम यावत्का हे. उत्कं जगृह यद्‌ यत्किित्‌ का निषे करर 
`“ पर्वतो धूमधान्‌ वहेः" इतं स्थले अतिव्याति होगी; क्यकि यहां ' यत्कि 
भित्‌ ' शब्दस याह्य घटनष्ठ मतियोगितामे पर्ोक्त रीति उममानाव्‌ मिलने 
लक्षण संगत होषकत। है ओर अरक्षमं रक्षण संगतहीका नाम्‌ आतस्य ह 
ओर यदि यावदथैक ' सामान्य › पद्का निवेश कर तो अतिन्याप्निरूप दोप दर्‌ 
होसकता £; क्योकि यावदन्तर्गेत संयोगेन धूमत्वेन धूमाभावीय धूमनिष् प्रतियोगि 
ताका भी रहण ज्ेसकता है. तात्पयं यह कि-संयोगेन धूमाभाव हेत्वधिकरण रोह-. 
पिण्डमें पासकते है परन्तु संयोगेन धूपरनिष्टमतियोगितामं उभयाभाव नीं है किन्तु 
उभयी है इसरिये अत्तिव्यापरिरूप दीप नरीं हे १७ । । 

नू प्रमेयवदह्विमान्‌ धूमादित्यादौ प्रमेयव्‌ह्वितावच्छित्रत्वमप- 

सिद्धम्‌ । गुरुध्ं स्यानवच्छेदकत्वादिति चेत्‌ । न । कम्ु- 

ओीवादिमान्नास्तीति प्रतीत्या कम्बुमीवादिमच्वावच्छिन्परति- 

योगिताविषयीकरणेन ंरुषम्मैस्याप्यवच्छेदकत्वस्वीकारा- 

दिति संक्षेपः । १८ ॥ ६९ ॥ 

शंका-पूरवोक्तं समस्त क्षणोंकी “' पर्वतः प्रमेयवहिपान्‌ धूमात्‌ ` इस स्थल्मं 
अव्याप्ति दौगी; क्योकि यहां साध्यतावच्छरेदक धमं प्रमेय वद्ित्वही मानना होगासों 
वर अवच्छेदक हो नहीं सकता. माव यह कि-ग्राचीन बिद्रार्नोका यह संकेत है कि 
^“ सम्भवति रुधुधरमे गुरो तदभावात्‌ -अर्थात्‌ यदि समनियत टघुधममं अवच्छेद्‌- 
के भिरसकं तो गुरुधभेमं अवच्छेदकता माननी उचित नहीं ` प्रकृते प्रमेयवदठि- 
त्वक समनियत तथा टघुवदवित्ररूप धमं रै, वही अवच्छेदक होना चाहिये; परन्तु बह 
साध्यतावच्छेदकं धमं नही. साध्यतावच्छेदकं धमं ममेयवदितवरूप रै परन्तु बद गुर- 
धम्‌ होनेसे अवच्छेदक नदीं दोसकंता ओरं साध्यतावच्छेदक् . धर्मा निवेश पृक्त 
सभी सक्षणोमें है एवं अवच्छेदक अप्र्िद्धि निबन्धनं अव्यापतिरूप दोप रोगा, 
समाधान-पदार्थोकी सिद्धि प्रतीति अदुरोधते होती है किन्तु स्मन्तव्यमाजरसे 
नदीं हेसकती ° अतर कम्बुभीवादिमान्‌ नास्ति इ प्रतीतिते कम्बुध्रीवादिमचखा्- 
च्छिन्न प्रतियोगित्ताक अभाव मतीत होतार ओर अभावीय प्रतियोगितामी कम्बु- 
ीपादिमखावच््छिन्नारी परतीतहोतीं रै. इसे प्रसीत्यनुरोधसे गुरु धरमर्ेभी अव- 
च्छेदछता अंगीकार करनी उचित है-इति । यह सकषेपसे व्याप्निलक्षणका निरूपण 
किया रै १८ ॥ ६९ ॥ । 


-पक्षवृत्तिखमिस्यत्र पक्षत्वं किं तदाह, सिषाधयिषयेत्यादि- 


परिच्छद; २) भाषादीकासमेतताः ( १५१) 


¢ ^> ८६ 


भाषा-पीरे “व्याप्यस्य प्वृत्तितधीः परामश उच्यते" इ्ं॒परामरौके रक्षः 
णवे ^ पकदृत्तित ' यह कहा उसमें पक्त्र "क्या है इसी वातीको ' सिषाधयिषया : 
इत्यादि मन्यते मूलकार कःते है- । 


धिषाधयिषया शल्या सिदि्थत न्‌ विते ॥. 
छ पक्षष्ततर दत्तिवकज्ञानाददमिविेत्‌ ॥ ७० ॥ . 


-माषा-साध्यके सिद केकी हच्छाका नाम सिषाधयिषा है. उस सिषाथेयि- 
पात श्य जी सिद्धि अथात्‌ सिपाधयिषाविरहविरिष्ट मत्यक्षात्मक ज्ञान जहां मरी 
है वह "पक्ष है; उसमे देतुकी वृत्तिताके क्ञानसे पुमिति होती है ॥ ७० ॥ 


सिषाधयिषाषिरहविशिष्टायाः सिद्देरभावः पक्षता, तद्राच्‌ पक्ष 
दस्य्थः.। सिषाधयिषामावं न पक्षता, विनापि सिषाधयिषां 
घनगर्जितेन मेधादुमानात्‌ । अत एव साध्यसदेहोऽपि नं पः 
षता, विनापि संदेहं वदयुमानात्‌ । 


न अ 


भापा-सिपाधयिपाविरहविशिष्ट जो सिद्धि, उस सिद्धिका अभाव "पकषत हैर 
पक्षतारूप धरमबाठेका नाम पक्षः हे “गगनं मेषवत्‌ गजात्‌ ' इत्यादि स्थलम सिः 
पाथयिषासे विनामी पुरपोको अहुमिति होती ह. इसठिये साध्य सिद्ध करनेकी 
इच्छा माका नाम पक्षता नदीं कद सकते. इसदिये ""पाध्यसन्देदः पक्षता इत्या 
काकः पराचीनोका रक्षणभी सम्यङ्‌ नहीं है, कयोज्गि विनापि मेषहूप साध्ये स- 
न्दते गभैनेसे गगनाथिकरणमे मेघकी अमिति होती दै. ६९ 
सिद्धौ सत्यामपि सिपापयिषापत्ेऽवुमितिभवत्येष, अतः 
सिफधयिपाविरदविरिष्टतवं सिद्धौ विशेषणम्‌ । 
भाषा-भसिद्धिः नाम इन्द्रिथसननिकर्षजन्य ज्ञानक हे..उपफे हत सन्तेपि अधीत 
पतादि पक्षोमें "वतो वहिमान्‌' इत्याकाख चाश्चपं कान हुएभी "पेते बिविष्‌- 
यकातमिति्म स्यात्‌” इत्याकार इच्छा नेते अघुमिति होरी दै. इपटिये . सिषा- 
धयिपाविरहविरिष्टव' पिष्धिमं विरेपण दिवा है..भाष यह कि-यद्यपि प्रतयक्ञात्मक 
्ान अतुमितिक्ञानका मतिवन्धक दै, इसदिये. पिष्धि हत सति अुमितिन्ानकी 
“ होना सम्भव नहीं तथापि सिषाधयिपाको द्ाननि उत्तेजक माना ^. पतिषन्धक 
सेतेभी सामग्रीकी सदकारतति कायजनकका नाम्‌ “उत्तेजक दै. एवं सिषाधयिषार्प्‌ 
उत्तेनकके वरम सिद्दरप प्रतिबन्धके सखकषररमेभी अलुभितिषूप कार्थं होता. 


(1 


(१९२) न्यायसिद्धान्तशुक्तावटी- [ अल्मान- 
इससे यह सिद्धान्त इभा क्रि-सिषाधयिपाविरहविगिषट जो कवर सिदध बह अयुमि- 


तिक ग्रति मतिवन्धकः दै. उसीका अभाव जहां तहां पक्षता है. क्रतम जहां सिद्धि 
ओर सिषाधयिषा दोनों है बहाम सिपाधयिपाविरहविरिष्ट जो. देदान्तरीय _काला- 
न्तरीय सिद्धि उसका अभाव वहां वि्यमान दै. इसलिये पक्षताके कषति नरो ६. एत 
स्थल विरोषणामावमयुक्त विशिष्टामाव जानना चादिये; क्योकि ' तिपाथयिपाविरं 
विरोषण है ओर “सिद्धि विशेष्य है. जहां सिपाधयिपाका विरह नही किन्त सिषा-- 
धिषा विद्यमान है वहां सिषाधयिपाबिरहरूप विदेपणके न होनेमे तद्विदिष्ट सिद्धि 
का अभा्रमी कहसकते है यति सिद्धि सिपाधयिपाउभय सच्चस्यरम.पकषत्रानिर्दोपि दै. 


तथाच यत्र सिद्धिनांसिति तत्र सिपाधयिपायां सत्यामसत्या- 
मपि पक्षता । यत्र च सिप्‌धयिषाऽस्ति तत्र सिद्धौ सत्याम- 
सत्यामपि पक्षता । यत्त च सिद्धिरस्ति सिषाधयिषा च नासि 
तत्न न पक्षता, सिषाधयिषाविरहविशिष्रसिद्ः सत्त्वात्‌ । 


भाषा-( तथाच ) एवं जिस स्थरूम ( सिद्धि ) परत्यकषन्नान नहीं रै कहां सिपाध- 
यिषा होय तो उभयभिवभयुक्त वििष्टाभाव जानना चाहिये अथात्‌ मिपाधयिपाके 
होनेसे सिषाधयिषापिरहरूप विदेपणभी नहीं है ओर सिद्विके न रहोनेसे सिद्धरूप 
विरोष्यंभी नदीं है. इसखिये विरेषणविरोष्य उभयके अभावे विशिष्टका अभाव क- 
ना उचित है. रेमे स्थरमेभी पक्षता निदप है. एवं जहां सिद्धि सिषाधयिषा दोना - 
हीं हँ वहां विरेष्याभावप्रदुक्त विशिष्टाभाव जानना चाहिये अर्थात्‌ सिषाधयिपाके . 
न्‌ होनेसे सिषाधयिषाविरहरूप विशेषण तो दै परन्तु सिद्धरूप विरेष्यके न होनेसे 
विरेष्यामापगरयुक्त िरिष्टाभाव कह सक्ते रै; एसे स्थरमेभी पक्षता निर्देष है. एवं 
जहां सिषाधयिषा विद्यमान है वहां सिद्धि होय तो पूर्वत्‌ विशेपणाभावगप्रयुक्त षि- 
रिष्टाभवते पक्षता जाननी चाये ओर सिद्धि न होय ततो पूरैवत्‌ उभयाभावमयुक्त 
विरिष्टाभावसे पक्षता जाननी चाहिये; परन्तु जिस स्थलमें केवल ८ सिद्धि ) प्रत्यक्षा 
तमक ज्ञानही है, किन्त अनुभित्तारूप उत्तेजक नह है, वहां पक्षता नदह ह क्योंि 
सिपाधयिपागररहविरिष्ट ( सिद्धेः ) म्तयक्षात्मक ज्ञानको वहां अनुमिति तत्साम 
रति म्रतिवन्धकता ईै.इसीसे यह सिद्ध इभा करि अनुमित्साविरदविरिषट ( सिद्दिः) 
त्यक्षात्मक ज्ञान अघुमितिज्ञानका सर्वेया प्रत्तिवन्धक रै. पसे स्थटमें पक्षता नदीं है. 


नु य परामशांनन्तरंसिदधस्पतः सिषाधयिषा तञ सिपाधयि- 
पकारे परामशेनाशक्नादुमितिःःय सिद्धिपरामशैसिषाधयिषाः 


वरिचछेदः ९. ] भाषाटीकासमेत. ( १५३) 


मेण मन्ति तत्रसिषाधयिपाकाे सिद्धेनाशात्‌ परतिषन्धका- 
भावदिवृलुमितिः, यर सिषाधूयिषापिद्धिपरामर्शाःसन्ति त 
परा मृशेकठे सिषाघयिषेव नास्त्ःएवमन्यत्रापिसिद्धिकाठेप- 
रामशंकृके वा न सिषाधयिषायोग्यविसुिरेषुणानां यौग- 
-पृयनिषेष $£ तत्‌ कथं सिपाधयिषाविरहविशिष्तवं सिद्धेषि- 
शेषणमिति चेत । न। 


शंका-पिद्धिमे तिपाधयिपविरहविरिषटता आपको एक काठावच्छेदेन एका- 
त्मइत्तित सम्बन्धे षिवक्षित हे परन्तु परामरीरूप कारणके स्छकारमं ओर सिदधि- 
रूप विरोधिके सखकवारुमे यदि सिपाथयिषाका होना सम्भव हेय तो सिपषाधयि- 
पाको उत्तेजता आर्‌ तद्बिरहविशिष्ट सिद्धिको प्रतिबन्धकता आप कहके सो 
विचारे यह वात्ता वन नही सकती; क्थाकि जिस परुपको प्रथम क्षणतरे परामर्श 
त्मक ज्ञान हआ है उसके पीर द्वितीय क्षणमें भिद्धयात्मक ज्ञान इभा ओर तृतीय 
क्षणम पिपाधेयिपा दई पो सिपाधयिपाकाटप्रं अनुमिति कारणीमूत परामशत्मिक 
्ञानका कषणिकत्विम नार दोनेसे अद्ुमिति नदीं होगी १। मौर निष आत्मामं प्रथम 
क्षणम सिद्धयातपक ज्ञान इअ टै, द्वितीयक्षणमें परामक्त्मिक न्नान हा है ओर 
तृतीय क्षणम सिपाथयिषा हई है वहं सिषाधयिपाकाश्मे सिद्दयात्मक ज्ञान क्षणिक 
हनेसे नाय रोचका ६, इसषिये परतिवन्धकरे अमावसेदी अहमिति ज्ञान निर्बाध हेगा 
२ ! ओर जितत आत्मामं पथमक्षणपं सिषाधयिषा हई, द्वितीय णमे सिद्धवात्मक 
नान हुआ, वरतीयक्षणर्म पराम हआ वरह परामर्शकालमः सिपाधयिषाही क्षणिक 
होनेपे नाद होय है; सिपाधयिषाके न होनेमे असुमितिक्ञान नदीं होगा ३ ।(ए- 
मन्यत्रापि ) रेमे ओर स्यछोमिभी जक मथमक्षणमें परमर्शातक ज्ञान इमा दै. दि- 
तीयक्षणम सियाधयिषा इदं 2 दतीयक्षणम्‌ सिद्धयात्मक ज्ञान हआ दै. व्हा 
अरुमित्तिकारणीमूत परामरात्मक ज्ञान नरी है इसख्यि अमिति न होगी ४ ।एव 
जहां मरथमक्षणमे सिद्धिर द्वितीयक्षणे सिपाधयिप्‌। है वतीयक्षणमे परामशं है बह- 
तृत्तीयक्षणमे प्रतिबन्धके अभावसेदी अनुमिति होषफतींहै ५। एवं निप्र. आत्मामं 
मथमक्षणमं सिषाधयिषा इं हैद्वितीयक्षणमे परामश हा दै ठतीय शणमं सिद्धय 
त्मकङ्नान हआ ई वं पिद्धिकारमे सिपाथयिपा ज्ञान नरी हैः ०७ अदुमितिं 
नही होगी ६ । एं त्यक्षे योग्य विके विशेपणणोको एककालयवच्छेदेन अदु- 
त्प हेनते सिद्धिकाट्मे अथवा परमशकोटमं सिपाधूयिपाका दना सम्भृव्‌ नहा 
है इसल्मि सिपाथयिपाविरहविरिष्टत पिर्म रोषण देना व्यथ है किन्तु सिद्धयः 
मावः पक्षता" इतना मात्र कहनेसे निवह दषकाः. ^ 

यत्र वह्धिभ्याग्यधूमवान्‌ पवतो वह्निमानिति प्रत्यक्षं स्मरण क 


( १५४) न्यायसिद्धान्तयुक्ताषरी- [ अनुमान . 


ततः सिषाधयिषा तज पक्षतासम्पत्तये सिषापयिपाविरइवि- 

विशिष्रत्वविशेषणस्यावश्यकृत्वात्‌। _ 

समाधान-जित अत्ममे “ वहिन्याप्यधूषवात्‌ पर्व॑तो बहिमानू " इत्याक ख 
्रतक्षत्मक अथवा स्मरणात्मक ज्ञान इभा हो ओर उसके पीछे द्वितीयक्षणे 
“प्ते वद्यतुमितिभे जायताम्‌” इत्याकारक इच्छा उत्पन्न होय तो से स्थरमं 
पक्षताप्म्पत्तिके चियि सिपाधयिषाविरहतरिरिष्टतव सिद्धिम विशेषण देना आव्य 
है. भाव यह े-रेषे स्थल्मं सिषाधयिषाके पर््॑षणमें होनेवाडा ज्ञान सिद्िषिशि- 
एपरामरत्मिक है. द्वितीयक्षणमं सिपाघयिषारूप उत्तेजकके होनेमे यदी ज्ञान परा- 
म्षत्वेन अनुमितिका कारण ह जाता है ओर सिषाधयिषकर न होनेे यशी ्ञान 
सिद्धरूपेण प्रतिबन्धक होय जाता एवं यदि सिद्धिं सिपान॒यिषाविरह्विरिष्ट 
लरूप विशेषण न दिया नाय तो रेते स्थरमें पक्षताभी न . वनसे; क्योकि १ 
केव्‌ सिद्ध्यभाव तो नही 8 किंत सिद्धयात्मक परामरशंदी वडा हे ओर जव विरोषण्‌ 
“देते हे तो पक्षता बनस्कती है; क्योकि यहां यथपि केवर सिद्धयभाव नही ई 
तथापि (निति नो सिद्धि उस्तका अभाव यापर है इत्ये पक्षता 
निर्बाध है. । 

अत्रेदं बोध्यप्‌ । याहशयाह्शसिषाधयिषासकछे सिद्धिसेय 

दिद्रकालुमितिस्ताहशतादशसिपाधयिषापिरइविशिषठसिद्धय- 

© भ 
मावस्तद्िद्धकायुमितौ पक्षता । तेन सिद्धिपरामशेसच्वेऽपि 


य्किचिज्कञानं जाथतामितीच्छयामपि नातमितिः। 
भाष-यहां यही जानना उचित रै कि-जैसीः २ सिषाधयिषाके सकारे 
तथा सिद्धिके सकाले यद्हैत॒क अनुमिति होती है वैसी २ सिपाधयिषाविर- 
हविरिष्ट सिद्धिका अभवि उसी रक्त हेतुक अनुमितिं पक्षता ह.८ तेन > एवं वहि 
व्याप्यधूमवान्‌ पवतो वहिमान्‌' इत्याकारक सिद्यात्मक परमरशैसखकारमेभी 
` यकिचित्‌ ज्ञानं मे जायताम्‌" इत्याकारक इच्छाके होनेसे अतुमितिकी आपत्ति 
नद है क्यःकि इस इच्छाको यतिकचित्‌ ज्ञान विषयक हेनिसे रक तातुमिति साम 
म्रीमे उत्तनकता नहीं है. | 
वहविव्याप्यभूमवान्‌ पवेतो वह्विमानितिप्रत्यषच्े प्रत्यक्षादि 
मिनन बहिज्ञानं जायतामितीच्छायां तु भवस्येव । एषं धूमप- 


शस आलोकेन वह्विमठुमितयाभितीच्छायामपि नाघ- 


ष्क 
~ 


# | 


परिच्छेदः २] भापादीकातमेता, (१५९) 


भाषा-गोर या “ वहिव्याप्यधूमवान्‌ परवतो विमान '' इत्याकारक प्रतयक्षा- 
त्मक परामशेसखकाट्मं “ प्रत्यक्षादिभितच्नं प्नं मे जायताम्‌ " इत्याकाख 
सच्छा उत्पतन हेय तो असुमिति होय सक्तिः क्योकि यह इच्छा परतयक्षादिभिन - 
मविभभुमिति्ञानमे उततेनकरूयेण विद्यमान दै, ( एम्‌ ) प्रकृतातुगममे यदेतकका 
निषेर करनेपे “* वद्िव्प्प्यधूमावन्‌ पवतो वहिपान्‌ '" इत्याकार धूम परामश 
तैखकफाटमं "“ आलोकेन हैतुना अरुमितिमे जायताम्‌ "' इत्याकारक इच्छातेभीः 
अतुमितिकी आपत्ति नरी होसकती; क्योकि यह इच्छा यदेत परार है तद्है- 
तक नहीं £ इसलिये परङृतपरमशमं उतेनकमी नदी रै | 


सिपाधूयिपाविरहकाले यादशसिद्धिसत्वे नाठुमितिस्ताृशी 
सिद्धिर्विशिष्येव तत्तदयुमितिपरतिवन्धिका कक्तम्या ! 


भाषा-मिपाथयिपकें अभावक्रालमं जैसी सिद्धिके होत संते अनुमिति नरी 
होती वह रिद्धि वि्ेपरूपते उरस अनुमिततमं प्रतिबन्धक कदनी चाहिये अयत्‌ 
"पवतो वद्विपान्‌ 'इत्याकारक अमिति पवैतत्वावच्छिन्नविदोष्यतानिरूपित पद्िलाव्‌- 


च्छित यकारताशारिनिश्वयत्वेन सिष्यात्मक ज्ञानको प्रतिबन्धकता कहनी उवितहै. 
तेन पर्ष ध | 
तेन पर्मतस्तेजस्वी पापाणमयो वहिमानिति ज्ञानसच्छऽप्यनु- 
मिते 9 
नं विरोधः। 
भाषा-इसपमे “ पर्वतः तेजखीं '' अथवा ^ पापाणमयो वहिमान्‌ ` इत्याकारकं 
सिद्धयात्मक त्नान होनेमेभी “पर्वतो वदिमान्‌” इत्याकारकं अदुमितिज्ान सुक नहीं 
सकता; क्याकि यह नियम है कि-तद्िरोष्यक तत्मकरारक , अवुमितिज्ानके भरति 
तष्टिरोप्यक्र तत्यकाक सिद्धयात्मक ्तानको परतिवन्धकता ह? इतरका। नही; अर 
कृतम अनुमितिक्ान तो पर्वतत्वायच्छि्न पिरोष्यतानिरूपित वह्िवावच्छिन् मका , 
रताश्ाटि हं पान्त सिषधि्ञन परथमो प्रकारता विपरीत दै मात्‌ तेनस्ाष- , 
च्छित प्रकारक र सौर दरितीमविरोष्यतामे परिपरीत है अथात्‌ पापाणमयत्ाषच्छिन _ 
विदोप्यक है इपखिमे यह्‌ कषानपरतियन्थक नदीं दीयमकता. । 


परत पकषतावच्छेदकसामानाधिकरण्येन सध्यूषिद्धावपि तद्‌ 
वच्छेदेनादमितिदशनात्‌ पकषतावच्छेदकावच्छेदेनाजमिति प्रति 
पकषतावच्छेदकावच्छेदेन साभ्यसिद्धिरे प्रतिबन्धिका, पकषत" ` 
वच्छरेफसामानाधिकरण्येनाधुमितमरति ठ सिदधिमाञ विरोधि\. ` 


(*१५६ ) न्यायसिद्धान्तसुक्तावी- [ अनुमान- 


क्न कः क 


भाषा-प्रनतु मरततिवध्य मतिवन्धक्‌ भावस्थररमे यरभी ख्या रखना चादिे कि 
क्षतताषच्छेदक समानाधिकरणे अर्थात्‌ पवैतके किमी एक ॒रिखगम वदिरूप मा- 
ध्यकी सिद्धि हनेमेमी ( तदवच्छेदेन ) पक्षतावच्छेद्कावच्छेदेन अर्थात्‌ प्वतके यावत्‌ 
शिखरोमिं अद्मिति होय सकती है इपण्ि ““पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अर्थात्‌ प- 
तके यावत्‌ शिखरमे हेनेवारी अदुमित्ति प्रति “पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन साध्य- 
सिद्धिः-अथात पपतके यावत्र शिखसमे बहिविषयक चश्ठुप त्ञानही पतियन्धृङ्ग 
होयपकतता है ओर पते शिखरे होनेवारी अतुमितिके मरति तो सिष्धि्नोनमात्र 
भतिवन्धक है अर्थात्‌ एकरिसरमे होनेषाटी अुभितिके प्रति एकरिखगमे हनेबाला 
-सिदधिज्ञानमी प्रतिन्यक्र है ओर यावत्‌ रिसं सेनेवाटा तिद्धिज्ञानभी भतिवन्धङ्ग 
हे, भाषे यह कि-ज्ञानोका प्रतिवध्य प्रतिवन्धक भाव समानिपयक्रतेन शिवा 
अधिक विपयकत्वेन होता छ परन्तु प्रतिवध्य ज्ञानपत न्यून विषयवगाहन्नान कदापि 
प्रतिबन्धक नहीं होयपकता; इसीष्यि यावत्‌ शिखरमं टोनेवाटी अतुमितिके परति 
एक शिखरनिष्ट सिद्धि ज्ञाने प्रतिबन्धक नहीं है. 


इदं ठ बोध्यम्‌ । यत्र अयं पुरुपो न वेति संशयानन्तरं परप- 
त्वग्याप्यकरादिमानयमिति ज्ञानं तासत्याममुमित्सायां पर्‌- 
पत्वस्य प्रत्यक्षं भवति न त्वतुमितिः। अतोऽनुमित्साविम्द्- 
विशिष्टसमानविषयकपरत्यक्षसामयी कामिनीजिलञ।सादिवत 
स्वातन्त्येण प्रतिबन्धिका । ` 

भाषा-( इदं तु बोध्यम्‌ ) इतना यहां ओरभी विशेष जानने योग्य ६ कि-निष 


स्थलम्‌ दोपवश्चसे पुरुपविपे “ अर्य पुरुपो न वा ” इत्याकारकं संशय हआ पश्चात्‌ 
सम्थक्र चश्चुःसप्रयोग रोने “ परपत्वन्याप्यकरचरणादिमानयम्‌ `` इत्याकारकः 
परमदा आ रसे स्थरे संशयपकषतागिरिष्ट परामक्षूप अनुमितिकी सामग्रीभी 
विद्यमान रे ओर चष्ठःतमयोगक्षष मत्यक्षकी समधीमी विमान र परन्तु रसे 
स्थरम यदि अनुमिति सामगीकी असुमितषा सहकारिणी न हेड तो पुरुपविपयक 
त्यक्ष त्ानही होतः अदुमिति नहीं होती. इट्य अदुभित्साविग्हविरिषट अतुि- 
तिपतामगरीके मति ( समानविषय ) तुर्यपिपयणी अथात्‌ यद्दिषयक अनुमितिसा- 
मरी ै तद्विषयक मतयक्षतार्म्ी ( कामिनी) सन्द्रखीकी जित्नासाकी तरद खाभा- 
विक मतिनन्धक दै अर्थात नैते आसक्त पियोगी पुरुषकों सन्द्रसीके भिरापकी 
ईच्छा कायेमात्र परततिवन्धिका है वरथोकि वियोगिश्ा किती कामे मन नहीं रगत; 


परिच्छेद; २ 1 भाषादीकासमेता. ( १५७ ) 


वमेरी अदुमित्सािरहविरिष्ट मत्यक््नानकी सामीभी समानमिषयकं अवुमिति 
समग्रीके प्रति स्वाभाविक प्रतिवन्धुक जाननी चाहिय. 
क £ नः ५ स क ४ 

एव प्रामशानन्त्रं विनापि प्रतयकषच्छं पक्षादिप्रतयक्षाुपत्तेः 

प्रयक्षेच्छाविरहविशिषएटसुमितिसामगी मिघ्रविषथकेप्त्यक्षे प्र 

-तिरन्षिकरेति ॥ ७० ॥ 
, भाषा-एवम्‌ `“ वहिव्याप्यधूपवान्‌ पेतः '' इत्यादि परमरौनन्तरं यदि 
 'पक्षादित्िपयकर परत्यक्षं मे जायताम्‌" इत्याकारकं प्रत्यक्ष सच्छा उत्तेजक न होय तो 
पक्षादे विषयक प्रक्ष नदी होता कित “पवेत वहिमान्‌ इत्याकारकं सयित अ- 
वुमितपितनानदही होताह इसल्यि अहुमितिक्रे पिषयते मिनेविषयक यत्यक्षत्वावच्छिच्के 
पतति मत्यक्ष इच्छापिरहषिदि अनुमिति सापश्रीभी प्रतिवन्धक माननी उचित 
ह-इति ॥ ७० ॥ 


प्रसद्धसङ्गत्या हेस्वाभासान्‌ विभजते, अनेकान्त इत्यादि- 


भाषा-वादिविजयरूप एुक्कार्थकारिविरूप रसंगसगतिते मूलकार “ अनै- 
कान्तः `" इत्यादिप्रयमे देखाभासोकरा विभाग करतेहै- | 


अनेकान्तो विह्दश्चाप्यसिदः प्रतिपक्वितः ॥ 
काटाप्ययापरिष्श्च हेतखाभाक्षास्त्‌ पञ्चधा ॥७१॥ 


भाषा-अनकान्त, विरुद, आसिद्ध सत्यतिपक्ष, कारत्यियापदिष्ट यह पांच हैवा- 
भाम बोठेजाते द ॥ ७१॥ 


तद्टक्षणं तु यद्विषयकत्वेन ज्ञानस्यापुमितिषिरोधित्वं त्वम्‌ । 

भापा-हेत्वाभासका टक्षण तौ यद्विषयकवेन ज्ञानस्यायुमितिषिरोधित्वं तमू 
उतना मात्र है भसद्हेतु मात्र इस टक्षणकां लक्ष है; ( यद्विषयकत्वेन ) व्यमिचा- 
रादिविपयकतैन (ज्ञानस्य > ' पवतो पदिन्‌ प्रमेयत्वात्‌ इत्यादौ अयं हेतन्य॑मि- 
चारी" इत्यादि ज्ञानस्य “पर्वतो वहिमान्‌ "इत्यादि अनुमिति विरोपित है दी हेता 
भास हैत्राभासत् है अर्थात्‌ जिन ‹ ममेयत्वादि ' हेत॒ओमे भ्यभिचारादि दोरपोका 
निश्चय होजाता है उनसे “ पेत बिमान ” इत्यादे अगुमिति ज्ञानोकी उत्पत्ति 
नहीं हती. एं “ इदो पदिमान्‌ ध्रमात्‌ "' इत्यादे वायित स्थटम्‌ वहयभाव प्रयुक्त 
हदादि विपयकत्वेन ““ इदो वद्रयभाववान्‌ ` इत्याकारकं ्नानक्रो ““ हदो वहिमान्‌ 
इत्याह अचुभिति प्रतिवन्धकल्व दै; वदी उसभ बाधितत्रूप हेवाभासत्व है. 


( १५८) न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- [ अनुमान- 


तथाहि । व्यभिचाशादिविषयकतवेन क्ञानस्यातुमितिविरोपि- 

त्वातते दोषाःयद्विपयकलं च यादशविशिषएटविपयकत्व वोध्यम्‌। 

तेन बाधभरमस्यासुमितिषिरोधित्वेऽपि न क्षतिः । तत्र प्रवतो 

वह्वयभाववानिति विशिष्स्याप्रसिदधत्वा्न तदोष । 

भाष(- तथाहि ` इस ग्रन्थते रक्षणक स्वयं स्फुर कते टे कि-व्यभिचााई 
दोष विषयकत्वेनं “ अयं हह: व्यभिचारी "' इत्यादि ज्ञानको व्यभिचारे यावत्‌ 
अंरमिति विरोधिता ई इसंटिये व्यमभिचारादि दोप दं. रक्षणवटित ‹ यद्धिषयक्‌ ' 
पदका “ यादृश विदिष्ट विपयक `` विवरण जानना चाहिये. एवम्‌ “पतो वदिपान्‌ '' 
इत्यादि सतस्थलमें अतिव्याप्ति नरी है क्योक्रि यथपि वदयभविपयुक्त पर्वतपिपयकः- 
त्वेन “ परवतो वहयभाकान्‌ '" इत्य कारक ज्ञानको ^“ पवतो वदिपान्‌ "` इत्याकारकं 
सदअनुमिततिके भतिविरोधिता दोसकषर्तहं इसल्यि अत्तिन्यापि हानी चाद्ये तथापि 
! याविरिषट शब्दसे भक्तम्‌ बहयमाविरिषट पतक व्रण दे मो वह संप्रारमा- 
चमे अमरसिद्ध हैः इसलिये सतिव्याति नही ई. भाव यह कि-पश्नमं वास्तवे 
साध्याभाव होय तो वाध्‌ होता ओर यदि वासते साध्याभाव पक्षतेन रः 
किन्तु पक्षमे साध्याभावका भ्महो जावे तो उप्ते प्रकृतहतु दृष्ट नहीं होय 
सकता. 

न च वह्यभावन्याप्यपापाणमयत्वव्‌।च्‌ पत इति परामशकाले 

वह्धिभ्याप्यघूमस्याभासतवं न स्यात्त, तत वहयमावन्याप्य- 

वान्‌ पक्ष इति विशिष्टस्याप्रसिद्त्वादिति वाच्यम्‌ । इष्टापत्तेः! 

शंका-जिस कारम जिस स्थरमं सिद्धान्तीको “ पर्वतो दद्निमान्‌ धूभात्‌ " इत्या- 
कारक हैतुसे “ वहिव्याप्यधृमर्ीन्‌ पवेत '' इत्याकार परमदा हि. उसकाल्मे 
-उसी स्थम बादीको “' पतो कहयभाववान्‌ पाषाणमयत्वात्‌ "` इत्याशनारक हेतुते 
“.वहयभावव्याप्यपापाणमयतववान्‌ पर्वतः " इत्याकाग्क परशं होता ह. यहं 
द्वितीय परामराते प्रथम पराम इकिमरविषटधरूमरूप हेतु सत्मतिपक्षत्रेन देत्वामास्‌ 
गिना जाता ६. अन्‌ आपके ` याद्श॒विरिष्टविषयक ` कथनाघुप्ार उपमे देत्वा- 
-भासत्वत्यवहार करकं इछ आषरयकत। नहीं है, क्योकि उकम आभसत्वकना 
रस्पादृक जो ^ व्यमावव्याप्यपापाणमयत्ववान्‌ पयतः " इत्याकारक पिरधी 
परामश हे इम बहयभवविरिषट पवतअंश अप्रसिद्ध है अर्थात्‌ पापाणमयतरूप' 
देते बहयभावनिरूपित व्याप्यता नदीं है. इतल्ये पापाणपयतर ददते धूभरूप 


परिच्छेदः २ | भाषादीकासमेता. (८१९९) 
वका आभा होना युक्तियुक्त नरी दै. समाधान-दमको यह पातं इट ३. 
हमभी धूमादि सदृहैतुओम विरोधि रैतके होनेतेमी दुष्टव्यवहार नहीं कर सक्ते, 

अन्यथा पाधस्याप्यनित्यदोपत्वापत्तिः। तस्मात्तत्र वह्रयभा- 
व्‌ न, ध £ 
 वम्याप्यपापाणमयत्ववान्‌ इति परामशेकाठे वहिन्याप्यधूम- 

-स्य नामासत्वं ्रमाद्मितिप्रतिबन्धमा्रदैतुस्तु न इए इति। 

भापा-अन्यथा यदि प्रतिवन्धकीभूतं भ्रपपिपयकोभी रोपत्येन ग्रहण किया 
जाय ता वाधभी अनित्य दोपदी होय नविगा- भाव यह कि -पकषमे साभ्यामाव्का 
शरम्‌ दोनेमे सद्दे पास्तथम दुष्ट नरी होय सकता; परन्त॒ रादि पूर्वोक्त रीतितेभी 
हैतम्‌ सत्पतिपक्षत। स्वीकार ह तो पक्षम साध्याभावका भ्रम ॒होनेतेभी सद्हेतुमे 
ाधदोषते दुष्ट व्यवहार कर ठेना चाहिये; परन्तु यह वातां किषी विद्ारको संमत 
नहीं द- इसटिय वहमि। मही मानना _ उचित है कि “वह्यभावत्याप्यपाषाणमय- 
तववानू पर्वतः ' ` इत्याकार परामरशंक्रारमे वहिन्पापय धूपरूपं हैतुको आमापत्व 
नदीं टे मिनत भ्रममे अनुमिति प्रतिरोध मात्र ३, परन्तु हेत दृष्ट नरी रै, 


इत्यच्‌ साध्यामावृवद्त्तिदेतवादिकं दोपः, तद्वत्ता च हेतौ येन 

केनापि सम्बन्धेनेति नव्याः । 

भाषा-त्थम्‌) इम मीतिसे जव यादराविशिष्ट विपयकेत्वेन ज्ञानको प्रतिवन्धकता 
ह ताद्य पिशिषटका दोपत्वेन ग्रहण किया तो वास्तवे साध्याभाव वाले वतनेवाे 
हेत्वादिकदी दोष ई, यां मादि" पदे साध्याभावविरिष्ट पक्षको दोप जानना 
याये. एता दोगवत्ता हेतुमे व्यभिचारादि स्थम तो तादात्म्येन ई ओर 
वाथादि स्थलमे “साघ्यामाववान्‌ पक्षो हेतुश्च" . इत्याकारक एकक्ञानविपयत्वेन दै; 
पुवं यथासम्भव जिम किसी सम्बन्धतेभमी जानरेनी चाहिये, यह्‌ नेत्य नैयायिक 
लोरगोका कथन ६ इनके सिद्वान्ते :“'देतुवदामसन्ते इति रैत्वामासाः इत ब्यु- 
त्पत्तिमे ' हैतवाभमि ' शब्द्‌ दृष्ट हैतुपर रै. 


परे तु यद्विपयकतवेन क्ञनस्य(समितिवियोधितवं तद्वत्वं हैत 
भापत्वम्‌ , सत्यतिपक्षे विशोपिव्याप्यादिकमेव तथाः तद्रत्छं 
च हेतोक्नानषपसम्बन्धेन्‌ । 

भाषा-भौग करएक विद्वानूलोग सत्म्तिक्षादिदोपोंको अनित्य दोप मानते दै 


नि, (न 


शुनके मत्त “ेतोराभासा चे्वाभापाः" इस व्युत्पत्ति हेत्वाभासः शब्द्‌ दोषपर 


6१ 


(परै 


( १६० ) न्यामसिद्धान्तछुक्तावरी- [ अनुमान- 


एव दोषक्ता हतुमे एकक्ञानविपयत सम्बन्धते सर्वत्र रहती है. एवं ‹ यद्िपयकृत्वेन 
्ान्यावुमितिविरोधितम यह रक्षण उनके मतम दोपका ह ताटया दोव एक 
्ञानविषयत्वसम्बन्धते हेत्वामासत्वव्यवदार रीति" सतमरतिपक्षादिं स्थटमि „विरो 
विव्याप्यादिकोकाही दोपरूपेण यहण कियाजातरि; चादर दौपवत्ता देतमं "अर्य 
विरुदभ्या्षिषविरिष्टे ईत; ` इत्याकारक एकन्ञानयिषयत्व सम्बन्धे जाननी चाहिये. 
न चैवं वह्धिमान्‌ धूमादित्यादौ पक्षे बाधधमस्य सध्याभा- 
वविषयकत्येना्मितिविरोधित्वात्‌ ज्ञानहूपसम्बन्धन तद्रत्व- 
स्यापि सत्वात्‌ सद्धेतोरपि बापितत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । 
तत्र ज्ञानस्य सम्बन्वत्वाकल्पनात्‌ । 
शेका-इस रीतिसे सत्मतिपक्षको अनित्य दोप माननेवाेके मते वाधभी अ 
नित्य दोप होना चाहिये; क्योकि “वहिमाम्‌ धूमात्‌" इत्यादि सदतस्यल्मं पम 
साध्यामावके न होनेसे ययपि वाध नदीं ह तथापि “'पवैतो वहयभाववान्‌ 'त्य।कारकं 
बाधका श्रम हो सकत श्रमन्नानशी साध्याभावे विपयकत्वेन “पतो विमा” 
इत्याकारक अहमितिकषा विरोधीमी होसकतदि ओर “वद्यभाववान्‌ परवतो धूमश' 
इत्याकारकं धमात्मक एकं ज्ञान विषयत्वसम्बन्धसे' धूमरूप दैतुकोभी दौोपवत्ता दो 
सकती है. एवं धूमादि सद्हेतुभांकोभी बाधित हीना चादिये.समाधान-सत्पतिपक्ष- 
को अनित्य ५०५१४ इसका समाधान यह कहते है कि तत्र ) वाधकाङीनं ` 
धूमादि सदृहतरभामं हम एकत्ानविपथत्वहूप सम्बन्धी कस्पना नहीं. करसकतेः 
क्योकि सदुरैतुमं “ अयं हैत्वाधित; "` यः व्यवहार नहीं होताः 
अनर सखतिपक्षित इति व्यवहारेण तत्कत्पनात्‌ । अथर च 
वाधित इति भ्यवहाराभावादित्याहुः । . 
भाषा-आर ( अनर ) यहां मरतिपरामरकारीन धूमादि सद्र्तभमं “ अयं तत॒ 
पत्मतिपकषितः"इत्याकारक्‌ वयहार होनिसेपरवोक्त रीतिते ज्ञानम सम्बन्धलकी कल्पना 
हो सकती है, यति सत्मतिपक्षका अनित्य दोप माननेमे इछ दौप नहीं इत्याहुः । 
असुमितिविरोधितवं चातुमितितत्कारणान्यतरविरोधित्वम्‌ 
ए ग्यभिचारिणि नव्याप्तिः, दोपज्ञानं च यद्धेतुनिपयकं 
तद्धेतकालमितो प्रतिबन्धकम्‌ । | 
व अवुमितिविरोधित् इस भागको अघुमिति तत्कारण अन्यतर 
रवतत अथं कला अयत्‌ -यादगापक्ि्टविषयकतेन ज्ञानस्य अटुमिततितत्कार- 


परि-ठेदः २ } भापादीकासमेता, ` ( १६१) 


णान्यतरविरोधितं त्म्‌ "' रे रक्षणक्रा खरूप जानना. रेषा ठक्षण कसे 
अरुपितिक्नारणीभूत व्यतिज्ञानके विरोधि व्यमिचा्यादिरैतुभकामी यहण हो सक 
ता ई अन्यया “अयं हैत्व्ममिचारी" इत्याकार ज्ञानको साक्षात्‌ अ्मितिविरो- 
धित न हनेतै व्यभिचाय्यादि देत॒भो हेत्वाभास रक्षणकी अन्यापि अवदय होती; 
पर्त ` अनुमिति ` शन्दमे अनुमिति तत्कारण अन्यतर प्रहण कसते अव्याप्ति 
न्ह ६. मित हेतुविपयफ दोपज्ञान होता दै इह उषी हैतुते उन्न हनेवाटी अनुः 
मितिका प्रतिरोधक होता दे अर्यात्‌ “ पर्वतो ब्रिमाच्‌ ममेयत्वात््‌” इत्यादि स्यल्मे 
मरमेयत्वसूप हैनुमं व्यमिचाररूप दोपज्ञान इअदि इमहे इसी हैतुसे उतपन होनेवारी 
अतुमित्तिका प्रतिवरन्धक्र हौ सकार. यदि इसी स्थरमें धमप दैततरमे अनुमिति 
दोषे तो ष्‌ रोपज्ञान उसका प्रतिवन्धक नहीं है. 1 
तनेकदेतौ व्यमि चागमहे देत्वन्तरेणावमित्युत्पततस्तदमावायन- 
वगादित्ाच व्यमिचारज्ञनस्याभितिषिरोपित्वमिषेऽपिःन 
क्षतिरिति संक्षेपः । , 
सापा-एवं एकटेतुविपयकः व्यभिचारन्नान होय तो दैतवन्तरसे अदुमिति होनेमे 
कोई वाधक नरी ह भौर व्यभिचार ज्ञानको साध्याभावादिकांका यनवगाहन कसे- 
वाला दाने अनुमित्तिकरा विरोधि न होनसेभी अव्या्रिरूप दोपप्रयुक्त हानि नदीहै. 
याव यह्‌ क्रि-साध्याभावका अवगाहन करप वाधादिदीप सक्षात्‌ अनुमितिके 
गरतिवन्धक दौ सक्तेह व्यमिचारादि दोप साक्षात्‌ साध्यामवावगाही नहीं है; इस- 
टि साक्षात्‌ अुमितिे प्रतिबन्धकभी नदीं किन्ठ पूर्माक्त रीतिते अनुमितिकारण्‌ 
व्यपिन्नानादिङग परतिचन्धक 5 इसरियि इनमे परंपरया मरतिवन्धफतरि पतु पूक्तं 
रीति टक्षणमं 'अन्यतरका' निवेश करनेते अध्यापि नहि. यह संक्षपते हत्वाम- 
समात्रका सामान्य रक्षण दिखटा्वारै. न 
त (भ 
यादशपक्षसाध्यहैतौ यावन्तो दोपास्तावदन्यान्यःवं तव देतव 
मासत्वम्‌ । पञ्चकथनं तु ततसम्भवस्थङामिप्रायेण । एवं च 
माधारण्याचयन्यतमत्वमनेकान्तित्वम्‌ ॥ ७१ ॥ | 
भापा-इप सै्ारमातमं जिते प्रसाध्य देतुभकी स्वना हौसकती है तवा 
नपे भितने दोप आसक्ते ई उन सवते भिल्न-मिन्तरूप _ दपवाभाल्‌ ' 
` समना चादिये अर्थात देखाभासत्ूप धमे अरसख्यात दताभिासाम्‌ एता ६ आर्‌ 
याचाय छोगांकां पंचरेत्वामास कनेक यह भावं हे कि^व्प्निचाराढ पाच 
१९ 


= ५ 


( १६२) । न्यायिद्धान्तशुक्तावरी- [ अनुमान 


दोय “ वायुः गन्यपाय जहत्‌ ” इष एकी स्थल आपकतेह. यहा गन्थाभाव्वहु 
लठ त्ति हीनेते लेहरूप हेतं व्यभिचारी दं १। गन्धरूप_साध्य्वाल परधनं 
नदीं रहता इयि लेदरूप देतु विरुदधभी है २ । लंहह्प हैत गन्धरूप साध्यङ 
अमावका सायक “ अग्ृयिीत्र ' रूप विरोधितं षिधमान्‌ ई; , इत्य यह ईत्‌ 
सत्यतिपक्षभी हे २ । सेहरूप देतु वायक विशेषण नरी होसकता तया बाचुहूप 
पक्षम नहीं रहता तथा ‹ पाकन्णख ' रूप उपाधिमे सोपाध्‌क हं इसषियि 
असिद्धभी दै ४ । सरेहरूप हेतुक गन्वरूप. साध्यका पक्ष्म अभाव हं इषख्यि चः 
हतु वाधितमी है ९ । इस शीतिके संमषस्यर तात्प््थते भाचाय्यंङोगेनि पांचदहेला- 
मास किखिहै. रेतेदी साधारणादि तानप मिन्‌ संमारमात्रका छोड़कर साधारणा 
तीनदीमें अनैकान्तिक ' रूप धमे रहता दै ॥७१ ॥ 
आदः साधारणस्तु स्यादसाधारणकोऽप्रः। 
तथेशदुपसंहारी विधाभ्निकान्तिको भेत्‌ ॥ ५७२॥ 
भषा-मयमका नाम साधारणं हैःदवितीयक्रा नाम अपाध्‌।रण हे अर ततीयक्रा 
नाम अनुपहारी ३. इतरीतिते अन न्ति़ तीन प्रकारका हई ॥ ७२॥ 
साधारणःसाध्यवदन्यपृत्तिेतःतेन च व्यातिरदप्रतिषन्धुःक्रियते 
, भाषा-सौष्यषाठेते अन्ये वतेनेवाखा दै साधारण कहता दै. पे्ा हेतु- 
दपाधिज्ञानका मतिवन्धक होता द अथात्‌ साध्यदन्यादृत्तिरूपा या साध्यतामा- . 
नापिकरणरूपा व्याति साध्थवाङेपे अन्यपरं वतनेवारे व्यमिचारी हेतु नहीं होसकनी 
इस साधारण हैतुके उदाहरणस्थर “ पतो वहिमान्‌ प्रमेयत्वात्‌ "` (इत्याद 
अनेकदं १.7 ` ` ` । 
-असाधरणःसाध्यासमानाधिकरणो देतुःतेन साध्यसामानापि- 
कृरण्यग्रहः प्रतिबध्यत्‌।तथा शब्दौ नित्यःशब्दत्वादित्यादाव- 
साधारण्यं शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ त्वाधारण्यम्रमः। 
अन्ये तु सपक्षाृत्तिरसाधारणः । सपक्ष्च निथितसाध्यवान्‌। 
इत्थं. च शब्दोऽनित्यः शब्दत्वादित्यादौ पक्षे यदा पक्षे साध्य- 
` निश्वयस्तदा नासाधारण्यं तत्र देतुनिश्वयारिति वदन्ति \ २। 
„ भाषा-साध्यके साय एकाधिकरणे जो करीं न रहे वह देतु असाधारण होता 
दै. एसा हंतु केषरु राध्यपामानाधिकरण्यरूप व्या्षज्ञानका म्र्तिवन्धक होता है 


पच्च्छदिः २] भाषार्सकासमेता, ( १६१३ 


) 
उदाह्रणस्थठ इषके “ शन्दो नित्यः शब्दत्वात्‌ " इत्या अनेक सेसकतेरै. कई 
एक सो्माप्रक रोग `` शब्द नित्यः रब्दुतवात्‌ '" इत्यादि स्थलकोभी शी अषा- 
धारणका उदाहरण मानते ई, परन्तु यह उनका मानना उचित नदीं क्योकि कार्य- 
त्वरूप देतु जच शष्दुपे अनित्यत्व सिद्ध दोचका तो अनित्यतयक्े समानाधिकरण- 

हनवाखा शब्यत्वरूप ईत्‌ साध्यसमानाधिकरणं नरी होषकता; इसल्यि रएेसे 
स्थल्प असाधारण्यक्ञा भ्रम सपन्षना चाहिये. करई एकर प्राचीन ठोम सपक्षमे.न 
रहनेाठे हैतुको अस्ताधारण कते ह. निधित साध्यवाटेका नाम सपक्ष ३. इस 
रातिसे ` शब्दोऽनित्यः दाग्दत्वात्‌ "` इत्यादिस्थटमं यदि शब्दरूप पक्षे अनित्य 
त्वरूप सायका निश्चय दै तो शब्दत्हूप हैत असाधारण नरी ह च्योक्षि (तत्र) 
वहां निथित साध्यवारे पक्षे हेहकामी निश्वयदी है. एवं ह हेत सपक्चद्तति नहीं 
द किन सपक्षधरत्तिदी द. इपटिपि अप्राधारणभी नदीं है २1 - 


हुपसंहारी चात्यन्तामावाप्रतियोगिसाध्यकादिः, तेन च 
वय॒तिरेकव्यारिप्रहरतिषन्धः क्रियते । ३ । 
माश-जिप स्थरे पक्षताध्य तथा हेतु अत्यन्तामावके प्रतियोगि न दोषे 
अर्यात्‌ केवखान्वयि दें उम स्थरं अदुपतंहारी अनकान्तिक होति. एमे तुका 
ताध्यामावव्याप्ीमूताभावप्रतियोगित्र ` सूप व्यतिरेकव्यापिज्ञानकं साथ पिरोष 
३ आर यदी देत अन्वयव्याप्षिज्ञानते अरुमित्तिका जनकभी है. उदाह्रणस्थर इसके 


सर्वमनित्यं भमेयत्वात्‌ '" इत्यादि अनेक दै ३।. 
विसद्धस्ठ साध्यम्यापकीभूतामावप्रतियोगी, अयं च साध्या- 
भावयहसामग्रीस्वेन प्रतिषन्धकः । सत्रतिपक्षे प्रतिशत: साध्या 


भावस्ाधकोऽच दु देतुरेषेति विशेषः! ३। 

भाषा-साध्यके समानाधिकरणमें व्यापक होकर रहनेबारे अभावका प्रतियोगी 
त्‌ विरुद होति. यह देव साध्याभावकी ग्राहिका जो सामग्री तादश ॒सामग्ीरूपरं 
असमितिका प्रतिबन्धक है अर्थात्‌ स्व्यं हैत॒री साध्याभावके म्रहण करानवाद् 
सामग्रीरूप होनातांहे, उदादरणस्यर इसके ““ शब्दो नित्यः कृतकत्वात्‌ इत्याद 
अनेक हीसक्तैह. शंद्छा-देषे विरुद्धसाध्याभाव साधके हमा आर सत्प्रतिपक्षभीं 
साध्याभाव साधकरी हइ ते इन दोनोका ओपममे मेद्‌ क्या हं ! समाग सल 
तिपषध्यदनं दूरा विरोधी दत्‌ साष्यामावका साधक होतादं ओर यदा विरुद्ध 
स्थल तो वही एकदी दत जपने साध्पके अभावेका साधकं होजातदि; इतनादीं 


न दौनाका आपप्तम भद्‌ ई १। 


( १६४ ) स्यायसिद्धान्तदुक्तावली- [ धनुमान- 


` साध्याभावसाधक एव दैवः साध्यसाघकत्वेनोपन्यस्त इत्यश- 


नक 
क्तिविशेषोपस्थापकत्वाचच विशेपः। २। क 
भाषा-दूसरा इन दोनोका परस्पर यह मेद्‌ है क्रि-अपनी अनुपानस्चनारमे 
निस पण्डितने विरुद्रहेतुका प्रयोग किया है वही टतु उप पण्डितकी अशक्तिका 
सूचकमी है अथौत्‌ साध्यामावके सिद्ध करनेमासा हेतु साघ्यत्िद्धिकं लिये, सभापर , 
जो पण्डित बोले उसकी अनभि्नवाको दसरे विन्नलीग उसीवख्त जान दतै ह परन्तु 
सत्पतिपक्ष स्थलमे यह वात नहीं है इससे दोनोका परस्पर भेद ह २। 
स॒त्मतिपक्षः साध्यामावन्याप्यवान्‌ पक्षः । अगहीताध्रामा- 
ण्यकसाध्यनव्याप्यव्वेनोपस्थितिकारीनाग्दीता्रामाण्यकसा- 
ध्यामावष्याप्यवक्वेनोपस्थितिषिषयस्तथेत्यन्ये ) अत्र च पर्‌ 
स्पराभावव्याप्यवत्ताज्ञानात्‌ परस्परयमितिप्रतिबन्धः फलम्‌ । 
भाषा-“ साध्यामावस्य व्याप्यः साध्याभावव्याप्यः, स यस्मिन्‌ वर्तते स साघ्या- 
भावव्याप्यवान्‌ पक्षः ` अर्थात्‌ साध्यमिावके साथ व्यप्निविचिष्ट जो इहतु ताद्य 
देठमान्‌ पक्षम सत्यतिपक्च व्यवहार हो सकता. उदादरणस्यल इसके ५ हरो वदि 
मान्‌ धूमात्‌, हदो बहयभाववान्‌ जलात्‌ † इत्यादि अनेक हो्कतेदह्‌ यदा दोनों 
हैवभंको परस्पर विरोधि हेते दनाहीमं सत्मीतपकषन्यहारं होता इती संतति. 
पक्षका रक्षण करैएक एेसा कहते टे कि-पाध्यव्यापणत्वैन उपस्थितिक्ाटमे जिद 
हतम अप्रमाणता गृहीत नहीं हई उसी काथ्मं उपरी स्थटमं उमी दैत यदि 
साध्याभावव्याप्यतेन उपस्थितिभी किसीतम्दमे अप्रमाणिक्रानदहपैत्तो बह हु 
सत्पतिपक्ष होत; परन्ठ॒ यह वातां किसीभी देम प्रतिर षिना दुर्ध ई इसलिये 
सलयतिपक्षस्थटमे परस्पर साध्याभावन्याप्यवत्ता ज्ञाने उभय दैतुमे परस्पर अनु- 
मित्तिका पततिवन्ध होनादी फर समश्चना चाहिये, 
अतर केचित्‌। यथा घटामावव्याप्यवत्तज्ञाने वि्सानेऽपि 
घरवक्षुःसंयोगे सति घटवत्ताज्ञानं जायते 
भाषा-रनकोश्कार नैयायिक सत्मतिपक्षको असुमितिका अतिवन्धक नही 
आनता, किन्तु सन्दहरत्पादनदारा इसमे दूषकता मानता है. इतको स्वसिद्धान्ते 
ष जानकर खण्डनार्थं “ अन कित्‌ क. इत्यादि भ्न्यका यन्थकार्‌ उषन्यात- 
करतेह -रलकोशकार यह कतार कषि-ज्ञानोका परस्पर प्रततिवध्य भतिवन्धकमाव्‌ ' 
अूुमवानुरोधमे नेमा जहां हो वैसाही मानना उचित है; जेते यादे कहीं सिर 


परिच्छेदः २ 1 भापादीकासमेता, { १६५ ) 


विनादि दोपवश्षे राठी जग्मे पटामावध्याप्यवत्ता ज्ञान ` होनेतेभी पयात्‌ 
सम्यङ्‌ चद्चःपम्बन्धसे वहाही घभ्वत्ताका ज्ञान होता. यई अतुभवसिद्ध हे अर्थात्‌ 
एमे स्थलमं दोपे चक्षुःसमयोगरूप गुण प्रवर होतार. । 


यथा च शंखे सत्यपि पीतत्वामावव्याप्यशंखत्ववत्तज्ञाने पि- 

-तदिदोपेण पीतः शंख इति धीजौयते । एवं कोच््रियम्या- - 

प्यवत्तद्शनेपि कोरिद्रयस्य प्रत्यक्षहपः संशयो सवति तथा 
सत्परतिपक्षस्थरे संशयपावुमितिर्भवत्येव । ह 
भापा-एं जसे अटरूषितनेत पुरपफो दख पीतत्वाभाकन्पाप्य रीखत्यवत्ता ज्ञान 


होनेसेभी पश्चत्‌ पित्तादि दोपवरते “पीतः रीखः” इत्याकारकं द्धि दोनाती है.यह 
भी अनुभवसिद्ध ६ भयात्‌ एते स्थम णते दोपकी प्रवटता है. एवं नेसे मन्द्‌ अः 
न्यकारम पुरपका सथाणुम या पुरेपम्‌ ' स्थाणव पुर्पो वा" इत्याकारकं कोच्दिया- 
वगादि यादि प्रत्यय हो ततौ पेते स्थरपं शस्थाणुत्व्यप्यवक्रकोटरादिपरंख तथा 'पुर- 
पतवव्याप्यकस्वरणादिमसत' रूप कोच्द्य व्युप्यवत्ता द्दौनतेभी कोष्डियका मत्य- 
षाम संरायदी हौता दै, यई अुभवतिद्ध है अर्यात्‌ पसे स्थम ण था दोष 
कोई निर्बल सवर नहीं है, किन्तु दोना समथ ह. वेषेही सत्यतिपक्षस्थहमेभीदोनों 
, दहभाको समव होनेते संरायात्मिक अवुमिपि होपकतरी है. | 
५६ ९.५ ् । 
यत्र चेककोरिभ्याप्यद्शनं तत्तापिक्रवरतया द्वितीयकोटिम्‌- . 
नप्रतिन्थादघ्न संशयः । फख्वटेन चाधिकसमबरूमावः कपय्‌- , 
त इति बदृन्ति । तन । तुदभावभ्यूप्यवत्ताज्ञाने सति तहुपनी- 
तानविशेपशाब्दवोषदिसतुदयाहोकिकरतिकषाजन्यदोषविः 
ज 2 ष 
शौपाजन्यज्ञानमत्रे तस्य प्रतिबन्धकता लाघवात्‌ । । 
भाषा-ओीर जहां एककोरिन्धाप्यवतता ज्ञान निःदेह होच्ुका है बहां ह कोटि 
अधिक बट्वाटी होनैमे द्वितीय कोषिका प्रतिवन्धुक अवदय होगी , ईसचिये चसे 
स्थटमे सगय नदीं हौसकता. कोटियं कर अधिक समवकमभावक कस्पनां फरवु- 
, सेधरे हरएक स्थव्म्‌ं सेसकती हष ( तत ) यह कथन रतनकोककरारका धुक्तिुक्त 
नही ह; क्पाकि ज्ञानोकरा परस्पर प्रतिवध्यमरतितन्धकमाष जहतिक हो सके छाधवा- 
हरीत मानना उचित दै ओर यह वाता विद्वान्‌ छोगोकि अघुभवतिदध ६ किं जिस 
स्यटमं साध्यामाषव्याप्यवतताका ज्ञान साक्षात्कारात्मक इभा है उसी स्थरे उक्ती 


१ 


( १६६.) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ अदुमान- 


ताध्यविषयकः ( उपनीत ) अलौकिक सतिकं विरयदवागा मान अथवा अलमिति 
उपमिति या .राब्दबरोध कभी नही होता आर्‌ प्रतितरभ्य कोटिक नानक मिननभिन्न 
नामनि करते नियमका शरीरभी गुमूत होतां इसलिये कोई लभत नियम 
कहना चादि. षह यदी हौसकता टे, कि “ साध्याभवष्याप्यवतताज्ञानस्य दाक्रिक 
तन्निकपौजन्य दोपविगरोपाजन्थक्गानत्वावच्छिने प्रतिबन्धकत्वम्‌ ' अर्थात्‌ साक्षात्काग- 
त्मक ताध्याभावव्याप्यवत्ता ज्ञानको छोकिकरसन्निकर्निषएट जनकतानिरूपित जन्यता- 
यन्य ज्ञानमात्रके मति तथा दौपविरोनिषट जनकतानिरूपित जन्यताश्यल्य ननानमात्र- 
के प्रति मतिवन्धकता ई. माब यह कि-राब्दुवोधादितनान टक्रिकसनिकर्पजन्य 
नहीं किन्त पदन्नानादि जन्य है; एवं ' पीतः दोखः ' यह ज्ञान दोष विदयौाजन्य 
नहीं किन्् पित्तादि दोपविदोपतेदी जन्य है. एवं साध्याभावव्य।प्यवत्ता ज्ञानको 
शाष्दवोधादिज्नानोके परति प्रतिवन्धकता ओर ' पीतः रख; ` इत्यारिज्ञानाकि प्रति 
अप्रतिवन्धकता अतिटश्रुभूत नियमे सिदध दुई. . 

न तृपनीतमानविशेषे शब्दबोधे च पृथकृप्रतिवन्धकृता गौर 

वात्‌, तथा च प्रतिबन्धकत्वात्‌ कथमनुमितिः। न हि छोकि- 

कसधनिकषैस्थले प्रत्यक्षमिव सल्मतिपक्षस्थले संशयालुमिकिः 


प्रामाणिकी) येनाञुमितिमिद्रत्वेनापि विशेषणीयम्‌ 

भाषा-इसल्यि साध्याभाव्व्याप्यवत्ता ज्ञानकी उपनीत भानविशेपमे ओर याब्द्‌- - 
बोथादिमं जुदी जुदी प्रतिवन्धकता माननी उचित नहीं क्याकिं गीख हीति. इस 
रति सत्मतिपक्षस्थरमेभी साध्याभावध्याप्यकतता्नानरूप प्रतिवन्धकके विद्यमान 
होनेसे अनुमिति केसे हसकती र ? अर्थात्‌ कभी नहीं होसकती. क्योकि साध्याभाव 
न्थाप्यवक्ता्नाननिषठ॒म्रतिवन्यकता निरूपित प्रतिवध्यतावच्छेदकं कोटि प्रविष्ट 
अनुमिति ज्ञानकोभी खतःसिद्र ह ओर रलकोदकारके अभिप्रायते हम प्र्िवध्य 
मरतिवन्धकभाष नियमके रारीरमं ˆ अदुमितिभिन्नत्वेन ) प्रतिवध्यताका निवेस॒भी नहीं 
केरसकते; क्योकि रोकिक सन्निकरषस्थटमें प्रतयक्षक्री तरहं सत्मत्िपक्षस्थटमें संरा- 
यात्मका अनुमिति ममाणिकलोगोनि प्रामाणिकी नही मानी अर्थात्‌ प्रामाणिक- 
लोम्‌ लोकिकं सनिकर्पस्थरमे परत्यक्षं प्रमाणता भानत ह ओर सत्पतिपक्षस्थल्मे 
सदायाटुमिति अप्रामाणिकी मानते है. 


यथ कोरिद्रयम्याप्यवत्तज्ञानं ततोभयनापामाण्यज्ञानास्संशयो - 


नान्यथा) अगरहीताप्रामाण्यकस्येव्‌ विरोधिज्नानस्य परतिबन्ध- 
कत्वादिति । ३। 


परिनछेदः २ ] भाषाटीकासमेता,. ( १६७) 


„ भाषा-ओर रलकोशकार नो ^ स्थाणुवौ पुरुषो वा ” इत्याकार मर्क 
सायका उदाहरण देक सत्मतिपक्स्थरुमे सैशयात्मक अनुमितिका स्थापन किया 
ह. वहभी ठक नही; क्योकि सशय नियपपे वदी हआ करता ३. जक्ष उभयको- 
टिव्याप्यवत्ता ज्ञानमं अभमाणता गृहीत हो परक्रारान्तसते 1 नही होता ओर इतर 
जानेनिषठ परतिवध्यतानिरूपित परतिवधकता उषी ज्ञानमे रहती है. निमे किसी 
तग्देमे अपमाणतता गृदीत न हई हो; इषल्यि सैशयस्यरमेभी यदी समस्लना चाहिये 
कि. जवत्तक उभय कोटिक निश्चयम किसी एक निश्चयम प्रामाण्य प्रहण नहीं इमा 
तथतक्र सशयज्ञानका कोई अंश॒ निवैरु या सवर होकर अपनेमे पत्यक्षरूपताका 
भवि नदीं दिखटा सकता ओर संश्चयक्ञानमे प्रमाणताभी किसीने नहीं मानी. संशय- 
स्यम जव एक कोटि प्रमाणतकिा निश्चय होगा तव सदाय आदी नहीं रहेगा 
इसल्यि इसके निदशैनते सत्मतिपक्षस्थलमे संशयात्मिफ अनुमिति माननीभी केवर 
भनाग्य मात्रे ह्‌ ३। 
आश्रयासिद्ध्या्न्यतमत्वमसिद्धित्वम्‌ । आश्रयासिद्धः पक्षे 
पक्षतवच्छेद्कस्याभावः। य॒त्र च काञ्चनमयः पर्व॑तो वह्धि- 
मानिति साध्यते त परवतो न कशचिनमय इति ज्ञाने विमाने 
क[ञ्नमयपवते परामशंप्रतिबन्धः फलम्‌ । ३। 
सापा-भश्रयापिद्धयादि, मेदाभाववारे हेतुपणुदायका नाम आश्नयतिद््‌ है 
अत्‌ ' आश्रयातिद्रयादि ` पदमे खरूपासिद्ध व्याप्यत्वासिद्ध साध्यासिदढं आदि 
सवक्रा ग्रहण ह. इनका भेद्‌ इन स्वको त्थागकर ससारमात्रमे है. उस भेदका 
अभाव इन सवतं ह; एवं रक्षण सगत दृआ. निस दत्रे पक्षम पक्षतावच्छेदक 
ध्म न र वह देतु आश्चयासिद्धं करदाता है; उदाह्रणस्थर इपके “* काथचनपय- 
परयत वदधिमान्‌ धूमात्‌ ` इत्यादे अनेक हई. “ पर्वत काचनमरय नहीं ह " इत्या- 
काग्क ज्ञानके विद्यमान होनिते कचनेमय पर्वतम “ हिव्याप्यधूमृवान्‌ कोचनमय- 
पर्वतः ” इत्याक्राग्क परामरशेका यतिवन्ध्‌ होना अर्थात्‌ परामरेको न उन्न हना 
य॒ इसका फट ह १। 
स्वष्पासिष्धिस्तु पक्षे व्याप्यत्लामिमतस्यामावः। अत्रच हदो 
रव्यं धूमादित्यादौ पक्षे व्याप्यामिमतस्य्‌ सतोरमवि ज्ञात 
पक्षे साध्यन्याप्यहैतुमच्वज्ञानषपपरामशप्रतिषन्धःफलम्‌ । २। 
भाषा-व्याप्यतेन अथात्‌ देतलेनामिमत देतु यदि पक्षमे न रे तो वहं सरू 
पारिद्ध कहा जाता & उदाहरणस्थट इसके “ हदो द्रव्यं धूमात्‌ '" इत्यादि 


( १६८ ) न्यायसिद्धान्तयुक्तवटी- [ चतुमान- 


अनेक ह यहामी हदादि पमे व्याप्यलेनामिमत धूमरूप देतुके अभावका ज्ञान 
होनेते “ दव्यत्याप्यधूमवान्‌ हदः  इत्याकारक ज्ञानरूप पएमरका पर्कः 
होनाही फल ह २ । 
प्याप्रसिद्धिसपि ग्याप्यत्वासिद्धिः। सा च साध्यं साध्यता 
.वच्छेदकामावः । तथा च काञ्चनपयवद्विमानित्यादां स। 
` साघ्यतावच्छेदकामवे ज्ञति सध्यतावच्छेदकविशिष्रमाध्य- 
ठयाप्यवत्ताज्ञानषहपपरामशप्रतिवन्धः फलम्‌ । 
साषा-साष्याप्रतिद्धिकी गणनाभी व्याप्यत्वापिद्रिकेदी अंतर्भृत द्‌. भिम्‌ 
स्थल्मं साध्यम साध्यतावच्छेदक धमकी सम्भावना न हो वहां सष्यप्रसिद्धि दती 
है; उदाहरणस्यर इतके “ प्वेतः कांचनमयवद्िमान्‌ धूमात्‌ ` इत्यादे अनक्त रोम- 
कृत्रह्‌ यहम वसिनम्रपवाह्त्व स्प साध्यतावच्छेदकं धृपक अभवि ज्ञान 
होनेमे “कांचनमयवह्िभ्याप्यधू पवान्‌ पयतः" इत्याकारक जानह्प परामर्थका प्रति- 
वन्ध होनाही फर ह 
-एवं हेतौ ` देततावच्छेदकामावः सधनाप्रसिद्धिः । यथाच 
 काश्चनमयधूमादिप्यादौ अत्र हैत॒तावच्छेदकविशिएरैतोन्न- 
 नामवात्तद्धेकष्याधिक्ञानहिरमावः फलम्‌ । एवं वहिमान्‌ 
नीर्धूमादित्यारौ गुरुतया नीहधूमत्वं हेततानवच्छेरकमिति 
 उप्यस्वासिद्धिरित्यपि वदन्ति । ३।४६। 
भाषा-रेपेह्ी निप्र स्थल्मे दैत॒म टैतुतावच्छेदक धर्मका सम्भव नदो पां 


साथनाग्रसिद्धि होती है; उदादरणस्थल इसके “' पर्वतो विमा कोंचनपयपूमात्‌ 
इत्यादि अनेक दोपकते हे. एसे स्थर्मं कांचममयपूपतरूप दैतुतावच्छेदकषिशिषट 
काचनमयधूमर ` रूप हेतुकं ज्ञानको न हनिमे उपर हैतुमे उत्पन्न दोनेवारे व्याप्ति 
्ञानका अनुत्पत्ति हो फल हे. एसे गुरुषपम अवच्छद्कताक्षे न पाननेवाले ई 
एक दिद्वान्‌ रोग ““ पवतो वदहिमान्‌ नीरधू भात्‌ ` इत्यादे स्थछकोभी व्याप्य 
सिद्धिका उदाहरण मानतेहै. एषे स्थरमें  नीरधूमत्य ` रूप धमं समनियत द्घु- 
भूत धूमत्वरूप यमं युरुभूत होनेसे हेततावच्छेदक धर्मं न होसकता रसि तद्‌- 
विशिष्ट व्याति ज्ञानी नहीं सेसकताः; यही उनके कयनका भाव है; परन्॒ यह 
[तद्धान्त सवेसम्मत नरी हं ३। ४। 


~= 


परिच्छेदः २] भाषादीकासमेता, ( १६९) 


अधस्तु पक्ष साध्यभिबादिः। एतस्य।तुमितिप्रतिबन्धःफलम्‌। 

तद्धमेकतदमाबनिश्वयो लोकिकसभिकषजन्यदोपविशेषाज- 

न्यतद्धमिकतज्ज्ञानमातरे विरोधीति । 

भाषा-जिस स्थस्मे पक्षम साध्थन रहै वहीं बधदोष होतहि.वरी'एकन्नान- 
प्िपयत्वसस्बधेन' हते पिरपर जात्रि तो देपुमं बाधित व्यवरार होती. उदा- 
हरणस्यट इसके “पहिरवुष्णः द्रव्यत्वात्‌" इत्यादि अनेक होसकतेह. साक्षात्‌ 
अञभितिके प्रतिरोधक होना इस बाध्य दीया फट दै. तद्म्मिक तद्‌- 
भावनिश्य अर्थात्‌ अनादहायोप्रामाण्यज्ञानाऽनास्कन्दिति तद्धि तदभावनिश्चय 
लाकिक्मनिक्रपीनन्य दोपपवभिपाजन्य तद्र्िक तञ््ानमात्र्े प्रति बिरोधी हेति 
इस नियम परयम ततः पदसे प्रकृतोपयोगि पमेक्रा म्ररण ईहैद्वितीय "तत्‌" पदमे 
धर्पीका प्रहरण हे ओर वाधकाङीन शच्छाजन्य ज्ञनक्रा नाम आदार्यज्ञान दै. .श्ार- 
्रामयिटापे इश्वर करनी, प्रत्तिमाम देवबुद्धि करनी, इत्यादि इत ज्ञानक 

टटाहरणस्य् ह. उप प्रकारका आहास्य जो नं हौ वहु कवि अनाहा्यःएव 
सैरायादि ज्ञानाका नाम "अप्रामाण्य ज्ञान दै, स्कन्दति नाम संमिभ्रितका दै 
अभरमाण्यज्नानतते स्कन्दित अर्थात पिंभ्चित जो नरी है उसका नाम 'अप्रामाण्यक्ञा- 
नानास्छाद्दित' एते अनाहायीप्रामाण्य्ञानानास्कन्दित तद्ध(मक तदभावनिश्चयकां 
सअर्किकः मन्निकथौजन्य दोपविरेपाजन्य तद्द्िक तज्जानमभिके मति प्रतिबन्धकता 
४, प्रत्यक्षभिन् त्नानमाने टीकिकसन्निर्षाजन्य दै, उन रोकिक सन्निकपाजन्य्ञाना 
पमे एक दोपविशेपते जन्य पीतः दखः इत्यादि ज्ञानको छोड़कर पावत जानक 
प्रति पद्मक तदभनिश्चयको विरोधिता हे. एवं पक्तम्‌ पय ल्छक पक्षम अनुष्ण- 
त्व्म अतमष्णामाववत्ता निश्चयको अथात्‌ वहिरष्णः इत्याद स्पादनिक 
ताक्षात्कारकीभी अनाहायंभरामाण्यन्नानानास्कान्दत तद्धभिक तदभावनिश्चयरूप हने- 
ते "धिसुष्णः' इत्यादि अनुमितिके मति पर्िवन्थकता होपकषती हैः क॑थोकि अदु- 
मित्यालसकर ज्ञानभी टौकिकसन्निकपाजन्य दोपविशेपाजन्य तद्धमिक तज्जञानरूप 
ग्रतियध्य कोचि अत्तदी ई-इति 


तु त्र संशयसाधारणं पक्षे सध्यसंसृष्टत्वज्ञानपतुमितिका 
र्णं तद्वियोधितय। च वाधससतिपक्षयोरत्वामासत्वभिति ख 
क्तम्‌ । अप्रसिद्धसाध्यकष्ठमित्यनापत्त साध्यसंशयादिकं 
विनाऽप्यदुमिच्युत्पततेश्च । 
। भापा-किपीएक विद्राच्का यह्‌ मत्‌ टं क-पक्षपर सदय साधारण साध्यसम्ब- 
-ध्रकां क्रान अनुभमातका कारण है आर अनमिति कवरणाभरूत्‌ साध्यकसषटत्व ज्ञानक 


( १७० ) । न्यायसिद्धान्तशक्तावरी- [ अनुमान ' 


विरोधि हेते. बाधक्षस्तिपक्षको हत्वाभासता ह, परन्तु यद कथन उसका युक्तियुक्त 
नहं &. क्योकि यदि रेषा हो तो ''पथिव्यामितरमदः _इत्याक्रारक अपरतिद्ध्‌ साध्य- 
क अनमिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिये. भाव यद कि-एमे स्थटम अरुमितिपते परिष 
पक्षम साध्यसंसृषटत्वका ज्ञान किसी तरहतेभी नदीं दे आर. धनगज॑नादिं स्यरम 
साध्यर्रय आदिकते विना अुमितिन्नानकी उत्पत्ति देखी जाती हं इचिये पक्षम 


सशयसाधारणसाष्यतसृषटत्वज्ञानक्रा अचुमाततके प्रति कारण मानना उचत नदा 
एव साध्यामावक्ञाने प्रमात्ञानमपि न प्रतिवन्धकम्‌ ्रमा- 
णामावात्‌, गौरवाच्च । 


भावा-एवं माचीन ठोग साध्याभावन्नानमें ममात्वदुद्धिको प्रतिनन्धक मानते ई 
अथात्‌ “ हदो षहिमान्‌ " इत्यादे अनुमितिक्ञानके परति “ हदो वहयभावृवान्‌ 
इत्यादिज्नानमं ““ शद्‌ ज्ञानं प्रमा ` इत्याकारकं ज्ञानको मरतिवन्यकता भानत ट परन्त॒ 
पसा मानना उनका प्रमाण्यून्य हीनेसे समीचीन नी हे. भाव यह क्रि-ज्ञाननि् 
मरतिवन्धकता गराह्याभ्मुद्रिया होती दै आर “दं ज्ञान परमाः" इत्याकारक न्नान तो 
आह्याभावानवगाि है क्याकि मरफृतमं म्रद्य वदिरूप साध्य है, आ्राह्याभाव वह्याभाव 
है. उक्षके अवगाहन करनेषाखा ज्ञान ““ हदो वहयभावपान्‌ ” इत्याकारकदी होसकता 
इसाखेये यहां प्रतिवन्धके है, किन्तु -“ इदं ज्ञानं म्मा "' इत्याकारक नदी ओर्‌ 
पक्षपिरष्यके साध्याभाव ज्ञानमं  प्रमात्वनिश्चयेतेन गुरुमूत म्रतिचन्धृकता कल्पना 
करनेकी अपेक्षया संशय . निश्चय साधारणअनामाण्यन्नानामावत्वेन प्रति बन्धुका 
माननीदी छाघव है 


अन्यथा सत्तिपक्षादावपि तदमकन्याप्यवत्ता्नने प्रमात्व- ` 

विषयक्वेन प्रतिबन्धकतापत्तेः । कितु भमतज्ञानानास्क- 

न्दितिबाधादिवुद्धेः प्रतिबन्धकता, त्र भरमत्वशङमविघरनेन 

प्रामाण्यज्ञानं कचिदुपयुस्यते । | 

माषा-( अन्यथा यदि साध्याभावन्नानमं प्रमातन्नानही प्रतिबन्धक भरितं 
सत्मतिपक्षादि स्थलोमभी अनुमिति्ञानके मति साध्याभावव्याप्यवत्ताज्ञानमं ममत्व 
विपयकत्वन प्रतिबन्धकता होनी चाहिये; परन्तु यह पातां किप्री विदाने खी 
केत नहा €, कन्तु भ्रपतज्ञानशन्य वाधज्ञानको प्रतिबन्धकता विद्ारछोगोके अभि- 


मत्त ह. एव ( ततरे ) वाधादि स्थर्में भ्रमत्वदकानिवारणके टिम किसी एक स्थरमें 
मामाण्यज्ञानकाभी उपयोग होत्तहि; अन्यथा नरी. 


5? 


(क 


परच्ेदः २1 भाषासकापमेता, ( १७१} 


नच वाधस्थल पक्षदेतुसत्छे म्यमिचारः, पे हैत्वामवे त॒ स्व- 

हपासिष्धिरेव दोप इति वाच्य॒माबाधज्ञानस्य व्यभिचारक्ाना- 

देभेदत्‌। किच यत्र परामशानन्त्रं बाधुडुदधिस्ततर ्यभिचार- 

ज्ञानादेरकिधिकरतवाद्राधस्यादुमितिप्रतिबन्धक्प्वं वाच्यम्‌ ! 
~ शंका-जिस स्थट्मं आप वाधरूप दोपरको मानते है वहां हम यह प्रते 
कि उत्त स्प्रटरम पक्षम देतु रहता हे या नही ! यदि रहता है तो साध्याभाववद्शतति 
हानेसे साधारणनिकान्तिकि हआ आर यदि नहीं शता ती पक्षे हि्ामाव होने 
स्वरूपासिद्ध इभा; एवं वाधदोपप्रयुक्तं वाधिते दैतको पथम हत्वाभात्त मानना 
अयुक्त इ. समाधान-व्यभिचारादि ज्ञानम वाधक्ञानका भेद्‌ है अर्थात मीति-, 
भदसे भि २ व्यवहार होति. ( किथ › जव कदी व्यातिन्नानपक्षर्थभरितापराम् 
्ञानके पीने पाल सुलनेमे वाधबुद्धि सेवे ती हां व्यभियाग्नान या खरूपासिद्धि 
लान ङु नीं करसकता, कर्कि यद्‌ ज्ञान तो परामदोदारा अबुमिप्तिके मरतिव- 
न्धुक है, खतेज महीः सो परषड पो होदी घुकारै. इनमे परतिवन्धकताकी योग्य- 
तादी नरी, एमे स्थं वाथज्ञानरी प्रतिनन्धक मानना दीगा भौर व्यमिचारादि 
दोपोसे असंकीर्णभी याधस्थल रोपकतारै, 

एवं यथोन्पत्तिक्षणावृच्छि्ने घटादौ .गन्धन्याप्यपृथिवीत्वव- 

तज्ञानं तञ वाधस्येव प्रतिवन्धकत्ं वाच्यम्‌ । 

भापा-मेते उत्पततिक्षणापच्च्छियो धटो गन्धवान्‌ प्रथिवीत्वात्‌ः' इत स्थरे उत्प- 

तिक्षणवच्छिन्नवरात्मक पक्षम प्रथ्वीत्वरूप रेके विमान हनेते पक्षे हेतवाभाव रूष स्व- 
ल्पषिद्ध दौपभी नदीं इ अर परतियोणिव्यधिकरणसाध्यामाववद्दृततित्वरूप व्यभिवार 
दोपमी नर ह. एं पमे स्थम गन्धन्पाप्य पृथरील्ववत्तक्नानका केवर “उत्वत्तिक्ष- 
णार्यीच्छन्नो घटा गन्धाभावात्‌ ” इत्याकारके वाधक्नानदी प्रतिबन्धक होसफताै. 

नच पक्ष वट गन्धसृत्वात्‌ कथं षाय इति वाच्यम्‌ । पक्षताव- 

चछेदकदेशकालावच्छेदेनाइुमितेरवभवसिद्धत्वादिति। ` ` 

शंका-घयात्मक पकम गन्थ तो एतादी दे, पिर चाधान कता ! समाधान 

पक्षतावच्छेदक देसकाटावच्छेदेन अनुपितिका दोना विानोकि अनुभवसिद्ध ह 
अर्यात्‌ देद्काटभी पकषताक्रे अवच्छेदक होते ह. एवं घटरूप पक्षक उत्पत्तिः 
प्षणात्मक काटभी अवच्छेदक है उस पटरूप पक्षम गन्ध यद्यपि सर्ैवा विमान 
ह तथापि कार्यकारणानुरोधत उतततकषणमं गन्थाभावभी अव्मही है स्स रीति 

गह अमेकीणं वाधस्थट ह. 


( १७२ ) :यायतिद्धान्तयुक्तावरी- [ ्षनुमान~ 


बाधसत्मतिपक्षमित्रा ये हेत्वामसन्याप्यास्ते तन्मध्य एवान्त- 
भवन्ति, अन्यथा हैत्वामासापिक्यप्रसद्गात्‌ बाधव्याप्यसतस्- 
तिपक्षस्त भित्न.एव) स्वतन्धेच्छेन युनिना प्रथरपादनात्‌ । 
सत्पतिपक्षव्याप्यस्तु न प्रतिबन्धक इति प्रषट्रकाथः ॥७२॥ 
साषा-वाधसत्मतिपक्षसे भिन्न सव्यभिचारादि देवामासके व्याप्य साधारणः 
नैकान्तिकादि हैत्वाभासभी उनहीके मध्यपात्री गिने जाते हं अथात्‌ सव्यमिचारको 
.साधारणादिभेदसे दषकेता तीन प्रकार रे परन्तु सव्यभिचार दोप एकी ई पेमेदी 
-असिद्धकोभी जानना उचित्त है, यदि पेमा नहीं मान तो देतखाभापताकीं गणना अधिक 
होजायगी ओर बाधदोपका व्याप्यरूप सत्तिपक्ष दोप तो भिनी मानना उचित 
क्थांकि स्वतंत्र इच्छावारे गोतमभूनिने इसकी प्रथकृदी महण क्रिया ह. एवं सत्ति 
पक्षक व्याप्य दोपोंकोभी प्रथ्‌ प्रतिवन्धकत। नदीं है किन्तु प्रवट होनेसे एसे स्थम 
सप्मरतिपक्षदोपही प्रतिबन्धक होति यह क्षेपे समुदायार्थक्रा निरूपण हे ७२ । 


यः सपक्षे विपक्षे च भषेःघाधारणस्व सः ॥ 
भापा-जी हतु सपक्ष विपक्ष दोनो रहे वह साधारण कहानाता हं 
यः सपक्ष इति । सपक्षविपक्षवृत्तिः साधारण इत्यथैः । सपक्षो नि. 
श्थितसाध्यवान्‌, विपक्षः साध्याभाववान्‌ ।विशुदषारणाय सप्‌- 
्वृत्तित्वशुक्तम्‌ । वस्ततो विपक्षपृ्तित्वमेष वाच्यम्‌ ।विरसद्धस्य 
साधारणस्वेऽपि दूपकतावीजस्य भित्रतया तस्य प्रा्थक्यात्‌ 1 
भाषा-जो देतु निश्चित साध्यवारे तथा निशित साध्यभाववट्मिं रहे वह 
साधारण ' होत्ताहे; निश्चित साध्यवार स्थर्का नाम सपक्ष "दं निशित साध्या- 
भाववारे स्थलक्रा नाम विपक्ष हे केवर विपक्षमाजमं वत्मेवाला हेत विरुद्ध होताहैः 
एवं साधारणक्रे छक्षणमं यदि "सपक्ष्ृत्तित्व ` स्प विशेषण न दिया जाय किन 
केषर “. विपक्षदृत्तिरसधारणा ' एसा कहा जाय तो विरुद्धे शस ॒रक्षणकी अति- 
व्याप्ति होगी; उसके वारणाथं 'सपक्षवृत्ति' यर विशेषण सफरुहै. वास्तवे यदि 
विपक्षवृत्तित्व' इतनामात्नमी साधारणका रक्षण किया जायतो ठोप नरी. एं 
उक्षणसें यदपि विरृद्फो साधारणता प्रतीत होगी तथापि दपक्ता वीनके भेदै 
भेदही रहेगा. भाव यह क्रि-साध्‌रणतो अन्यभिचारन्नानके मति परतिषन्धक रै ओर 
विरुद्ध सामानाधिकरण्यं म्रहका भतिवन्धक रै; इसटिे दोना परस्पर भिर 


यस्तरभयस्त्राहयाशत्तः सत्वक्षाधारणो स्तः ॥ ५७२५ 


परिच्छदः २ भाषाधिक्षासमेता. ` ( १७३ ) 


माषा-जो देह सपक्ष विपक्ष दोनोमे नहीं रता किह केवर पक्षमा है षहः 
अपाधारण कटा जाता हं ॥ ७२३ ॥ , 
यस्तूभयस्मादिति । सपक्षविपकषम्यावृत्त इत्यथः । सपक्षः सा 
ध्यवृत्तथा निधितः, विपक्षः साध्यशुन्यतया निधिः ।शब्दौ- 
_ऽनित्यःशब्दत्वादित्यादं। चदा शब्दैऽनित्यत्वसुन्देहस्तदा स- 
क्षतं वटादीनामेव, तद्वृत्तं च शब्दत्वमिति तदा तदसा- 
धारणम्‌) यद्‌ तु शब्देऽनित्यत्वनिश्वयः तदा नासाधारणः । 
इदं च प्राचां सतम्‌, नवीनमतं ठ पूवषक्तम्‌ ॥ ७२ । | 
अपा-सपक्षवपक्षते व्यादृततदेतका नाम * असाधारण दे ' यहं साध्यवचतेनं 
निश्चितका सपक्षरूपमे ग्रहण ईं तथा साध्यामाववचेन निश्चित्‌ स्थरका विपक्षकूपते 
ग्रहण हः यद निश्चयका विरोपरूपते निवेश दै. फङ इसका य हे कि-+“शुब्दोऽनित्यः 
दब्दतवात््‌ त्यादि स्यरमं यदि रभ्दात्मक पक्षम अनित्यत्वेरप साध्यका संदेद- 
होगा तो सपक्ष घटपटादि दग; क्यर्कि ब्‌ अनित्यतवरूप साध्यवत्तेन निशित है. 
विषक्न गगनादि कगे; इन दोरनपि व्यादत्त केषर शब्दपकषमत्रम रहनेषारा शब्दत्वः 
रूप देतु तौ अतस्राधारण दौ सकता टः पर्न यदि शब्दम कृतकसेन अनित्यता 
निश्चय हाघ्चुका दैःतीं रब्दखसूप देतु असाधारण नदी कंहासकता. यह व्यवस्था 
चीनतिद्धानतमे है मौर नवीन मिद्धान्त ती वी द जो कि, हम “(साध्यासमाना- 


नि 


"` निकरणो हेतरसाथारणः" इत्यादि रक्षणे पू क युकेदै. ॥ ७२ \ 


 तथेवादुपसंहायै केवलान्दयिक्चकः । 
भए्पा-एवं जिम देतुका पक्ष कैवलान्वयिं हो वह अनुपषहारी कहाजातहि. 
केवलान्वयिपक्षक्‌ इति । केवसान्वयिधमौवच्छिन्पक्ष्क ई 
तैः 1 सरवमपिषेयं परमेयत्वादित्यादौ सर्वस्य पक्षता 
सामानाथिकरण्ययदस्थलान्तयभावतनाठमितिः । इदं तुन 
सम्यक्‌ । पतैवदेशे सहवारखदेऽपि क्षतेरभावात्‌ । अस्त 
सहचाराग्दस्तावताप्य्ञानपाऽसिष्धिव न तु हेत्वोभासत्वं 
तस्य, तथापि केवलान्वयिसाध्यक तवमिल्युक्तप । . _ 


कै 


आपा-अर्थाच्र्‌ केवटान्वयि धमोवच्छिन् पकषस्थमं (अनुपसंहारी दोष होतः 
वह पूर्वोक्त सम्बन्धे देवम भान रोता र “ सवैमभिधेयं ममयता् इत्यादि स्थर 


८ १७४८ ) न्यायसिद्धान्तदुक्ताषरी- [ दुमान- 


 उसक्के लक्ष है. यहां वस्तमाच्रको प्क्ष दनिते साध्यक्त साथ त्तु सामानाधिकरण्य 
ग्रहण करके व्यि कोई स्थर शेप नही है. एवं सामानाधिकरण्य अ्रहरूप कारणीभूत 
दयापिज्ञानके न होनेसे अनुमितिरूप कार्यम रेपे स्थटम नदी दयता, यह प्राचीन 
विद्रानोका मन्तव्य ३. परन्तु यह सम्यश्‌ नदीं हे; क्याकि सामानाधिकरण्य प्रहणे 
छियि स्थरान्तर नमी हो तोभी पक्षफे एकदशेम सध्परहूतुक्र मदहचारयदहणमे अलु- 
मिति ्चेप्तकती हैः अथषा साध्यक्रे साथ देके सहचारक। प्रहणाभवही र्दे ताभी 
रते स्थर्मे अज्ञानरूपा असिद्धिदी माननी उचित हे. कन्तु एप हेतुक दैत्वाभापत्व्‌ 
नहीं है तथापि केवलान्वयि साध्यस्थकीय हठं † अुपंहारी ' यह्‌ व्यवशर होता 
है. पेसा कहना आवर्यक्‌ ६ य 
यः घाध्यवति नैवास्ति प षिशड उदाहतः ॥ ७४॥ 
भाषा-जो हेतु साष्यवारे स्थम न रहे वह विरुद्ध कदा जाता हं ॥ ७४ ॥ 
यः साष्दतीति । एवकारेण साध्यवत्वादच्छेदेन्‌ हेत्वायावो 
बोधितःतथा चसाध्यव्यापकीभूतासवप्रतियोगितं तदर्थः७९॥ 
भाष।-मूलकारिकामं होनेकटठे ` एव ` कारे यह जानना चाहिये करि, साध्य 
वचावच्छेदेन ककीभी न रनद देतु विरुद ऊहा जाता है. एं साध्यक्रा व्याप 
क्रीमूत जो अभवि ताहदाभावप्रतियोगिखही विरुद्धत्व समश्नना चाहिये । ७८ ॥ 
असिद्धि विभजते, आश्चयासिद्धिरित्यादि- . 
भाषा--.आश्रयास्तिद्धि इत्यादि यथे मृषटफार अपिद्धिका विभाग करतेद- 


आश्रयासिद्िराया स्यात्छरूपासिद्रिप्यथ ॥ 
त्याप्यलशधिटिरपय स्यादसिद्िरदिधा ॥ ५५॥ 


भाषा-प्रथमका नाम आश्रयातिद्धि है द्वितीयक्ा नाम खरूपासिद्धि ई; ओर 
तीसरीका नाम व्याप्यत्वातिद्धि हे इष मेदे असिद्धि तीन प्रकारकी हे ॥ ७९ ॥ 
पक्षासिरिरयत पक्षो मवेन्मणिम्‌यो गिरिः ॥ 
यक्षासिद्धिरिति । आश्रयासिद्धिरित्यर्थः। 
भाषा- ` मणिमयपवंतो वहिमान्‌ धूभात्‌ " इत्यादि स्थरमं आश्रयासिद्धि ह 
हदो द्रव्ये धूमवच्वादवासिदिरथापरा ५ ७६॥ 


अप्रति । स्वहू्पासिद्धिरित्यर्थः। | 
भाषा- हद) द्रव्यं धूमत्वात्‌' इत्यादि स्थर्मं सखरूपासिदधि है ॥ ७६ ॥ 


पारच्छेद्‌ः २} भापारीकारमेता, ( १७५ ) 


श्याप्यलाशिदटिर्परा नीटधूादिके भेत्‌ ५ 
भाषा-पतो वद्रिपान्‌ नीरुधूपात्‌' इत्यादि स्थकमे व्याप्यत्वापिद्धि ह. 
नीरभूप।दिकि इति । नीटधूमस्व शरतया न सिततावच्छेदकभ्‌, 
स्वषमन्‌[धिकरणभ्याप्यतावच्छेदकषस्मान्तरावटितस्येव व्या- 
प्यतवच्छद्कत्वात्‌ । 
भाषा-देने स्यम ' नौट्पूमख ' रूष धै गुरुभूतं हेनेते देत॒ताका अवच्छे- 
दुक नदीं सेषक्ताः क्पाक्ति ` सपमानायिन्नरणव्पाप्यतावच्छेदक धपौन्तराधटित 
धमा व्याप्यतावच्छेद्क दोता है, यह नियम दै. ह्मे ' ख ` पदसे षिक्षिर 
व्याप्य्तावच्छद्क धमेका ग्रहृण रे. अर्तं वह्‌ धमं ` नीट्धूषव "रै. ' छ ¦ 
पदे उका ग्रहण रोगा. एवं नीह्धूमलक्मानापिकप्न व्याप्य॒तावच्छेद्क 
धपान्तर्‌ गुद्धवूप्रखरूष वधमा दोपकता ६. उप युद्यूपखक्प धपे धरि नीक 
धृमनवरूप ध है, अटित नदी ह; इपलटयि नीरुधूपरवरूप य अवच्छेदक होने 
योग्य नश ६. किन्छ :पूम्रल ' धै व्यप्यताृच्छेदुक धमौन्तरावरित हेनेते 
परपाक्ति व्प्राप्यतपिच्छरके लक्षणका सन्न दसक्षताहै. 

धूपप्रागमावमप्रहय स्वपमान(धिङस्णेति । 

भावा-यदं व्पाप्यतपच्छेदुकके लक्षणम्‌ ' सतमानापिकण ` मागक्ा निवेश 
“* यज्ञा पदि्ती मदिष्यति धृपथागमावात्‌ '' इत्याह स्थम पू-प्रगमावव 
रूप यमके मृग्रहके दिये पमन्नना चा्धियि अर्थात्‌ यदि केप्रर ' व्याप्यतवच्छेदक 
धर्मान्तगाघरितत्व ' मात्र कष्मो तो ' धूपग्रगभवितव ' रूप धुर व्याप्यत्वच्छेदक 
शरान्तरायरिते नह है; किन्त व्याप्यतावच्छेदकीमूत ' पूष ' रूप धर्मे घटितः 
द. एवं अदच्छेदक नक्ष दोपकेणा, परन्तु यष्टिं लक्षणपें ' सखपमानाधिकरण ' 
भागक निवेश कसे ई तो दोप नदी. क्योकि ' धूपथागमवत्व ' रूप धर्ष पूषप्रा- 
गमवर रता दै आर्‌ धरूथत्र धूम रहता द. एवं इन दोन पर्सयर समानानि 
रण नहीं द. हमक्षो खष्मानाधिकएण वृति परौन्तरावदितत व्यप्यतापच्छेदक प 
विवक्षित ह व्यिक्ररणद्ृत्ति धरपन्तर चाहो ग्याप्यतावच्छेदककफी इक्षिषे रमतो 
हानि नरी ६. ध 

षिहदयोः पामर हेवोः सप्रतिषक्षता॥ ७७४ 
भाषा-परस्पर विरोधि देतुभके परामरस्थरमे सत्तिपक्ष होत्ता द ॥ ७७ ॥ 
विरसुद्योरिति ` कपिषयोगतदमावव्पाप्यवत्वपरामर्शेऽपि न 
सत्परतिपक्षितत्वमत उक्त विरुढयोरिति ।7था च स्वस।ध्यवि- 


१७६ ) न्यायसिद्धान्तक्तावली- [ अनुमान 


सुदसाध्यामावव्याप्यवत्तापरामशंकालीनस।ध्यन्याप्यवत्ताप- 


रामर्धविषय इत्यथः ॥ ७७ ॥ र 

भाषा-वृक्षवादि दैतुमे कपिषतंयोग तथा कपिप्तयोगामाव न्यप्यक्खपरामर 
होनेसेभी सलयतिपक्षन्यवहार नही होता क्योकि पेते स्थलमं किसी हैतुका परस्पर 
विरोध नहीं ह. एवं स्वसाध्यते विरुद्ध जो साध्य उस साध्यकं अभावव्याप्यवत्ता 
परामर्शकारहीमे साध्यव्याप्यवत्ता परामदीका विषय सतमतिपक्ष होताहि. “हदो वहि- 
मान्‌ धूमात्‌ हदो वहयभाववान्‌ जलात्‌ ” इत्यादिस्थले ' स्व ' पद्ते जलरूप हेतु 
उसका जो वह्यभावरूप -साध्य उसमे विरुद्ध नो विरूप साध्य उस साध्यका नो 
अभाव एताद्शाभाव व्याप्यवत्ता परामर्ैकारू्ीमं स्साध्यत्याप्यवत्ता परापदोका 
विषय जलरूप हेतु है. रसेदी हरएक सव्तिपक्षसथलमे जान ठेना ॥ ७७ ॥ ` 


धाध्यश्यम्यो यत्च पक्षस्वसो बाध उदाहतः ॥ 
उत्पत्तिकालीवटे गन्धादियंव साध्यते ॥ ७८. ॥ 


भाषा-जिस स्थकमे पक्षम माध्य न हो वहां वाधदोष्‌ होता है, नेषे-कोई 'उत्य- 
ततिकाठवच्छिन्नो घटः; गन्धवान्‌ प्रथ्वीतवात्‌ ' एेसी अनुमानस्वना करे तो पेषे 
ह्यर्मे बाधदोष समश्षना चाहिये ॥ ७८ ॥ 


साध्युन्य इति । पक्षः पक्षतावच्छेदकविशिष् इत्यथः । तेन 
घटे गन्धसततवेऽपि न॑ क्षतिः । एवं यरावच्छिश पृक्षः कपिसं- 
योगीत्यद्रापि बोध्यम्‌ ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीविश्वनाथपंञ्चाननभह्चार्थिविरवितायां सिद्धान्त- 


सुक्वल्यामद्सानखण्डय्‌ ॥ २॥ 

भाषा - पक्ष शब्दसे पक्षतावच्छेदक देशकाठविरिषट पक्षा अण करना चाहिमेः 
एवं काठान्तरमे घटम गन्ध रहैभी तो वाधरक्षणकी अनव्याघ्रि नरीह; किंवा यह 
स्थर वाधरक्षणका अक्ष नहीं होसकता. एसेदी “मूराषच्छिन्नो वृक्ष; कपिर्घयोगी 
ग्तद्वृक्षतवात्‌ '“ इत्यादि स्थंरुमभी वाध समश्चना चाहिये पूर्वोक्त स्थरे कालकीः 
तरह यह देश अवच्छेदक ह अर्थात्‌ यथापि वृक्षे शाखापच्छदेन कपियोग विद्यमान 
हे एवं पक्षम साध्याभावूप वाधदप वननहीं सकता तथापि मृखाविच्छेदेन कपिषयोग 
नहीं है. एवं भूटरूप दशके अवच्छेदक. होनेसे यहां बाधदोष होसकतहि ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीगोविन्दसिंहसाधुकते आर्थभापाविभूषित न्यायसिद्वान्तसुक्तावली- 


प्रकारा अनुमान पारच्छंदः }॥ २ ॥ 
~~ 


श्रीः | 


अथोपमानपारिच्छेद्‌ः ३. 
भाषाकारकृतमगराचरणम्‌ । 

कि रोकेवेदशाश्चेऽपि इरभा यस्यं चोपमा ॥ 

सखिदानन्दरूषेण वन्योऽसतौ नानको गरः ॥१॥ 
उपमिति व्युत्पादयति, ामीणस्येति- 
भाषा-अक्सर सङ्गतिके अभिप्रायसे यन्थकार ' म्रामीणस्य ' इत्यादि मन्थक्ष 

उपपरितिका निरूपण करते ह- । 

ग्रामीणस्य प्रथमतः पश्यतो गवयादिकम्‌ ॥. 
सादृश्यधीगवादीनांया स्यात्सा करणं मतम्‌ ॥७९॥ 
वाक्यार्थस्यातिदेशस्य स्पृरति््यापार उच्यते ॥ 
गवयादिपदानां त॒ शक्तिषीस्पमापलम्‌ ॥ ८०॥ 


भाषा-चनस्य गवया पचक प्रति प्रथमही देखनेवारे भापरीण पुरुषका नौं 
गवादि पिपयक गोनिरूपित सादृश्यदर्शान वह प्रकूतोपमितिका करण ३ ॥ ७९ ॥ 
अतिदेदा वास्यार्थका स्मरण मध्यमं व्यापार है. इस रीतिते गवया शन्दोकी व्यक्ति 
विशेषं शक्तिग्रहण करनी उपमितिका फर हे; अर्थात्‌ एतदुरूपहो असुमितिहै८०॥ 


य॒त्रारण्यकेन केनचिद्वामीणं प्रदयुक्तं गो्तदशो गवयपदवाच्य 
इति । पाच्च मामीणेन कचिदरण्ये गवयो इषटस्त् गोसाद- 
श्यज्ञानं यत्तदुपमितिकरणम्‌ । तदनन्तरं गोसहशो गवथपद्‌- 
वच्य इत्यतिदेशवाक्याथस्मरणं जायते तदेव व्यापारः। . 
शापा-जहां कहीं जंगमं रहनेवाडा पुरुप शृहरमं रहनेवाठे परुषको कदा 
चित्‌ मिलकर यह क कि-जंगलमरं एक ' गवय ' नामक प्छ गौ नेमा होताहे 
उसके परे कभी ठेवयोगात्‌ कार्यवससे वही शरभे रहनेवाटा पुरुष जंगठर्मे अपे 
- -ौर उस 'गवयः नामक पञ्ुको देखे तो रेस स्थलमे उस गवयमें जो गोसाद्दयका 
दरशन वह हेनेवारे उपमितिक्नानका करण ३. उस साद्दयद्शनके पीछे उसी पुर- 


धको ““ गौमहश्ो गवयपदवाच्यः ” इत्याकारकं जो अतिदेशका वाक्य अर्थात 
१४ 


८ १७८ ) न्यायतिद्ान्तपक्तावटी- [ उपमानप्ररिच्छेदः ६ ] 


जाङ्गली पुरुषका कहा इआ। पचन उस वचनके अर्थका स्मरण उप परुपक्रो होता 
वृह स्मरणदी होनेबाी उपमितिके प्रति मध्यम व्यापार ह. | 

तदनन्तरं तत्र गवयो गवयपदवाच्य इति ज्ञानं जायते तदुप- 

मितिः, न त्वयं गवयपदवाच्य इल्युपमितिः; गवयान्तरे शक्ति 

्ररामावप्रसज्गात्‌ ॥ ५९ ॥ ८० ॥ 

ध ॥ | न 
इति श्रीविशनाथपञ्चाननमहचयंविरचितायां सिद्ान्त- 
मुक्त [विट्याश्ुपमानखण्डम्‌ ॥ २॥ 

` भाषा-उसके पीछे उस पुुपको " 'गवयो गवयपद्वाच्यः-अरधात्‌ रेते पचुका 
नामही गवय है ›' इत्याकारक ज्ञान होति. इसीका नाम 'उपमिति्नानः है. यहं 
€“ अयं गपययदवाच्यः *' इत्याकारक उपमितिका स्वरूप मानना अर्थात्‌ उपमि- 
तिके षिषयको इदन्ताविदिष्ट करना उचित नही; क्कि रेप मानने अन्य 
गश्य व्यक्ति्योमं ` गवय ` पदी शक्ति ग्रहण नहीं रोसकती अर वही पुरुष 
मृतयेक गवयध्यक्तिभं उपमितितेही शक्तिपररण कराकरे यह वार्ताभी अलुभ्व- 
विरुद है. । 

इति श्रीगोविदसिदपाधुृते आग्धमापाविभूपितन्यायसिद्धान्त- 
कावटीग्रकादे उपमानपरिच्छेदः ॥ ३ || 











श्रीः! 
थ्‌ [न ि ब्ठ्यद ० द्‌ 
अथ शन्दपारच्छद्‌ः 9. 
पुन्य 
भप्किरफृतमंमराचरणम्‌ । 
चतुवगफरभापिकार्कं द्शदहारकम्‌ ॥ 
वाचामगोचरं देवं बन्दे श्रीश॒रूनानकम्‌ ॥ १॥ 
„| $ ७ ध ५4 त्व ५ 
शब्दगोधप्रकरं दशयति, पदज्ञानं त्विति- 
भाषा-शब्दोपमानको परस्पर उवजीन्योपजीवक मावह संगतिके अभिपायते 
मूलकार "पदज्ञानं त॒ इत्यादि मन्थसे शन्दवोधको प्रकार दिखा 
पटज्ञात ठ करण- 
भाषा-शुष्दवोधमं पदङ्ञान करण रै. 

1) (4 [4 ० द 
त्‌ तु ज्ञायमानं पद करणं पद्ामविऽपि मोनिष्टोकारौ शाब्द्‌- 
वोधात्‌ । 

५५ ५ म १, 
भाषा-रान्दवोधमें पका क्ननरी' करण ह, किन्वु ज्ञात इआ पद्‌ करणः नक्ष 
(च ७७ ००४ ® [नक कषे न ४५ भ ५ 
क्यकि पदृकि न होनेषेमी मोनिपुरुषानिर्भित छ कसि शन्दवोय हता है. माव यह 
५ स 0 ५ ५ श, न [3 भप 
कि -शव्दमायका भरोतररीसे ज्ञान्‌ दोना खमि है ओर "द्‌ भी श॒ञदषिरेपदीका 
नाम है. वहमी यदि ज्ञात हौगा तो श्रोत्रहीमे इभाचाहिये, पचतु १ पुरुपने 
अक्षर ठेते या स्तादिवे्से दूर एहको ङ बोधन किया ह वहा पदक 
होनितेभी टिषी या वेष्टद्रारा केष पदे ज्ञानमात्रेषे शब्दबोध होत्ता हैः इसिये 


[न क. 


ञाता पद्‌ करणः नरी, किन्तु पदका ज्ञनही करण' ६. । | 
-दार तव पदाथधीः॥. 
शाब्दिवोधः फट ठम शक्तिधीः सहकारिणी ॥८१॥ 


भापा-पद्जन्यपदार्थोपस्यितिबुद्धिमध्यमे व्यापार दै पद्रक्ति प्न सहकारी 
कारण ३. रेते स्थल्मे श्ाव्दबोधात्मक़ एर दोतते ॥ ८१ ॥ | 
पदर्थधीरितिषपदजन्यपदा्थस्मरणं व्यापारः, अन्यथा पदज्ञा 


नवतः प्रत्यक्षादिना पदार्थोपस्थितावपि शब्दगोधापततेः। तता 


( १८० ) न्यायसिद्रान्तसुक्तावरी- [ दब्द- 


पिषृ्यापदजन्यत्वं बोध्यम्‌। अन्यथा घटादिपदात्समवायस्‌- 


म्बन्येनाकाशस्मरणे जाते अकाशस्यापि शाब्दबोधापत्तेः 1 
भाषा-एवं पदजन्य पदार्थस्परणपध्यमं व्यापार दै. ( अन्यथा ) यादे पदज- 
त्यपदार्थस्मरणको व्यापार नरी मनं, किन्तु पदलन्यपदाथन्नानक्षीको मान, वह्‌ ज्ञान 
चाहो नैसाभी हो तौ पटङ्गानवाटे पुरुपकरो प्रवयक्षादि प्रमाणे पदार्थं उपस्थिति 
होनितेभी शाब्दबोध हना चाहिये; परन्तु एसा होता कभी नही. यहां प्दजन्यपदार्थं 
समरणभी पदकी बृत्तिद्रारा समन्नना चाहिये, ( अन्यथ ) येनकेन सम्बन्धेन कटमे 
तो घटादि पदोसे पमबायस्सम्बन्धसे आकाशका स्मरण इए घटादि पदासे आकरा- 
रका शाब्दवोथ दीना चादियें । 
वृत्तिश्च शक्तिरक्षणान्यतरः सम्बन्धुः। उनव शृक्तिज्ञानस्योप- 
योगः पूष शक्तियहामावे पदज्ञानेऽपि तत्सम्बन्धेन स्मरणादप- 
पत्तेः। पदज्ञानस्य च एकसम्ब न्धिज्ञानविधयाऽथस्मारकत्वम्‌ । 
भाषा-' वृत्ति ` नाम पद्पदार्थके परस्परसम्बन्धका ह वह सम्बन्ध वाच्यवाचक्र 
बोभ्यवोधक ज्ञाप्यज्ञापक भावादि अनेक भरकारका है षह वत्ति शक्ति तथा लक्षणा 
भेदे दोप्रकारकी दे. ( अत्रेव; यहां पदजन्यपदाथंउपस्थितिरीमे शक्तिन्नानका 
उपयोग है; क्याकि यदि पहर पद्राक्तिका महण न हो तो पदन्नान होनेसेभी उसक्ने 
म्बन्धसे पदा्थका सरण नदीं होता. एवं पदज्ञानको “एक सम्बन्धिन्नानविधयाः 
अर्थात्‌ “एकसम्बन्धिज्ञानमपरपम्बान्धिस्पारकमः' इस नियमते जसे दाथीको देखकर 
हाथिवान्‌ महावतका तथा महावतको देखकर हाथीका स्मरण दोता दे वैतेदी पदज्ञा 
नकोभी सम्बन्धिज्ञानविधया अथस्मारकता ई 


शक्तिश्च पदेन सह्‌ पदाथस्य सम्बन्धः; स चास्माच्छन्दाद्य- 
मर्थो बोद्धव्य इतीश्वरेच्छाह्पः । आधुनिके नाभि शक्तिर- 
स्त्येव । एकादशेऽहनि पिता नाम कुयादितीशवरेच्छायाः स- 
त्वात्‌ । आधुनिके.तु संकेते न शक्तारेति सम्प्रदायः । नव्या- 
स्तवीशरेच्छा न शक्तिः; फिंकििच्छेव्‌ ! तेनाधुनिकसंकेतेऽपि 
शक्तिरस्त्यवेति वदन्ति । शक्ियदश्च व्याकरणादितः। 


णा प्द्कं साथ पदाथके सम्वन्धावेशेषका नौमि शक्ति रै. वह सम्बन्धविशेषं 
असाखदाद्यमे बोद्धव्य; " अर्थात्‌ ^ इस .पदसे यह अर्थं जानना दिये “ 


वरिच्छेदः ४ ] ` भापादीकासमेता. ` - (८१८१) 


इत्याकारक इ्धरकी इच्छारूपही है ओर माता पिता आदि करके संकेतित चैत 
मेनादि आधुनिक नाममिभी बही शक्ति विद्यमान दैः क्योकि वहामी ` “ एकाद्शेऽ 
हनि ५ ` अर्थात्‌ “ भ्यारादिन पीडे पिता अपने एरका नाम रक्से " 
त ई्र्केतप बह शक्ति सामान्यरूपे विद्यमान है ओर आधुनिकं संकेतित “नदी 
इष्टि ' आदि पदोमे चह शक्ति नहीं ६, ेसा साम्यदायिक रोग मानते ह ओर नवीन 
लेरगोका यद फथन है कि ईशवरकी इच्छारूप पदे शक्ति नही है किन्तु केवर इच्छा 
रूपा दै, वह इच्छा चाहो किकी हो. एवम्‌ आधुनिक संकेतित पदोमेभी शक्ति हे 
सक्ती टै उस क्तकै ग्राहक व्याकरणादि आ है. 
| व & = नकोपषा श 
त्राहि । “शक्तिपर व्याक्रणोयमानकोपापतवाक्थाग्यवहारत- 
च 1 वाक्यस्य रौषाद्विषृतेवेदन्ति सात्निध्यतः सिद्धपदस्य 
ृद्धाः ' ॥ | 
भाषा-( तथाहि ) वही टिखते ह कि-पदराक्तिका ग्रहण ग्याकरणसे, उपमानसे, 
कोर्से, आषवाक्यते, व्यवहारे, वाक्यदोषे, विषरणते ओर सिद्ध पदके सान्नि- 
च्यते विद्वान्‌ वृद्धा रोग कते रै. । च 
धातुप्रकृतिप्रत्ययादीनां शक्तिर ्याकरणाद्गषति, कचि 
सति बाधके त्यज्यतेऽपि । यथ वैयाकूरणेराख्यातस्य करत 
शक्तिरुच्यते । चेः पचतीत्यादौ कवा सह चस्थामेदोन्व- 
यः) तच गौरवात त्यज्यते). कितु कृतौ शक्तिर।चवात्‌ । 
कृतिश्वेादौ प्रकारीभरय भासते । | 
मापा-धातुपरकृति भ्त्यथादिकी श्क्तिका गहण “भूसत्तायाम्‌, पतत॑माने उट्‌ 
इत्यादि व्याकरणते होताः पन यहमी किप एक स्थरे गोखादि दौपके बाधक 
हेते त्यागना पड़ता ६. जते वैयाकरण रोगं आस्यति शक्ति कर्तम्‌ मानते 
^ चतरः पचति ” इत्यादि स्थरं आख्यातवाच्यकतीके, साथ चेका अभेदान्वय है 
र्यात्‌ “ ठः कर्मणि च भवे चाकर्मकेभ्यः ३।४।६९ ` इत्या व्याकरणादुशा- 
सनमे आख्यात वाच्य चती कता है, प्सु इत ग्रकारकां व्यकिरणत्‌ राक्तिमह 
गौरवभयपे त्यागना पडता ह; किन्तु राघयात्ुरोधते, आख्यातकी तिं साक 
: प्राननीही उचित ६ भाव यह कि-यदि आख्यात्की कतमं शक्ति दीगी तो शक्य 
तावच्छेदकः कदनिष् धर्मविरेष कृतिकोही मानना होगा. वट्‌ ति प्रततिकद ष ष 
है, एवं शक्यतायच्छेदकभी नानादी हगे, देते नाना अवच्छेदक धर्मक उ 


( १८२) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- { शब्द 


होनेसे उपस्थितिकृत महागौख होगा इसद््ये ठ धवे आख्यातकरी कनृनिष धूमः - 
पिेषकृतिहीमं शक्ति "माननी उचित रै. एवं रक्यतावच्छेदक धमं यावत्‌ कृतिर्थम 
रेवाली 'छृतित्वरूपा ' जाति होगी बह यत्‌ कृतिकं रिरषर एक ६; इपतल्यि 
परमलाघव है-इति ! न्यायसिद्धान्तमं जिसमं आख्यातकीं शक्ति मानी गई ६ वह 
कृति चै्र।दि.कर्तामिं भकारीभूत होकर मतीत इभ। करती द 

नं च कतरनमिधानच्चेवादिपदानन्तरं वतीया स्यादिति वा- 
` च्यम्‌ । कततसंख्यानमिधानस्य ततर तन्यता । 

शंका-आपकफे कथनातुसार छाघवानुरोधसे यदि आख्यात प्रत्यथक्रा अर्थं 
कृतिदी मान छिया जाय तो अदुक्तकतमिं “ अनमिदिते २-२३-१ " इम अभिका- 
रते ““ कठैकरणयोसतृ्तीया २-३-१८ '" इस सुत्रसे तृतीयाविभक्ति अर्थात “ चत्रेण 
पचति " इत्याकारक प्रयोगका साधुता होनी चाहिये. समाधान-आचख्यातप्रत्य- 
यके कृति संख्या कारादि अनेक अर्थं विद्रानूोगोके अनुभवसिद्ध ह. एवं निस 
स्यलमं क्ैगव॑ख्या आख्यातपरत्थयसे अयुक्त होगी वहां ततीयाका होना सम्भव 
हैः अन्यथा नहीं । < ४ 

संख्याभिषानयोग्यश्च फमत्वायनवरुदधः प्रथमान्तपदोपस्था- 


प्यः । कर्मत्वादीत्यस्य इतरविशषणत्वतात्पर्याविषयत्वमर्भः । 

शंका-यही कते जाना जाय कि-करतृगत सेख्या कहां उक्त है आर्‌ कं 
अघुक्तं £ { समाधान --कर्मत्वायनवसद्‌ ओर प्रथमान्तपद्वोध्य कतां संख्याभि- 
भानयोग्य रोहि. ‹ कर्मत्वायनवरुदर ` इस भागका इतर विरोपणत्वेन तात्प्यावि- 
पयतवल्प साकितिक अर्थं समञ्चना चाहिये. एम्‌ “ इतरविरेषणत्ेन तात्पयाषिषय- 
तवविरिष्टमथमान्तपदोपस्थाप्यः कतां संस्याभिधानयोभ्य; » इत्याकारकं समुदि 
नियमका सरूप है. | 


क ष क, क = 
तिन चेच इव मे गच्छतीत्यादौ न चैर संस्यान्वयः । यत 
कमादौ न विशेषणे तात्पर्य तद्वारणाय प्रथमान्तेति । 
भाष्‌।-एवं ^ चत्र इव मनो गच्छति '' इत्मादिस्यलोमे ( गच्छति ) उतर. 
पति आस्यात्त षाच्य संख्याक चत्रमे अन्वय नहीं होसकता, किन्तु मैवहीमे होगा; 
क्याकि चेनपूरथ इव पद्थंतादस्यमे विरेपणतेन तात्यका विय ह. णवं एते 
स्थरं “` चेवनिरूपितं यत्‌ साद्द्यं ताददसादस्येन यत्‌ गमनं ताद्दागमनातु- 
टा वतेमानकाटिका या कृति; ता्दकृतयाश्रय एकत्वसंख्याविशिष्टो मेः: इत्या- 
रक शन्दवोष होतार, एवं “ तण्डुलं पचाति " इत्यादिस्थले आस्पातारथं 


परिन्टेदः ९ ] भाषादीकासमेत्ा. ` (१८३) 


संख्याक तण्डुरम भन्धयथोधवारणके रिम तथा « चैत्रेण सुप्यते ” इत्यादि स्थ 

धावर्धस्वापादिकम संस्यान्वय वोधवारणके स्यि “*प्रथमान्तपदीपस्थाप्यः ” इस 

भागका निवेश ह. 

अ धाति [^ [पि शेषणः + 
यद्रा धात्वथातिरिक्ताविशेषणस्वं प्रथमदलार्थः 1 तेन चैत 
न्यो | ¢ ( 

-इन्‌ मेरो गच्छती्यन्‌ चैदिवारणम्‌ । स्तोकं पचतीत्यादौ 
स्तोकदिवारणाय च द्वितीयदलम्‌ । तस्य द्वितीयान्तोपस्थाः 
प्य्वा्ररणम्‌ । ~ 

भाषा-( यद्रा व अथवा धात्वर्थे अतिरिक्तंका ना विदोपण होना प्रथमभागका 
अर्थं है. इस रीतिमेभी ^ चेत्र इव मैत्रो गच्छति '" इस स्थलं चेत्ादिका वारण 
होसकतारः कयाकि चेत्रपदार्थं धाल्थते अतिरिक्त ( इव ) अथैसाद्ध्यमे विदोषणही 
ह आर्‌ "` स्तोकः पचति सदु पचति " इत्याद स्यमि स्तोकांदिमे आख्याता्थ- 
तैस्याका अन्वयवारणके दिये प्रथमान्त इत्यादि द्वितीय दलका निवेक रै. भाव 
यट कि-स्तोकादि पदाथा क्रियाके विशेपण हनेमे यपि उनमं धात्व्थातिरि 
्राविरोपणत्व खतःसिद्धं ६. वहां आख्याता्थसंख्याका अन्वय अवद्य हमा चाहिये. 
तथापि  प्रयमान्तषदोपस्थाप्यत ' रूप नियमका द्वितीय अंशः उनमे नदीं है इ्ष- 
सिये आल्याता्संख्या अन्वय योग्यताभी उनम नदीं है क्योकि ! करिर्याविदोष- 
णानां कर्मत्व ` इस अनुद्यासनसे स्तोकादिषदोको द्वितीयान्त पदोपस्थाप्यता है. 
एवं ्यापारेऽपि न शक्तिर्गोखात्‌ । रथो गच्छतीत्यादौ व्या- 
परे आश्रये वा क्षणा, जानातीत्यादौ त्वाश्चयत्वे, नश्य- 
तीत्यादी प्रतियोगितवे निषटरक्षणा । १। 
भापा-्ं ' टकारमविकी व्यापारमे शक्ति माननी ` यह मीमांसकमतभी समी- 
चीन नही; क्याकिः जन्यत्वादि धित व्यापारभी यतनलनात्यापिक्षया शुरभूतदी दै. 
एम `“ रथो गच्छत्ति-'' इत्यादि स्यटमं गमनारुक्रुखन्यापारमं किंवा गपनानुकरुर 
व्यापारे आश्रयमं आख्यात प्रत्ययी ( निरूढा ) नित्यतात्र्थवती रक्षणादृत्त 

द. एम्‌ “ चथ््जनाति " इत्यादि स्थलमं ज्ञानाचुदर व्यापार आश्रयत्वम्‌ तथा 

“ प्रदो नश्यतति इत्यादि स्थलमे नाशाच व्यापाराश्रयत्वमे अर्थात्‌ मतियोभि- 

त्वम नित्यतात्पर्यवती निरूढ टक्षणाही समञ्चनी चाधियि-दाते १। 
उपमानाद्था श्तिग्रहस्तथोक्तम्‌ । २। | 

भायां गोनिकूपित गवयनिष्ठ॒साद्दयताक्षात्रकाररूप उपमाने जसे 


( १८४) न्यायसिद्रान्तयुक्ताषरी- [ इन्द 
० भृकयो गवयपदवाच्यः ” इत्याकारक राक्तिश्रहण होता है, वह हम उपमान निक 
पण . अवसरे कहुकेद २। ` 

एवं फोषादपि शक्तिथरहः सति बाधके कचित््यन्यते । यथा 

नील[दिपदानां नीलष्पादौ नील दिविशिष्टे च शक्तिः कोपे 
्युत्पादिता तथापि खाघवाप्रीटदौ शक्तिः, नीलादिविशिष् 

तु लक्षणेति । ३। 

भाषाएं कोशचसेभी पदशक्तिका ग्रहण दोहः परन्तु वाधक सरावस्थल्मं 
इसकाभी त्याग करना पड़ता है. जैसे अमरादिकोपोमं “ यणे शुक्कादयः पसि 
गुणिर्गिास्त तदति '` अर्थात्‌ ' युङ् ' आदिं शब्द रूपके वाचकं नियत पृष्टिग 
रहते ओर रूपवाठेफे वाचक वें तो रूपवारेके िगका आश्रयण करते. पेप्रा 
र्खे. परन्तु यहाभी शुङ्धनीरादिषदोकी लाघवे अहनीटादिरूपदीम राक्ति 
माननी उचित &; क्योकि 'नीलादिमच्व' की अपिक्षापे 'नीटत्र आदि ` जातिक् 
साक्यतावच्छेदक . माननम ऊधव मतीत होतारं आर नीखादिरूप दिरिषएम 
नीलादि पदाकी रक्षणा होती है; सह पिद्ान्त ह. आर कईं एक विद्रान्‌ यदहभी 
कृतेर कि-एेते स्थले रक्षणा माननेका कछ प्रयोजन नर्दी £: क्योकि “ गुणव- 
चनेभ्यो महुपो उगिष्टः "' इस वातिके दम मतुपः प्रत्ययी वो ॒होसकता दै 
फिर लक्षणा माननी निष्फर है ३। 


एवमप्तवक्यादपि, यथा कोकिलः पिकरपदव(च्य इत्यादि. 

शब्दात्‌ पिकदिपदशक्तियहः । % । 

भाषा-एेसेही यथार्थवक्ता पूपके कथनतेभी पदशक्तिका ग्रहण होता है जते 
किसी ' परिक › पद्के अर्थके न जाननेवारे वाटकने किपरी योग्यपुरूपमे पंडा कि 

परक ' किंको कहते १ तो उष योग्यपुरुषने कहा कि-'पिकृ' नाम कोकिटाका 
है तो से स्थले “पिक ` पदे अर्थको न जाननेदके वालकको उस आप्त पर- 
प्के वचने ‹ पिक ' पकी शुक्तिका प्रण होजाता है ४ । 

एवं व्यवहारादपि । यथा प्रयोजकबरद्धेन घरमानयेलयुक्ततच्छ- 
` त्वा प्रयोन्यदृद्धन घट आनीतस्तदवधार्यंपा्॑स्थो बालो घ 

रानयनलह्पं काय घटमानयेति शब्दप्रयोज्यमित्यवधरयति 


ततश्च घरं नय गमानयेत्यादाबावापोद्रापाभ्यां घरादिपदानां 


परिच्छेदः ४ ] भापारीकामेता. ( १८९ ) 


का्यान्वितवर(दौ शरि गृह्णाति । इत्थं च भूतरे नीलो घट इ- 
त्यादिशब्दान्न शाब्दबोधः, घटादिपदानां का्यानिवतवंरदिषो- 
धे सामथ्यावधारणात्‌, कर्य॑ताबोषं प्रति च लिङादीनां साम- 
श्यत्‌ तदमाव्न शाब्दबोध इति केचित्‌ । तत्र । प्रथमतः का- 
यान्वितघदादौ शक्तयवधारणेऽपि लाघवेन पश्वात्तस्य परित्या- 
गोचित्यात्‌ ) अत एव "चैत्र एतस्ते जातः कन्या ते ममिणी जा 
ता' इत्यादौ मुखपरसादशखमालिन्याम्यां सुखदुःखे अदुमायत- 
त्कारणत्वेन परिशेपाच्छब्दबोषं निर्णीय तद्धेतुतया तं शन्दम- 
वधारयति । तथाच व्यभिचारात्‌ कार्यान्विते न शक्तिः! नच 
तच ते पश्येत्यादिशब्दान्तरमध्याहायम्‌. मानाभावात्‌ । "चेत 
पुवस्ते जातो मृतश्वत्यादौ तदभावा । इत्थं च लाघवादन्वि- 
तघटेऽपि शरि स्य! घटपदस्य घटमाने शक्तिमवध।रयति।५ 


बे 
५६. (र 


भापा-रेमेही प्यवहारतेभी पदशक्तिका ब्रहण हेता दै; नेमे ८ म्रयोनक ) 
आत्ता कसेवारे चडे वृद्धे छोटे बृद्धको आज्ञा करी कि, शधटमानय-अर्थातूषटको 
टेभाभो "` तो हते वचनको सुनकर्‌ छोटा वृद्ध पर्को ठाया.रपत॒धस्के छनेको 
देखकर पाप्त खड़ा दुभा वालक यद्‌ निश्वय कता दै किःपेप्रा घश्का कना रूपकाय 
“* घटमानय "" इत्यकारकराब्दुके उच्वारण करनेमे इभा दै. उक्षे कुछ का पी 
पिर वटे वद्धने छेदे बद्धे कहा फि-“ घटं नय, गामानय अधात्‌ धरं छेजाभों 
ओर मको दभा." जव छट बर्न आज्ञा मानकर पहेदी क्षिया, तौ समीप 
वर्ना वाक पर्छ खाने तथा ठेजनिमे ` धट ` पकी शाकै कम्बुग्रीवादिमदू 
व्यक्तिविरौपतं निध्ित करता ह. एवं इत्यादि व्यवहार जर्ष रोता हे वही 
वादि पदोकी षक्ति कार्यान्वित्त घयादिम बाट्क हण करठेता र प्रनत॒ एत 
स्यसे कोरक्षो शक्तिकषा याहक न' माननेवाला प्रभाकर यदह करता € कि- 
रादि पकी शक्तिका रहण नियमत कार्यानित ्रददिर्पदी होता रै अन्यथा 
नक्ष. ( इत्यथ ) इस रीतितते “ भूते नीलो धटः ” इत्यादि र्द शान्दवोप 
नरी हाता; क्योकि यटादि पदो करा कार्थान्वितत घटादिकं वोधुं साभथ्य निभि 
दौर मता बोधनमं केवल रिडादिकां काही सामर््यहै ओर्‌ “मृतठे नीर धः _ 
इत्यादि स्थर्मं करर्यताकरे बोधक किडादिकां अभाव ६ इसदिये इत्यादि 


( १८६ ) स्यायसिद्धौन्तयुक्तावरी-- [ शब्द 


स्थरमे शाब्दबोध नदीं होता. यह सव प्रभाकरका। मन्तव्य दः ( ततर) समा समी 
चीन नहीं है. मयम काठमे वारको यद्यपि वदकै अबिपोद्रापद्ारा घ्रयदि 
पकी कार्यान्वितं घटादिमेही शक्ति हण सोता; तथापि कार्यतान्वित्यय्गरा- 
ब्दल ' की अपिक्षाते केवर “ घट्डाब्दत्व ` को का््यतावच्छेदकः माननम खायच 
ह, इसलिये , पीडते , कार्यान्वितधयदिमं रक्तिअवधारणक्रा पर्त्याग कगनादी 
उचित रै. ( अतएव > कार्यत्राविषयफ़ बोधक प्रति पदको कारणता द. पीर 
सरके चैत्रके यतति" चत्र ! पुत्रस्ते जातः, कन्या ते गभिणी जत्ता-अयोत्‌ हे चच ! 
तेरे घर पत्र उत्पन्न दुआरे ओर कन्थातेै गाभणी दोगङरे "इत्यादि वाक्य उचारण 
स्थर्पं समीपवतीं तीसरा पुरुप एकी पाक्य सुननेपे चत्रके सुखकरी प्रसन्नता तथा 
मिनताको देखकर चैत्रके सुख तथा दुःखक। अनुमान करके उप॒ सुख-दःखकरी 
कारणता उस कारमे जर किमे प्रतीत नहीं हती तौ परिपमे मत्रक्रे उचारण 
विये शब्दजन्यवोधदे कारणताका निर्धारण करके तध्यशाब्दवोधहेतुत्ेन उस 
मेत्रोचरित शब्दहीको निश्चय कराताई. (तथाच ) एवम्‌ “धयादिपदनां काय्यन्ति- 
तवटादिवोध एव साम्यम्‌ ' इत्याकार नियमका ` चेत्र पुत्रस्ते * इत्यादिस्थल्म 
व्यभिचार हनेसे घरादिपदाकी का्यन्वित घटादिमं सक्ति माननी उचित नही. 
शंका-“ चैत्र पुत्रस्ते " इत्यादे वाक्यस्थलम ‹ ततं पड › इत्यादि क्रियापद 
अध्याहार करने पूर्वोक्त व्यभिचार नदी ह. समाधान-इत्यादि अध्याहारम 
कोर रमाण नहीं है ओर “ चतर पुत्रस्ते जातो मृतश्च "' इत्यादि स्थटमं ते प्रयः 
इत्यादि काय्थेताके बोधकर पद्के अध्याहारकाभी असम्भव ह. ( इत्यश्च ) इष 
रीतिसे खाधवसे यही कहना उचित हं फि अन्पित्तथरममी राक्तिग्रहको त्यागकर्‌ 
केवट घटमानं घटपदकी रक्तिका अवधारण समीपवर्ती वाटकको तहि 4 ) 


एष वाक्यशेपादपि शक्तियहः ! यथा यवमयच्थरुर्भवतीत्यत 
यवपदस्य दीवशृक्विशेपे आर्याणां प्रयोगः+ कटौ च स्ट 
च्छनां, तत्रहि “अथान्या ओषधयो म्लायन्ते अथेते मोद- 
प्रानास्ति्ठन्ति" उक्तं च-“"वसन्ते सवशस्यानां जायते पशा- 
तनम्‌ । मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशशालिनः इति 
वक्यशेपादीवशूके शक्तिर्नर्णीयते कङ्घो+ तु शक्तिथरमात्मयो- 
गो नानाशक्तिकट्पने गौरवात्‌ । हरिपदादौ त॒ पिनिगमका ` 
भावात्नानाशक्तिकत्पनम्‌ । ६ । 


परिच्छेदः.-४ ] भाषादीकासमेता, .. ( १८७ > 


भष रसेदी ाक्यरेषतेभी र्दकी रक्तिका ग्रहण होताहिः मैते “ यपमय- 
शरभेवति ' इस बाकुममे ( आयं ) याजकटोग ' यव › पदकी दीशुकवारे यव 
विरोपृम शक्ति मानतेहं भौर स्टेच्छलोग * यव ° पद्‌ते ( कडु ) कङ्नीका ग्रहण 
करते रेता होनेते ८ ततरि ) “ यवमयश्रमवति " इस स्थरे सन्देह उत्प 
आकि यव ' पदे जरवोका रहण: कला चाहिये या कङ्गनीका तो मकरणा- 
न्तरम्‌ ` अथान्या ओपथयः ' इत्यादे वाक्यशेषे अर्थात्‌ वसन्ततऋतुमे सव खत 
पत्र गिर्‌ जातेह. परन्तु ( यव , कणशशरारी हए अर्थात्‌ दीर्घशुकविरिष्ट इए प्रुत 
सड रहते इत्यादि वाक्यरोषसं ' यव ' पदकी दीरष॑शुकविशेपमे रक्तिका निर्धारण 
होते. म्टेच्छोकाः " यप "पदे कद्नीका म्रहण करना शक्ति भ्रममूकक समञ्चना 
चाहिये. एके “ व्‌ ` पदकी कङ्गनी तथा दी्चकविरिषट उभयम शक्तिमाननीभी. 
उचित नहीं क्योकि नानाशक्तिभकरपना करम गौर है ओर ° हारे ' आदि पदों 
त्तो एकत शक्तिके नियमे अभव होनेसे अनायत्या नानाश्चक्तिकी कपना करनी 
पड़ती ६ । | | 
एवं विवरणाद्पि शक्तिग्रहः । विवरणं तु तत्समानाथ॑पदान्तरेण 
तदर्थकथनम्‌। यथा घरोऽस्तीत्यस्य कलशोऽस्तीत्यनेन षिव ` 
= ऋ [1 र [| 
 रणाद्धटपदस्य कलशे शक्तिमरहः । एवं पचतीत्यस्य पाकं करोः 
तीत्यनेन विवरणादाख्यातस्य यत्राथकर्व कप्यते । ७। 
भाषा-तेही विव्रणेभी दक्तिका रहण होतादि, उसके समानार्थे कहनेवारे 
पदान्तरसे उसी अर्थको कहमेका नाम विवरण है. जेर किसने किंसीको 'वरोऽस्ति 
यह्‌ कहा तो उसने म समस्चा तो फिर उतने समश्चानेके छथि उसी वाक्यका बिषरण 
पिया कि ' कटोऽप्ति ' तव वह्‌ ' कर्य ' शब्दकी शक्तिको जानताही धा- 
विवरण. सुनतेही प्रथम वाक्यका अर्थभी जानगया. रएसेदी ' पचति इस ष्दका 
' पारव करोति ` यह षिवरण होनेसे आख्यातम प्रयलवाचकत्को कपना 
हौसफती दे ७ । । । 
एवं ्रसिद्धपदस्य सातनिध्यादपि शक्तिः । यथेह सदकारतरो 
मधुरं पिको रौतीस्यादौ पिकपदस्य कोकिले शक्तिं इति) ८ 
भाषा-पेसेही प्रसिद्धाथक पदक्षी सन्निधिसेभी पदकी शक्तिका ग्रहण होता नेसे 
किसीने कदा कि-““ इद सहकारतरौ मधुरं पिको रोति-अथात्‌ इत आचके पटपर 
कोकिखा मीरा २ वो रही है" तो रेते स्थलमे "पिक पदमे विना सभी पदक 


( १८८ ) न्यायसिद्धान्तषक्तावरी- ` [ शब्द 


अर्थक जाननेवाले परुपको ( सहकार ) आम्रादि परोरी तह्कारताते "पिक" पदक 
शक्ति कोकिरा नामक पषीविरोपमं सवयं अरण दोजाती-इत्ति ८ \ 

तत्र जातावेव शक्तिनं त॒ व्यक्तौ । व्यभिचारादानन्त्याचच । 

व्यि विना च जातिभानस्यासम्भवागक्तेपि भानमितिके 

चित्‌ । तत्न । शर्तिं विना ग्यक्तिभानादपपत्तः । 

भाषा-( ततर ) उस्मेभी मीमांसक रोग यह कहतेः क्रि-यदादिपर्दकी धट्त्वा- 
-दिनातिहीमें शक्ति दै, किन्तु कम्बुप्ीषादिभटव्यक्तिभ नही. उषम ऋारण च्‌ द 
कि, व्यत्तिमें शृक्ति्रहणका व्यभिचर्‌ ह अर्थात्‌ जिस व्यक्तिम क्ति ग्रहण नरहीभी 
करी वहाभी शाम्दवोधका उदय दोतहिः परन्तु वहां शब्द्ोध कारणीभूत राक्तिन्नान 
नहीं ह इसलिये. व्यभिचार है ओर यदि जाति शक्ति स्कार करं तो व्यभिचार 
नही ष क्योकि जाता वहामी शक्ति हीत हो छकी ह ओग व्यक्तियां अनन्त द्‌ 
इसलिये परत्येक व्यक्तिमे शक्ति माननेमं गोखभी ह ओर व्यक्तिपरे विना केबल 
जातिका भान तो हही नही सकता किन्तु जातिनासक सामत्रीदी व्यक्तिकरा भास- 
कभी माननी होगी; इसलिये वयक्तिका भान तो अथेह सिद्र दः उसमे र्ति 
माननेकी' कोई आवदयक्गता नदीं दै. यर सवं मीमांप्तकका मन्तव्य दं । ( तन्न ) 
सो समीचीन नहीं टै; कथोकिं यदि व्यक्तिमे पदकी र॒क्तिनटदौयतो व्यक्तिका 
भान नहीं हृभा चाहिये. 

न्‌ च व्यक्तौ रक्षणा! अयुपपत्निप्रतिसन्धानं विनापिन्यक्तिबो- 

धात्‌ । न च व्यक्तिशक्तावानन्त्यम्‌, सकर्व्यक्तावेकस्या एव 

> दे कत्त 

शक्तेः स्वीकारात्‌ । नचानतुगमः, गोत्वदिरेवाुममकत्वात्‌ । 

शंका-हम व्यक्तिमें रक्षणा मानरगे. समाधान-लक्षणा वहां मानी जाती. 
जहां किसीतरह्की अुपपत्ति होय ओर व्यक्तिमं तो किपीतरदक्की अहुपपत्तिभी 
दीसनहीं पडती, यहां टश्षणा माननेका कीन प्रयोजन टे १ शंका-व्यक्तिे शक्ति 
माननम गीख तो हैक्योंकि व्यक्ति अनन्त रं इसकियि रक्तियाभी अनन्तही माननी 
पडगी.समाधान-यावत्‌ व्यक्तिर्योमं हम एकरी रक्तिका स्वीकार करते इपलिगे 
गोख नहह. शंका-धर्पदरादि व्यक्ति योक अनुगत होनेसे विपयतासम्बन्धसे शक्ति 
नान क्रारणतामे | अवच्छेदकत्वधमेका अभावरूप अननुगम रोगा. समाधान- 
गोत्वघट्त्वार धर्मसि अनुगमं होसक्तरि अथात्र गो्यक्तिविपयक़ शा्द्वोधंके मति 
-गोत्वविरिष्टविषयक श्षक्ञानतरेन कारणताके होनेसे अनघुगमशूप दोप नरी दै. 


ए ॥ 


परिच्छेदः ४. 1 भाषादीकापमेता, ( १८९) 


किच गौः शक्येति-शक्तिग्रदो यदि तदा व्यक्तौ शक्तिः, यदि 
त गोत्व शक्यमिति शक्तिमः तदा गोत्वप्रकारकपदार्थस्मरणं 
शाग्दवोधश्च न स्यात्‌, समानप्रकारकत्वेन शक्तिज्ञानस्य प्र 
दाथस्मरणं शाब्द्वोषं प्रति च हेतुत्वात्‌ । 
~ भापा-( किव ) बाद ^ गौः गोपदेशुक्यः " इत्याकारकं शक्ति्नान इथ ई 
५५०५ व्यक्तिदीमे शक्ति अनुविद्ध है ओर यह विरिष्ट्ञान प्रमात्मकभी होसकता 
कि आपकर सिद्धान्तं अन्यथा ख्यातिका अखीकार है ओर यदि “गों 
गोपदरक्यम्‌ः ` इत्याकार रात्ति्ञान इहि तो गोपद्मे गोतवप्रकारक पदा्थका 
अधात गोव्यक्तिका स्मरण तथा गोप्रकारक गोषिशेष्यक शाब्द्बोधका उद्य 
नटीं होना चाये; क्याकि यह नियमं कि-यत्मकारक यद्विशोष्यक शब्ददाक्तिका 
ग्रहण हुआहि वह्‌ शब्दरक्तिमरह ततकारक पदाथ॑स्मरणके प्रति तथा वत्मकारकः 
तद्विरोष्यक्र गाञ्दवोथके परति कारण होता. 
किंच गोत्वे यदि शृक्तिस्तदू गोत्वे शक्यतावच्छदेकं वाच्य- 
म्‌, गोत्वसवं तु गवेतरासमेतत्वे सति सकरगोसुमवेतत्वं तथा 
च गौव्यक्तीरनां शक्यतावच्छेदकेऽनुप्रवेशात्तवैव गौरवम्‌ । 
भापा-( किश्च ) यदि गोपदकी ( गोत्व ) जातिहीमे शक्ति मान रीजाय तीं 
दक्यतावच्छेदक धूमं गोत्वके भिरपर गोत्तत्वदी कदनाहोगा. फिर वह गीत्वत्वमीं 
£ किमाकारक ` १ हैसी जिज्ञासाया पुरुपको “गेतरासमवैतत्वे सति सकरुगोस- 
मवेतत्वम्‌-अरथात्‌ गोव्यक्तिपे इतर व्यक्तर्योमि असमवेत होना ओर केवर गौव्यक्ति- 
मातरम समेत होनादी गोत्वम गोत्त है" ' यही उत्तर कदना होगा. ( तथाच ) 
इस कथनमे गोव्यक्ति काभीशक्यतावच्छेदक कोएिमं वेश होनेते तथा शा्दवो- 
धकी कारणतापच्छेदककोटिमं प्रवेश इनमे आपदीको गोख होगा. | 
तस्मात्तत्तनास्याङूतिषिशिषएतत्तद्यक्तिबोधादुपपच्या कटप्य्‌- 


माना शक्तिर्जात्याकृतिषिशिष्व्यत्तो विश्राम्यतीति । 

भाषा-( तसमात्‌ ) इसमे केषर जतिम या ( आङ्कति ) अवयवसस्थानमे या 
व्यक्तिमाघ्रमे शक्ति माननेसे ( तत्तत्‌; उत २ गोत्वादिजाति तथा ( तत्तत्‌ › उस > 
शुद्धया नादि अवयवसंस्थानवििष्ट ( रततत्‌ ) उप॒ २ गोदि व्यत्तियोके बोधकं 


अनुपपत्ति हेनेमे द्धिषूवक शक्तिकी करपना जात्याङ्कतिविरिष्ट व्यक्तमं विश्रान्त 
होतीति । । ॑ 


( १९० ) -न्यायसिद्धान्तयुक्ताषरी - ` [ ङ्ध 


-श्तं पदम्‌ । चतुर्विधम्‌ । क्षिव्यो गिकं, कचिद्रटं, कचि- 
द्योगरूटं, कचि गिकषूटम्‌ । 

शाषा-वाचकतापम्बन्धकं शक्तादणएक्रा नाम पद्‌ &; पर्‌ चार्‌ प्रकरका ह 
ही यौगिक ३ ९, करीं रूढ है २, कहीं योगरूढ दै ३, यर करीं योगिकर 


यत्रावथवार्थं एव बुध्यते तथोगिफ़म्‌, यथ। पाच्क!दिपुदम ।3। 
भाषा-जो अपे अवयषोते खारथकरा बोधक हो पह"यौगिक' पट्‌ है पते पाचक 
पाठकादि अनन्त पष ह “ पचतीति पाचकः "' यहां ` पचि ` धतु कर्तामं शुट्‌ 
प्रत्यया विधान है. एं “ पठतीति पाठकः ” यहां ' पटे ` घातु कताम श्वह्‌ ' 
त्यया विधान दै. एवं पकक्रिथा करेवलटेका नाम ' पाचक ` तथा पाटक्रिया 
करनेषाङेका नाम ' पाठक ›.शब्डके अवयवपिदी टाभ हअ! १। 
यथ्ावयवशक्तिनैरपेक्ष्येण सथदायशक्तिमभिण बुध्यते तद्र 
यथा गोमण्डलादिपदम्‌ ।२। 
भाषा-नो अवयवशक्तिकी अपेक्षा बिना सथुदाय याक्तिपे स्वार्था वोधक्न हो 
वह रूढ पद्‌ है. पे ' गोपण्डलादि ` अनन्त पद हँ अर्यात्‌ यहां ` गो ' पदक समू- 
दायशाक्त गव्याक्तम ह आर मडलपद्‌। पषुटरपभाक्त पृथादिरोधक ङु उदका 
परिवायदिमं हे. एं यहा सषुटायशक्तिपे साव्दकाय्‌ होतार, इमटिमे अवयवशक्ति 
विचारक ऊढ आपर्यकरता नही ₹ 
य त्ववयवशक्तिविपये सयुदायशक्तिरप्यस्ति तथोग्म, 
यथ्‌] पङजादिप्दम्‌ । तथाहि । पड़जपदमवयवशक्स्या पड- 
जनिकद्वह्पमथं बोधयति; सयुद्‌।यशक्त्या च पथ्येन 
शूपेण पद्यं बोधयति । न च केवलूवयवशक्त्या कुष प्रयोगः 
स्यादिति वाच्यम्‌ । रूटिनज्ञानस्य केवर्यौगिकार्थन्नानि प्रति 
वन्धकत्वादिति प्राचः । 
भाषा-एवं जो पद्‌ अवयव तथा सुदाय उमयरक्तिदारा सार्थका वोध्‌क 
हो वह्‌ " योगरूढ ह षते पैकजादि पद रै. ( तथाहि › वह एते? कि-एकरी 
पकज ` पद्‌ अपनी ^“ पकात्‌ जायते इति प॑कनः `` इत्या्षारक अवथवशक्तेते 


पकप उत्पन्न हनेवाखां बस्ठुक। कतां १ आर सथ॒दायशक्तिषे पद्मसेन श्पेण 
( पञ्च ) कपरका बोधक दै. शंका-ेषठ अ्रयवसूक्तितेदी यदि "प॑श्न ` पका 


च 


पषिच्दः ४ ] , भाषाटीकासमेता. ( १९१) 


 ( इद ) भेतरत्परमं प्रयोग मान ल्या जाय तो हानि क्या हे { समाधाने 
स्थलम्‌ मराचीन कोग रूढिज्ञानको केव योगिकाथंजञानकते मति ्रतिवन्धुक मानते 
हैः इस शि अ्पयवशृक्तिपे "पकनः पदका श्ेतोतपरपे मोम मनना उचित नही. 
वस्तुतस्तु सथुदायशक्त्योपरिथतपद्येऽवयवार्थपह्जनिकर 
रन्वयो भवति सक्धिध्यात्‌ । य॒त्र हूढय्थेस्व बाधः प्रतिप्‌- 
-न्धीयते तत्र रक्षणः इुददिवोधः › यथ तु कुषठुदसेन रूपे 
बोधे न तात्पयेज्ञातं पद्मत्वस्प च वाधस्तघावयशक्तिमाभरेण 
निवह इत्यप्याह । यञ तु स्थलपद्चादाववयवथेवाधस्तत् 
समुदायशक्त्या पञचतवन्‌ रुपेण बोधः । यदि तु. स्थल्पङ्कनं 
विजातीयमेव तदा.लक्षणैव । ३। 
भाषा-ओर बास्तवपे तो यहं वातां है कि-पमुदायरदीक्तिदारा उपस्थित इष 
पद्मे अवयवार्थं पकस उत्पतन होनेवाठेका सान्निध्यके अन्वय होता है. भाष यह 
कि-अवयवशक्तितेमी प्रथम समुदायशक्तिदारा उपस्थितवस्तहीका छम होता 
ओर जिष स्थले .रूढिरक्तिसे अथक्ना बाध्‌ प्रतीत होवे अर्थात्‌ अर्थं न वन सङ 
वहां लक्षणावृत्तिसे षुदादि बोधर्भेदी वक्ताका तत्पं जानना उचित है ओर जरा 
मुदवेन रूपेण इसुदके वोधे वक्ताका तातपयं ज्ञान नहीं है ओर पदत्वेन रूपेण 
पद्मका जहां बाध प्रतीत होर वहां केवर अवयषरक्ति मात्रहीषे निगद कसना 
उचित दै. रेमेभी कहते रै जहां कदी ( स्थर › सुक्ीभूमिभे उत्यत्र हृषए पश्च आ 
दिमें ‹ प॑कन ' राब्दफे अवथवार्थक्रा बाध्‌ प्रतीत हो वहां सषठुदायश॒क्तेदीसे पञ्च- 
लेन रूपेण पञ्चका बोध होति ओर अदि स्यम होनेवाङः पद्म जले उत्पन्न 
इए पद्मसे विरक्षण अभिमत ` होय ती उपमे ' पंकन ' परद्की रक्षणादी माननी 
उचित है ३। ग 
य॒जाव॒यवार्थहूढयथयोः स्वतन्येण बोधस्तद्ौगिकषट्‌ 
यथद्धिदादिपदम्‌ । तुच हि. उद्धेदनकंतौ तश्शलमादिशपि इ- 
ध्यते यागविशेषोऽपीति । ४ | स 
. भाषा-एष जिष्ठसे अवपवार्थ्षा तथा रूढयर्थका सत्न्धहूयषे बोध रीः अयत्‌ 
पस्तुविरेषको अवयवकक्तिते तथा अन्यवसरुषिरोषृको समुदायराक्तिती वोचन्‌. करे 
वह पद्‌ ' यौगिकरूढ ' ह रेते उद्विद आदि.पद्‌ दै. यह ॒ ` उद्भिद्‌ ` पद्‌ " उदक 
भनति इति उद्धिद्‌ ° इष ब्धुतयत्तिसे अवयधशक्तिदवार ( तरणम्‌ ) इसषरुतादिका 
, बोधक है ओर सयुदायगक्तिपे उदधि नभक .यागकाभी बोधक है-ईति ४ 


(१९२) ` = न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ शम्द्- 
लक्षणा शक्यसम्बन्धस्तातपयांदपपत्तितः ॥ ८२ ॥ 


भाषा-शक्यके सम्बन्धविदोपका नाम रक्षणा है ओर तात्पयातुपपत्ति रक्षः 
णामं बीन रै ॥ ८२ ॥ 

लक्षणा शक्यसम्बन्ध इत्यादि । गङ्गायां घोष इत्यादौ गङ्का- 

पदस्य शक्यार्थे प्रवाहये घोपस्यान्वयासुपपत्तिस्तातयीय- 

पपृत्तिवां यतर परतिसन्धीयते तच रश्षणया तीरस्य बोधः । 

भाषा-“' जहतस्वायां अनहतस्वाथां भेदते उक्षणा दो मरकारकी है. उस्म पथम 
कहै“ गंगायां घोषः ` इत्यादे ` वाक्यस्यलमं रगाप्दके _ शक्याथ्‌ परवाह 
(घोषं ) पदाथ गोपार्म्रामका अन्वय नहीं सकता ओर घोष पदाथ गोपा 
आमका गेगापदके शक्यार्थ प्रवाहं अन्वय करनेसे वक्ताका तात्पयभी नही वन 
सकता क्योकि जटमुवाहमें गोपालमामकी स्थितिकादी असम्भव है; इतर ` 
मायां घोषः '" इत वाक्यमें ' गगा पद खराक्यारथं प्रवाहृके तीरम लाक्षणिक है 
परम्परा सम्बन्धसे सवाथवोधन करषाङा पद्‌ लाक्षणिक होता है मकरृतमं खरक्य 
संयोगरूप शंगा' पदक तीरसे परम्परासम्बन्ध है; इपख्ियि "गगा पद्‌ लाक्षणिक 
ह. रसे स्थरे रक्षणाद्रत्तिदमि तीरका बोध होता है. 

सा च शक्यसम्बन्धहपा। तथाहि'मवादरूपशक्याथंसम्बन्ध- 

स्य तीरे गृदीतत्वात्तरस्य्‌ स्मरणं, ततः शाब्दबोधः । परंतु 

यद्न्वयातपपत्तिरुक्षणाबीजं स्यात्तदा यष्टीः प्रवेशयेत्यज् 
रक्षणा न्‌ स्यात्‌ यष्टिषु पवेशान्वयस्यायुपपत्तेरभावातत्‌, तत 

च यष्टप्रवेशे भोजनतात्पयादपपच्या यष्टिधरेषु लक्षणा । 

- भाषा--वह टक्षणा शक्यका सम्बन्धरूप होती है. ८ तथाहि ) वह ठैसे है कि- 
अवाहरूप जो श॒क्या्थं उसकी संयोगपम्बन्ध तीरके पाथ ग्रहीतही है. "गंगा 
यदसे गगातीरका स्मरण इआ. तदनन्तर ' गंगातीरे घोषः ' यह शाब्दबोध इभा 
पस्तु हरएक स्थरे याद अन्यानुपपत्तिरी रक्षणाका वीजं मान लिया जायतो 

यष्टीः र ` इत्यादे स्यल्मं सक्षणा नहीं होनी चादिये. क्योकि ( यष्टि ) 
ाश्वाम मवेरार्प अन्वयक्र अदुपपत्ि नदी ई अर्थात्‌ केषर रिका परवेरमी 
गमं बनसकता ६ परन्तु कह्नेवाने भोजनक तात्प्थंसे यषि्योके प्रवेदकी आन्ना 
करा है. एवं केवरु लारियोके प्रवेशे भोजनकूप तात्प्यकी अनुपपत्ति होनेसे 


` परेष्ठेदः ४ 1 भापारीकासमेता. ( १९३ ) 


° यष्टिः पद्की यष्टिधरे टक्षणा करनी चाहिये अथात्‌ वक्ता अपने शरत्यविरोपको 
यह कता है कि, राठीवाटे पाघुभको भोजन निमनेके खि गहे भीतर ठे- 
जामे इत्यादि. ओरी अनेक उदाहरणस्थल नहत्स्वा्थाके होसकते दै. 

एवै ककिभ्यौ दयि रश्यतामित्यादो काकपदस्य दध्युपघातके 

लक्षणा सेतो दपिशकषायास्तातपर्यविषयत्वात्‌ । एवं छत्रिणो 

यन्तीत्यादौ छत्रिपदस्येकंसाथवाहितवे रक्षणा । इयमेवाज- 

हत्सवा्थी लक्षणेत्युच्यते, एकसाथ॑वादित्वेन रूपेण छमित- 

दन्ययोर्बोधात्‌ 1 

माषा-एवं “ काकेभ्यो | द्धि रक्ष्यताम्‌, छत्रिणो यन्ति "' इत्यादि स्थर 

अजहत्स्वार्था रक्षणा ' दै. यहं ' काक ` पदकी दधिके विघातक निडाखादिं 
जीवमात्रमं रक्षणा है; क्योकि यहां वक्ताका भत्यादिके मति कनका तातपथं ह 
३ किटि रखना; काक या ओर कोई जीव द्धिको भक्षण न करजावे इति । 
एवं ' छत्रिणो यान्ति ` इष स्थरमेभी  छत्रि ' पदकी एकार्थवाहित्व विरिष्मं 
अर्थात्‌ एकसाथ चलनेबाठे पुरुषमात्रमं रक्षणा ह; क्योकि यरांभी छतिवाछे पुरपका 
तथा उदे सायियोका एकपाथेवाहितवेन स्पेण बोध होता रै. 


यदि चान्वथादपपत्तिक्षणावीनं स्यात्तदा किद्र्गपदस्य 
तीरे कचिद्धोपपदस्य मत्स्यादौ रक्षणेति नियमो न 
स्यात्‌ । | ॥ 
भाषा-रक्षणासथटमे यह नियम ट कि-मिस स्थटमे जो पद्‌ वक्ता जिस 
अथवोधनफे तात्पर्यते उचारण किया दै, वद पद उषी अर्थम अवद्य छाक्षणिक 


होता १, पर्ु यदि अन्वयाहुपपत्ति रक्षणाका बीज मान या ४ तो की 
“ सगा ' पदकी तीस ओर कहीं "वोप! पदकी मत्स्यादि नटजीवोमे सक्षणा नही 
होती चाहिय; स्योक्कि * गंगा ` पदका तीरम तात्य स्थले एवं धोपपदकी 
मत्यादिपं तास्थयह स्थम धोपकी तीरम तथा मलस्यादिककी प्रवाह अन्व 


याघुपपत्ति नदी ई | । | 
इदं ठ वोध्यम्‌ । शषयारथतस्बन्धो यदि तीरेन हपेण एर 
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तस्तदा तीण्ेन तीखोधः, यदि ठ सद्मातीरवेन सपण ¶ 
षे क एद 
दीद्स्तद्‌ तेनैव पेण स्मरणप्‌। 
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(१९४) न्यायसिद्रान्तमुक्तावटी- [ शव्द्‌- 


माषा-( इन्त बोध्यम्‌ ) यहनी यहां जानने याम्य द्‌ कि-यीकयाय्‌ वाह्का 
सम्बन्ध यदि तीरत्वेन रूपण तीरके साथ बरहण हजा ह्‌ त गच्डिवाधन तीरत्वेन 
ल्येण तीरहीका होगा आर यदि गँगातीरतवनं रूपेण तीरक्रा सम्बन्ध गृदीत दुद 
तो श्ाग्दवोधमी गंगातीरतवन स्पेणदी हीगा 
अत एव ठश्ष्यतादच्छेदफे न लक्षणा) ततधरकारकवोधस्य त 
षणां विनाऽप्युपपत्तेः। परं तेवं कमेण शक्यतावच्छकेऽपिं 
शन्तिनं स्यात्‌, तलयकाग्कशक्याधस्मरण ग्रति तत्पदस्य साः 
मर्थ्य॑मित्यस्य्‌ ुवक्षत्वादिति विमावनीयप्‌ । 
साष-( अतएव >) तद्धर्मवि्धिष्टम रक्षणा मरहणका तिपा रूपतसत पदुर्थडप- 
स्थिति तथा शाग्दबोधके परति दतृता हनिदीमे टकषततावच्छदकतीगत्याद्वि धमःमभी 
प्षणा माननेका इछ काम नही; क्थाकि तीरत्वादिं धमप्रश्मारक तीर विदोप्यक वाध 
क्षणासे विनाभी एमे स्थम उत्पन्न होसकताश; परन्नु टस ममे दाद्यन वच्छे 
दकमेभी शक्ति नदीं माननी चाहिय; क्याकि सक्षणास्थट्की तरदं यासा ^ तत्‌ 
धट्त्वादिप्रकारक रृन्दाशै धटादिस्मरणक्ते प्रति (त दिप्ठदना याप्यं ह» 
इत्याकारक नियम सुवच होसकतहि, परन्तु आा््यगनि र्षतादच्छनक्ं 
टक्षणाको नहीं माना आर शक्यततावच्छेदकम शक्तिको मानै इसका षमा करण 
है ?८ इति विभावनीयम्‌ ) यह वाता विदत्‌ लगकर. विचारणीय ट्‌. जरूमृगरार्धः 
क्षणाहीका भद्‌ एक ठक्षितरक्षणानाप्मे प्रसिद्ध ६ 


यत्र तु शक्थाथस्य प्रम्परसम्वन्धषपा टसम सा छकिःतलक्ष- 
णेत्युष्यते । यथा द्विफाद्दं रेफदयमन्न्नो पवर ज्ञायते 
भरमरपदस्य च शस्पल्यो भ्रमरे कयत तच स दिनटक्ष) 
भापा-जस् स्थट्य शक्याथक्रा परपराक्तम्यन्धन्पां दक्षणा ह प्‌ दक्षत 


क्षणा कही जाती है. जसे “ द्विरेफो राति "` इष स्थल द्विपा पदम. रेददयका 
सम्बन्ध रमर इष पदम जाना जातां भार ` रमर ` परय मस्यन्प्‌ {श्रमर) 


प 


५ 0 1 
मधुपजन्तुम्‌ जाना जाताः एषे स्थम ठक्षितरक्षणां होती ह. "' द्भियो रीति 
इत्यादि स्थम ` खवास्यरफद्वयघसितपदवाच्यत्व ` आदिरूपं पस्पगतस्बन्य्‌ ३. 


रवि लक्षणिकं एदं नातुमावकं लक्षण्िलिर्थ॑स्यं शाच्डवोधै हु 
पदान्तरं कारणष्र, शक्तिटक्षवान्येतरमः 
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सदनदः ४] मापदिकाममेत. ( ६९६) 


न1धन्दवध द्रत ददन सापथ्यवधारणात्‌।वास्े 
पयाच्छक्यंमन्यन्यक्पा लक्षणाऽपि नासि । 
नादा-( ह्न , परन्तु ' छाक्षणिकरं ` पद ( अनुभावक ) शन्दयोधक्ना जनक 
ना दु कल्वु हत्रणिक्नाधके याव्दवोधम (पन्त ) घोपादि पदान्तर कारण है 
कथाङ्ष पािरस्यन्यमे या रक्षणास्तस्चन्धपे उपस्थित जो (शदरपदाथं ) तीरादि 
उन सोगदिक साथ अन्वित जा ' ख) घोपादिपद्‌ शक्यार्थ गोपाठग्माम तादृश 
र्त गौषाटग्रामषिपयष चान्ड्वाधक्रे प्रति ( पदानाम्‌ ) पोपादि परदोका 
साध्यं निश्रव दनद्ः यक्त्पदही दताः वाक्य नही होता. इमदिये वाक्यं 
दोध् धमा दलनम्‌ सस्यनस्यन्युम्या दधणाभा पाक्यम्‌ नही 

व्र गभीरायां नशर वोप ज्यु त्र नदीपदस्य नदीतीरे 

५. यरपदधस्च्‌ चदा वहसदमान्यृयः हचिदेकहै- 

शान्वयेस्यरापिं स्वन्रतत्वात । 

न्व" सस्मीगयां नकं व्रणः ` एत्यादि यक्यरथछम ' नद ' पदृकी नदी- 


ष 
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तोरम दृश्चणा माननम्‌ गम्नीगपद्राथका नदास्प पदाथ एकर साय अन्वय 
शानना दाया धयत्‌ गनापदयीध्य ना ` नदीतीर उनका पङ्देय जा नदी उश्चके 
साध ` सम्मीर ' पकता अन्य मनना देया, परन्तु रना माननेन ` पदैः पदा 


न॒ पृदायकयोन इम नियपरके साथ पिगोध दपर ओर्‌ “ नीलो 
: "` न्याह स्यमि नीपा वरदया एकदम धरत्वादिमे अन्वय वोध्‌- 
पव ट्म निय माननामी भायहयक्त द; इतिय “ गस्मीराग्रं न्यां घोपः" 
उन्म वटं परश्नणाका अस्म दने साक्वदक्षण्री माननी उचित दै. 
समः लन -ल सध्नीगयां नयं परपर रत्यादि स्थम केव ` नदी ' पदेकी 
नरपे दनणारं चीर मम्मीरपदाथक्रा मदक माथ अभदृन्वय ह अथात्‌ 
गम्भीगमिन्न जानद्री ताद्य नदीदीसं शपद्ः गह योध इभा. (कचित्‌ ) चत्र 
म्य गनकटवं ` इन्यादि स्यटमिक्ेपोमं प्रदर अन्वग्रभी दरान्‌ सोगाके अभिमत 
यृ यत्रीतग्यति पष्टयथृत्म्चन्थका गुस्फ साथ अन्व द. । 
युटि नपरकदशान्वभो न स्वीक्रियते तद्‌ नदीपदस्य गंभीरन- 
तो गम्भीरं तात्प्याह ्रीह्‌वधप्येवम्‌ । 


५४ 


तव विरुद फकदशान्वयः स्वीक्िथतेतद्‌। गोपदस्य 
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(१९६ ) न्यायसिद्ान्तशक्तावरी- [ शब्द्‌ 


गोखामिनि रक्षणा मवि चिनाभेदान्वयः । यदि त्वेकदेश।- 
न्वयो न स्वीक्रियते तदा गोपदस्य चित्र गोस्वामिनि रक्षणा 


चित्रपदं तात्पयम्राहकम्‌ । 
भाषा-परन्त यदि यहां एकदेशान्धय न स्वीकार होय. तो “ गम्भीरायां नयां 
घोष; "' इत्यादि स्थरमं “ नदी ` पदकी गम्भीरनदीतीरमं लक्षणा करनी ओर 
गम्भीरपद ` ““ नदीपदं गम्भीरनदीतीरविपपकवोधजनकं भवतु '' इत्याकारक 
वरक्ताकी इ्छारूप जो तात्पर्यं तादश तात्पर्यका ग्राहक है. एसेही वहुत्रीहिसमासस्थ- 
ल्भ षाक्यके अबयवरीम क्षणा मननं उचित दे. ` चिचा गावो यस्यापों 
चित्रगुः ” इत्यादि बहुरीहिस्थलमे यदि एकदेशान्वय स्वीकृत होय तो “ गो ' पद्क्री 
जोयोके खामीमें लक्षणा करनी ओर ' चित्रा ' पदार्थकरा गोपदार्थके साथ अभेदा- 
न्वय करना परन्तु यदि एकदेशान्वय न अमिपत होय तो गोपदकी चिक्रगोयोके सा- 


> (म 


ममे लक्षणा करनी ओर "चित्र' पदको पूर्वोक्त रीतिपे वक्रतात्पर्यका माहक समञ्जना 
एवमारूढवानरो वृक्ष इत्यत्र वानरपदस्य वानरावेशकर्मणि 


लक्षणा, आषूटपदं च तात्पयंय!हकम्‌ । एवमन्यत्रापि । 
भाषा-रेसीही “ आरूढो वानरोऽयमसो आरूढवानरो ब्रक्षः "" इत्यादि स्थलम्‌ 
वानर › पदकी वानरके आरोहणकूप कर्ममे रक्षणा करनी ओर पूर्वोक्तरीतिसे"आरूढ, 
पद्‌ वक्ततात्पयका मादक समश्चना यदी क्रम आर ओर प्रयोग स्यरोमेभी जानखेना 
तत्पुरुषे त पूवपद क्षणा । तथाहि । राजपुरुषादिपदे राज- 
पदार्थेन पुरुषादिपदाथस्य साक्षात्ान्वयो निपातातिरिक्तना- 
माथयोमेदेनान्वयबोधस्याब्युत्पत्रत्वात्‌, अन्यथा राजा पुरूष 
इत्यथापि तथाऽन्वयवबोधः स्यात्‌ । 
भाषा-एवं तत्पुरुष समासस्थलमे पूरवेपदमे रक्षणा होत्रे अथात्‌ पूर्वपद्‌ साक्ष 
णिक होता. ( तथाह ) नसे “ग्नः पुरुपः राजपुरुषः ° इत्या षष्ठीतत्पुरुष 
सेमासस्थलमं राजपदार्थके साथ पुरुषपदाथंका साक्षात्‌ सम्बन्धे अन्वय नहीं ३ 
क्याकि अन्ययनिपातातिरिक्त नामाथ नामार्थोका भेद ॒सस्वन्धसे अन्वय वोधं 
( अब्ययुत्पन्न असिद्ध हैः ( अन्यथा ) यदि अब्ययनिपातातिरिक्त नामार्थं नामा- 


यकाम भद्‌ सम्बन्धसं अन्वयवाधःमानटिया जाय तो “ राजा पुरुषः ” इत्यादि 
स्थरमभी भेदससवन्धतसे अन्वयबोध होना चाहिये, 


करिष्टेद्रः ४ ] भापादीकाप्तमेता, ( १९७ ) 


परोन्‌ ध इत्यादौ घटपटाभ्यां नजः साक्षादिवान्वयात्िषा- 
तातिरिकेति नीलो घट इत्यादौ नामाथैयोरमेदसम्बन्धेनान्व- 
याद्धेदेनेति । 


-- -भापा- धये न पटः" इत्यादि स्यलम परपटके साय नम्‌ अथमदका सक्षातूही 
अन्य होता अयात्‌ किसीमत्यया्े दारा नरी होता; इसलिये नियम्म निपाता- 
तिरिक्ति कहा. नन निप्रत ई, ईषते इसके योगे भेदेन अन्वयवीष होसकत्राै. परन्तु 
निपातातिरिक्त नामाथ नामार्याक्ा मेदुसम्बन्धुते अन्वय्ोष नं हौसकता “नीको 
पटः" इत्यारि स्यमि नामार्थनाभा्ोका अमेदसम्न्धते अनय हतः इपठियि 
नियमे मेदे कहा अर्थात्‌ निपातातिरिक्त नामार्थनामारथकां अमेदेन्‌ अनृयवोध ततो 
सिद्धी है परन्तु भेदमम्बन्धमे अन्वयवोध अयुतम्‌ ६ ' “एवं गजपुरुपः'' इत्यादि- 
स्यटभी निपातातिरिक्त नापार्योक्री उपस्थिति होती ह. याभी मदेन अन्वेयवोध 
नदीं होपकेगा आर अभेदेन बिवक्षित नही है ईले कोई उपायान्तर सोचना चाहिये. 
इ [ + ५ 1 (1 [३ य 
त च राजपुरुष ज्त्यादी टुप्तविभक्तेः स्मरणं करसप्यमिति वाच्यः 
म ॥ वौं 
शर! अस्मृतविभक्तेरपि ततो वोधोदयात्‌ । तस्माद्राजपदं 
ने +~ ॥/ 
राजसम्बन्धिनि लक्षणा) तस्य च पुरुपेण सहभेदान्वयः 
नरे त धवखदिरौ छिन्धीत्यादौ धवः सदिरथ विभक्तयः 
त्वप्रकारेण बुध्यते त्च न रक्षणा । . 
शंङा-“जपुरपः " इत्यादिस्थले राजपदोत्तखीति छ इई पीमिभक्तिके 
स्मरणकी कपना कर उप्त पिभक्तिके सम्बन्धादि अर्द्रा राजा तथा पुरपका 
पररय अन्वय होगा इतदि पूर्वोक्त नियपके साथ विरोष नरद. समा्ान-जित . 
युस्पको विभक्तिका स्मरण नर्दीमी देता अर्थात्‌ परकृतिप्त्ययानमिनन एटपकोमी 
( ततो ) गाजपुरुषः ` इत्यादि वाक्ते शब्दवेधुको उद्य हना अहमव ६. 
( तस्मात्‌ : इसलियि ' रजपुरषः ` इत्यादिस्थछाम रानां पदाफी रानसम्बधीमं 
लक्षणा मानकर उप्‌ सम्वधीका पुरुपके साथ अभदन्वय्‌ वीध्‌ मनिनहि\. उचित दै. 
५ ए राजतम्बन्ध्यमिन्नः पुरुपः " इत्याकार शब्दुषाय दगा. एं , धवल 
च्छिन्धि इत्यादि इतरस्य द्वितीयाविभक्ति दिवचनाथंवि्भकासते 
धृव तथा खदिर दरनाका वध होता शपठिय वहा रक्षणा माननक। जकस्व 
कता न्दी ६. 


( १९८) न्यायसिद्ध्तमक्तावटी- [शब्द 
न च तासे लक्षणेति वाच्यम्‌ । साहित्यन्चनयथीःप द्न् 
दृर्नात्‌। 


मीमांसश्व-पथ दिर उमये सनेव जो मददृत्तिवषप मारिन्य उष 
सात्यके आश्रयं यदि ` खदिर ' पकी सक्षणा मनि दत्नायताद्वानि क्याद्‌ 
समाधान-पहवत्तित्यरूप साित्यम्न दुन्य दहिम विन्ध्यादिपद्रदाका्मा दिप 
विन्ध्यौ "" इत्याकार देतरेतरयोगरूप द्रह् देखा नाता इम्यर हन्द्रस्प्रलम 
उत्तरपदकी सारित्याश्चथमं लक्षणा माननी उचिते नदीं 


न्‌ चैक्षियान्ययिस्वहपं पाहिस्यमस्तति वाच्यप्‌ । क्रिः 
-मेदेपि पवखदिरा पश्य छिन्थीत्यादिदशनात्‌ साहिस्स्यानं 
-सभवाञ्च । तस्मात्‌ साहिष्यादिकं नाधः! अत एव्‌ राजपएुम 

हितौ साथुल्यकामी यजेयातायित्यत्र छक्षणामावादन्द्र अ 
श्रीयते तस्मात्साहित्यंनाथःर्किषु वास्तवो मेदो यच तथ हनः 


शंका-हम सदव्ृत्तित्वूप साहित्यक तात्पथंसे यहां रक्षणा नदीं कहते किन्तु 
एकक्रियान्ययित्वरूप साहित्यके तात्पर्ये करतेह. एवं केदनस्पा जा एकक्रिय। 
ताह एकक्रियाअन्वयित्व धव तथा खदिर उभयम विमान ह. इम रीति एक 
क्रयान्वयित्वरूप सारित्यके आश्रम्‌ उदर्‌ पदकं सक्षणा भन स्जयत्ा क्रा 
हानं ₹ { खमाधान- ` धषखदिगे छिन्धि परय `` इत्यादि प्रयोगस्य क्रिये 
भेद होनेसेभी इन्दर देखानातारि, भाष यह कि-एक क्रिान्धयितल्प साहित्य यदि 
नियमसं इतेतरयोगद्वन्दस्टमं रहै तो उसके आश्रयम्‌ ` खदिर ` पदक क्षणामीं 
मान छोजायः; परन्तु उसका तो "धवखदिरौ छिन्धि पय ' ` इत्यादि क्रियान्ययस्यश्म्‌ 
व्यभिचार प्रतीत होताह. इसल्यि साहित्यमं रक्षणा माननी उचिते नर्द आरं 
बरास्तवर्मे एकक्रियान्बधित्वरूप सारित्यका “ थवलदिरौ छिन्धि "' इत्यादिवाक्ये 
दरन्द्वोधमे अचुभवभी नही होता, ( अतएव ) दन्द्रस्यरमे रक्षणाके अभाव रोने- 
सहा "“ राजपएरो्ितौ सायुज्यकामे। यजेयाताम-अर्यात्‌ साबुज्यषक्तिकी कामनाषाङे 
राजा तथा पुरोहित दोनों यजन करं `` इत्यादि बाक्यस्थटमं रक्षणक अभविसे 
दन््रका आश्रयण पूवं आचायलोगाने कियाहि. ( तस्मात्‌ ) इ्पसिये साहित्य किमी 
र अथं नहह कन्तु पदाथद्यका जहां वास्तवभद्‌ हातादि पटा दन्दरसमास 
होता. 


॥ 


् 
॥ 
ष 


पर्छेद! ४ ] भापा्तीकासमेता ( १९९ ) 


न च नौरुषटयोरमेः इत्यादौ कथमिति वाच्यम्‌ । त्र सील- 
प्द्स्य्‌ नीरस वट्पद्स्य घट्लं रक्षणा) अभेद इत्यस्य 
चाश्रयामदं इत्यथत्‌ । सगहारषनदरे तु यदिः समाहासेऽप्य- 
वुभूयत इत्छुष्यते तदाऽहिनङ्कलभित्यादौ परपदेऽहिनङरुस- 
माहरे रक्षणा पूर्वपदं तात्यथंमरफम्‌ । 
_ शंक्छा- ` नीरो घट+-इत्यत्र नीरुषव्योरमेद्‌ः ” इत्यादिवाक्यस्थरमें “ नीट- 
घटयोः " यह्‌ इन्द्र कैसे इभ ! अथात्‌ यह वाक्य अर्संगतभी नहीं ओर समाभी 
नीरश्च घटश्च नीरघौ, तमो; नीख्वय्योः ' नीलो घटः ' इत्यत्रामेदः " यही 
मानना होगा. एर वास्मे पदार्थद्रयमेदस्थख्मे दन्द होति यह नियम आयका 
हा ! समा ॥्स--एसे स्थम ' नीह ' पदकी नीरुत्वपे तथा ‹ घट ' पदकी 
घटत्वम रक्षणा मानकर दन्द इभा द ओर ' अभेद्‌ : यह शब्द्‌ आश्रयामेदका 
वोधक है अर्थात ' नीरुतवटत्वाश्चयमोरमेदः ` यहं वाक्याथ हमा, एवं समाहार 
न्द्र स्थम यदि किसी विद्रानरको ( समाहार ) सञुचयका अतुभवभी होता होय 
तो ' अहिनेङ्कखम्‌ ` इत्यादि षाक्यामे ( पर ) नङुखादेपदाका आरिनङ्करुसमाहारमं 
लक्षणा माननी आर ८ प्रं; अषिआदि पदको पूर्वोक्तं रीतिषे तात्पथेका भ्राहक 
जानना उचित टै 
, सं च मेरी वाद्यस्य कथं समादारस्यान्वयः, अपेक्षा 
बुद्धिविशेषषपस्य तस्य व।दमासस्मवादिति वाच्यम्‌ । पर. ` 
[. । 1, 1 1 
म्पर्‌ाघस्वन्धरन्‌ तद्न्वयात्‌ । 
श्य" मेरीमदद्खं वदथ " इत्यादि स्थम समाहारका वादन क्रिमि अन्धय 
क्ते होगा ! क्योकि अनेक पदार्थामं रकत्वावगाहन कसेवारी अपेक्षा बद्धिदी विशे 
परूप समाहारश्ना वादन नहीं वनसकता. मप यह कि-भमिघातास्य सयागाव्‌- 
च्छिचक्रिया बादनपदार्थं है मो उसका अपिक्षबुद्धिविरेषरूपं समाहारं होनारी 
असम्भव है. उपाधान-एस स्थरम स्वान्नयबृत्तित्व रूप परस्परातस्वन्ध मानके 
वादनद्रियाका समाक्षरमं अन्वय है. यहां "व शन्दुमे अपकषाबुद्धिविरोषरूप समा- 
हार, उका आश्रययिषयतासम्बन्धते भेरीष्दङ्गादि तद्डक्तित्व षादनरूपा क्रियाको 
इति एतादशपरम्परासम्बन्धसे अन्वय 'होसकताट 
एवं पश्चमुटीस्यादावपि । पर त्वि नषुटभित्यादावदिनंडुलश्च 
बुध्यते प्रतयेकमेकलत्वान्वयः, समाहरसंज्ञा च यत्रैकत्वं नए 


( २०० ) , न्यायसिद्धान्तशुक्तावरी- [ कम्य 


सकत्व च प्राणितूर्यत्यादिसूतरेणोकतं तत्रैव, अन्ययेकवचनम्‌- 
साध्विति इत्याहुः । | . 
माषा-एवं “ पश्चमूटी " इत्यादि द्विय॒भथे्माहारस्यल्मभी उत्तप्दकी, समा 
दासं क्षणा तथा पूर॑पदको तात्पयं ग्राहकतल मानना उचित है ओर {परे ) . 
नवीन नैयायिक तो यह मानते करि-“ अहिनङकरम्‌ '' इत्यादि स्थम अदि तया 
नङ्क दोनोका बोध होता दै किन्तु समाहारका बोध नदीं होता ओर्‌ एकवचन 
बोधित एकत्वसंख्याका अहि तया नकुल मत्येककै साय अन्वय हे; इष्टय अहिः 
नङुकम्‌ " इत्यादि रुक्ष समाहारदन्दका नदीं दैः किन्तु समादारमज्ञा पदां दती ह. 
जहां एकदचन्‌न्तता तथा नपुंसकता “'हन्दश्च पराणितृर्यंसेनाङ्कनाम्‌ २४1२ 
इत्यादि सुत्रसे बोधित्त होय. एवं समाहारे उदाहरण "` पाणिपादम्‌ `" इत्यादि 
ानने चादिये. एवम्‌ (अन्य) समाहारापिरिक्त दृन्दस्थल्म य॒दि एकवचन होय तो 
असाधु जानना चाहिये (इत्याहः ; यह सव नवीनोका कथन ६. 
पितरौ श्रशराविध्यादौ पित्तपदं जनकदम्पत्योः रपद खी- 
जनकदम्पत्योलक्षणा । एवमन्य्ापि । चय इत्यदौ तु न 
लक्षणा, घरत्वेन हपेणनानाररोपस्थितिसम्भवत्‌ । 
भाषा-एवं “ पितरौ, श्वञयुरी "` इत्यादि एकशेष समासस्यलमे ' पित्‌ ` पदकी 
धुरपके जनके माता पिता दोनेमिं रक्षणा त्था ' शर्र्‌ › पद्की खक जनक्‌ माता 
पिता दोनेमिं रक्षणा है. रेपेही ओर स्थरमिभी जानरेना ' घः ` इत्यादि ्रयो- 
गस्यटमें रक्षणया नानाघट्की उपस्थिति नदीं हे किन्तु ' घट ` पदं उचारण घर- 
त्तेन रूपेण ही नानाधट उपस्थित्तिका सम्भर रोसकता रै. 
कमधारयस्थले तु नीरोत्पलपित्यादावभेक्सम्बन्पेन नीपः 
द्‌थ उत्पल्पदाथं प्रकारः त्र च न रक्षणा, अआ एव निष्‌ 
ति वनवद ध श 1 
दस्थपति याजयेित्यय न तस्पुरुपो कश्णापत्तेः किंतु कमे 
` धरयो लक्षणामवत्‌। 
भाषाएं श नीरोत्परम्‌ र इत्या कर्मधासयपतमापतस्थल्मे नीलपदं उत्प- 
रप्दाथम अभदसस्नन्धते भकार दै. इसि यरहाभी लक्षणा नरीं है. ( अतप > 
कर्मधारयस्य रक्षणा नही ह. सख्यि “' निषादस्थपत्ति याजगेत्‌ `` इत्या 
शुततिवाक्यध्यलमे निषादानां स्थपतिः निपादृस्यपति; ` इत्याकारक तत्पुरुपक्मास- 
का आश्रयण विदान्‌ छोगोने नहीं किया है. क्योकि तत्युरुप माननेमे पूर्वोक्त 
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रीतिसे ततुरुपस्थरमे ठक्षर्णाभी माननी पडेगी ओर लक्षणा जयन्यव्र्ति दै. यदि 
प्रकारान्तरे शु्षदपतिसे निवह होयं सके तो ठक्षणा माननी उचित नी. ए 
\* निषाद्श्रासौ स्थपतिश्चेति निपाद्स्थपतिः "` इत्याकारक कर्मथारयसमासरी 
मानना उचित दै; फयोकिं लक्षणा नहीं माननी पड़ती. 


न च निषादस्य सङरजातिषिशेषस्य वेदनधिकारधानना- 


संभव इति बाच्यम्‌ःनिषादस्य विश्रप्रयुकस्तत एव कर्पनात्‌। 
शंका स्थपति ` च॒च्द स्वामीका पाचक दै. एवम्‌ इपर पाक्यमें कर्मधारयसमास 
मराननंसे निषादरूप स्थपतिकाही वोध दागाः परन्तु उप्ता पकृतम उपयोग नीं 
क्याकिं निपादनामेक तकरजातिविरेपको “' खीरी नाधीयाताम्‌ ` इसत वचनसे 
वेदपटनका अधिकार नदीं आर अध्ययनविधि सिद्धन्नानके न रोने उसको याज- 
नेभी नकीं वन सक्ता. इसलिये तत्पुरुपसमामद्ारही निपादोकि सामी किसी बाह्मण 
या क्षत्रियका महण करना उचित टै. एवम्‌ उसको याजनका सम्भव हनिसे वाक्य 
सार्थक रोसकता हे. समाधान-निपादको पाजनके लिये यथासम्भव वेदविदयाप्रबु- 
तभी होना चाहिये. दस वार्ताकी कर्पनाभी ईम ( तत एव ) निपाद्कं प्रति शति 
वोधित याजनाहुपपत्तिषेही करसकते हँ 
लाघेन सु्याथस्यान्वथे तदुपपत्त्या कल्पनायाः फ़रषल- 
गौरवतथाऽदोपत्वादिति । 
शंका-निपादको देदविद्याकी कपना करने आपको गोख दोगा. समाधान- 
कर्मधारयसमातदास प्रथम मुरूयाथंके साथ अन्वय रोनेके पीछे उस अन्वयकी 
अङुपपत्तिसे निपादको विद्याकरी कर्पना करनी एरमुखगंख दै; इसल्यि पहं दोष- 
करनरींहैः ॥ 
उपृकुम्भमरपिप्यरीत्यादौ परपदे तत्सम्बन्धिनि रक्षणा 
र्वपदार्थमृपानतया चान्वयबोध इति \ इत्थं च समासे नं 
पि शक्तिः पदशत्त्येव निवाददिति।  _ 
मापा-एवम्‌ “उपङ्म्भम्‌, अर्धपिप्पली "इत्यादि प्रयौगस्थलोमे इम्भपिष्परी 
आदि परपदोकी इम्भपिप्परी आदिके सम्बधिमं रक्षणा माननी. एवं ` इम्भतस्ब्‌- 
न्धयमित समीपम्‌ '' तथः “ पिप्पठीपम्बन्ध्यमिन्नमदधम्‌ "' इत्याकारकं पूर्वपदार्थ 
प्रान शाब्दबोध एमे स्थलोमे हौ सकते ह. (इत्यश्च ) इस पूर्वोक्त रीतिसे १य- 
करणं अमिमतपमापपं शक्ति कर्हीभी नही वन सकती; क्योकि हरएकस्यलमं 
समाषघटकीभूत पदशक्तिरक्षणारीसे निवा हौसकतादै-इति । 


(२०) `  न्यायसिद्धान्तणुक्तावला- [ उन्द्‌ 


आससि्यो्याक्षक्षा ततपय॑ज्ञाननिष्यते ॥ ८२ ॥ 
कृषणं 


भाषा-आसत्ति, योग्य, आङ्गक भौर तत्प्यनान म॒ चार्‌ बा्दरवोधमे 
क्रामण है ।॥ ८२ ॥ । 
स्तिरित्थादि । आसत्तिक्ञानं योग्यनाक्ञानमाक्रक्िन्ञानं 
तात्पर्वङ्नानं च शब्द्वोषे कारणप्‌ । „ 
सापा-अर्थात्‌ आन्तिका ज्ञान योग्यताका ततान आकनाकत पषात याग पक्ताक्त 
तात्पर्मका ज्ञान मे चार ज्ञान सब्दमायकरे राव्टवौधम्‌ करमग्णते 
व > ¢ (न 8 ~ {} कि 
तत्रारत्तिपदाथंमाह) सतिघानं त्विवि- 
भापा-उनमरं ` स्ियानन्तं ` इत्यादि अरन्यं मृल्मर आाम्तिपटषथक) 
कहते 
- निधानं त पस्यण्यसिपच्यते 
"पद्धवन ठ १८६० [दसन्‌ 
स्मपा-पदाक्षी परस्पर { सचिधि ` समपताका नाम ` यानानि ` ह 
यृत्फृद य्‌ यत्पदर्भेना र + 
त्पदाथ॑स्य यत्पदार्थनान्वयोऽपेक्षितस्तयोरत्यद्पानेम 
भि ६ { व क 
स्थितिः कारणम्‌ । तेन गिरिथक्तमथिमाच देवदत्ते इत्या 
सं शान्हवषोधः। 
साषा-जिस पदाथका जिप पदा्थके साथ अन्वय अपिक्षिते होय उनं होनाकी 
पदादार ( अव्यवधानेन , अन्यवीहूतरूपक उपास्थतिभां शन्दिवोपमं ईरण हं 
इसलिये “ गिरियक्तम्‌ अभिमान देवदतेन ` इत्यादि वाक्ये यव्दवाध त्रीं सोतार 
क्थाकि यहा गिखिदा्थं तथा युक्तपदा्थेका परस्पर अन्यप्रवोध वक्ता तात्प्थका 
विपय नहीं है. किन्तु मिरिपदा्थं तथा असिपत्‌ पाका परम्म अन्पययोध पक्के 
ताःपयका विपंय है परन्तु वे दनां परस्पर अव्यवहित नीद. एवं पेम स्थम 
आस्तिके न हीनेसे राब्दवोधमी नरीरोता 
॥ ग्‌ ८9 ५१ र न (ज्मु-+ भ 5 
-नीलखे चरौ द्यं पटः इत्याद्‌वाहसिधमःच्छध्टधधः । 
आसतिप्रमाच्छाब्दभमायवरेऽपि न क्षतिः 
भाषा-एं जहां “नीलो घरी द्रव्यं पटः ` इत्यादि वाक्यस्थरमे नीख्परार्थं , 
तथा दपदाथ परस्पर अन्वयवोधमं वक्ताका तात्पर्य ह; वहां नीर पकी तथा ट 
पठकामा परस्पर आसात्त नही है. भाव यह कि-पक्ताके तात्पर्यविधिए परोंक्री परस्पर 
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सन्निधिका नाम आसत्ति" दै.प्रह्तमें वक्ताका तात्प तो "नीह पदर्थक्षा"पट' पदार्थे 
साथ जन्वयवाधका ह आ पदक परस्पर सन्निधान नीष' पदका वट" पदे साथ 
षह सानिवान वक्तृतात्पय्ून्य होनेसे आसत्ति नहीं कास्ता, परत रेते स्थले 
नालाभिन्ना घटः; इत्यादि शाब्दबोध श्रोताको दति, वह्‌ केवर आस्तिके 
-थमस्त समञ्ना चादिये.माप्तत्तके रमसे साब्दवोधमे खरम नमी होय तो हात नकी 


, ने यत्र ` छश्ची कुण्डली वाकषस्वी देवदत्तः ' इत्युत ततोत्र 
पदस्मरणेन पूर्वपदस्परणस्य नाशादध्यकवधामेन तत्तत्पदस्मः 
णासम्मव इति चेत्‌ । न । प्रत्येकपद।सिथवजन्यसंस्करिथरम 
स्य तवित्पदविपथकस्मरणस्यान्यवधानेनोत्पततेः । 

शंका-भापने अव्यवयानसे पदोकी उपस्थिति शान्द्वोधमें कारण कही; परन्तु 
जहा ` छत्रा इण्डल वापसी देवदत्तः ` इत्याकारकं अनेकपदधटित वाक्यं 
बक्ताने कहै षहा ( २७ षी कारका ) की व्याख्यामे मक्त आपके “ योग्य वरि्ु- 
विरेषदणानां स्योत्तखर्षिगुणना्यत्वात््‌ ” इस सिद्धान्तादुपार उत्तरपदके स्मरणते 

पूर्वेपदके स्मरणक्ता नाश होनेसै अन्यषरधानरूपते उत्तरपदे रमरणका अम्भव ई 

समाधान-हरएक पदे अयुभषसे उत्पतन हए संस्कारे अन्तम होनेवाहे पद 

विषयक स्मरणका अब्यवधानसे होना सम्भष है 


नानासन्निकेपरिकफप्रस्यक्षस्येव नान।संस्कारेरकस्मरणोत्पतत 

रपिसम्भवात्‌ । दावत्पदसस्कारसहितचरपवणङ्नस्योद्रौध- 

कत्वात्‌ । कथंसर्यथा चमिविणरकृपद्स्परणमर्‌ । 

भाषा-ञमे एकी कारप्रं वटचक्षुमसंयोग तथा पटचक्घुःसयोगर्प ना 
स्िक्सि “ इमी पर्प "` इत्याकार एकी प्रस्यक्ष होता ई वैसेदी नान 
तरकार एवं स्पर्णकी उत्पत्तिमी होत्तकती ई; इसमे कों वाधक नही है. पू 
पदै सस्कारसहित जो अन्तिम वणका ज्ञान व्ही उस सरणमं उद्रौधक है. यरि 
नानावस्कारोको एक स्परणजनक्षता न मानी जाय तो ( कथदन्यथा 2 नानावर्णोवि 
म्यक संस्कारो सानावर्णगोचर एकपदका समरणभीं कैसे होगा { अथात्‌ नह 
, दोना चाधि. एवं एसे माननेमे सर्वत्र शष्दिबोधकी अुपपत्ति होगी; इसच्यि हर 
` - एक स्थट्म पठजन्य पदृर्थोपस्थिति समूहारुम्बनात्मकही शब्दवीधमात्रमं कारण 
माननी उचित दै 

परत ताबत्पदा्थानां स्मरणादेकदेव खरे कपोतन्यायात्‌ ताव 


€ २०४ ) न्यायसिद्धान्तसुक्ताष्टी- , [चन्द 


स्पदाथानां क्रियाकममविनान्वयबोधक्पः शन्दधोषो भव 
तीतिकेचित्‌। “शद्धा युवानः शिशवः कपोताः खट युधाऽमी 
युगपत्‌ पतन्ति ॥ तथेवं सवै युगपत्त पदाथाः परस्परणान्व- 
यिनो भवन्ति” । 
भाषा-(पर्तु) यहं कदं एक पराचीन लोग पेते मानते ह किं--उन उन परून- 
न्थ पदायौके स्मरणसे एककारावच्छेदेन ही (खले कपोततन्याय' मे उन उन पंदारघा- 
का क्ियाकर्मभवसे अन्धयरूप शान्दवोध दोजाता हे अथात्‌ जेत वृद्ध युवा तथा 
वा अवसथाके ( कपोत ) कहरूवर ८ खरे ) सवीन केदारम म॒भी एकदी कारम 
उपरते उङ़ते २ गिरते ह, वैसेदी सभी पदां एकी कारम उपश्थित दृष्‌ परस्पर 
-अन्यको प्रप्त हतत है-इति । 
अपरे तु “ यथद्कांक्षितं योग्यं सत्निधानं प्रप्ते । तेन . 
- तेनान्वितः स्वार्थः पदैरेवाव्गस्यते ” । तथा च खण्डवाक्षया- 
थंषोधानन्तरं तथेष प्द्थस्पूत्या महविक्याथेबोध इत्यप्याह 
एतेन तावद्रणामिष्यद्गयः पटस्फोरोऽपि निरस्तः । तत्तद 
णेसंस्फ(रसहितचरमवर्णोपलम्भेन तद्रयकेनेवोत्पत्तेरिति । 
भापा-( अपरे त॒ ) दूसरे कईं एक आचारय पेता कहते ह कि-जोजो पद्‌ 
परस्पर आकांक्षा योग्यता तथा सननियिके युक्त है, उन उन पदक साथ अन्वित 
हृभा पदारथेभी उन पदतिदी ज्ञात होजाता हे. ( तथा च ) एवं खण्डवाक्पार्थैवोधुके 
अनन्तर्‌ अर्थात्‌ पद्जन्य पदार्थवोधके अनन्तर वसेही पदार्थस्मरणद्रार महा- 
वाक्याथेवोध्‌ होता है. इस पूर्ोत्तर कथनसे रेथाकरणोके अभिपतत जो ( वर्णामि- 
व्यङ्य ) वणि वोधित् प्दस्फोट उसकामी निरास. जानङेना चादि; क्योकि पूव 
पूष पणकि संस्कारसहित जो अन्तिम वणका उपलभ, उत उपटाभ को पदा 
ग्यक माननेसेभी निर्वाह होसकता है. ` 
इदं तु पोध्यम्‌ । यत्न द्ररमि्युक्ं तत्त पिषेहीति पदस्य ज्ञाना. 
देव बोधोन तु पिषानादिष्पा्ञनातःपदजन्यपदार्थोप्स्थि- 
स्तच्छद्वोपे हेतुत्वात्‌ । व क्रियाकर्मपदानां तेन तेनैव 
सदं स(काक्षतवात्‌ तेन क्रियापदं विना कथं शब्दत्रोषः स्यात्‌ 


परिच्छेद; ४ ] भापार्धकासमेता, ( २०९ ) 


भापा-{ इदन्तु वोध्यम्‌ ) इतना यहं ओरभी विदिष जानना उचित है कि 
जह वक्ताने द्रम्‌ ' इतना मात्र कहा दै, हां ( पिधेहि ) अथात ' बन्द करो 
इत्यादि पके तानहीसे शब्दवोध होता १ किन्तु द्वारक ( पिधान ) निरोधनादिषूप 
अथज्ञानसे साष्दुवोध नहीं होता; क्याकिं "तत्तत्‌" पदजन्य "तत्तत्‌" पदार्थं उपस्थितिक 
तत्त्‌ शाण्दबोधम देहृता निशित है. (किच ) क्रियाकमदि पदोकी उस उस विशेष 
.रूपरीसे परस्पर आकांक्षा देखनेमं आतीरै किन्तु “ द्वारं कमेत्व, पियानं कृतिः '" 
इत्याकाग्क विपरीत वाय्य योजना द्वारकमंक पिवानात्मकान्वयवोध नहीं होस 
कता एवं प्कृतमभी ' पिधेहि ` इम क्रियापदके विना केषर ' दारम्‌ ' इस पदमे 
दाब्दवोध होना दुमद ६. 
तथा पुप्यभ्य इत्यादौ स्पृहयतीति पदाध्याहारं विना चतुय 
नुपपत्तः पदाध्याद्र आवश्यकः । 
भाषा-एसेरी दि ' स्पृहयति ' इत्यादि क्रियापदका अध्याहार न किंयाजाय, 
-तो ' रषपभ्यः ` इत्या कर्मपदोर्मे चतुर्थीविभक्तिका होनाभी दुषैट है अथात्‌ 'खू- 
हषीष्ठितः । १1४1 ३६। "` इस अवुशासनसे कर्मत्वाथक चतु्ीका ` स्पृहयति ' 
आदिके योगदीसे पिधान किया है; इसक्यि हरएक साकाकषित स्थरमं पद्का 
अध्याहार अव्य करना चाये. 


योग्यतां निर्वक्ति) पदाथ इत्यादिना- 


भाषा पदार्थैः इत्यारे अथस मूलकार योभ्यताका निरूपण करता है- 


पदार्थे तत्र तह्ता योग्यता परिकीर्तिता ॥ ८३१ 
भाषा-एक पदार्थे अपर पदार्थवत्ताका नाम योग्यता कहा हं ॥ ८३ ॥ 
एकपदार्थेऽपरपदा्थसम्बन्धो योग्यतेत्यथैः । तज्ज्ञानाभावाञच 
' वह्धिना सिश्चति इत्यादौ न शाब्दबोधः । | 
भापा-अभत्‌ णक पदार्थं अपरपदार्थके सम्बन्धपिरेपका नाम योग्यता ६. 
व योग्यताका ज्ञान जहा "' बहना पिति '' इत्यादि वाको नरीं होता व 
दाब्दवोधमी नदीं होता अर्थात्‌ सेचनक्रियाकी जलम योग्यता है. वहिमं नरी; इस 
दिये यद शाब्दबोध नरी रता. 1 
नन्देतस्या योग्यताया ज्ञानं शान्दवोधा्या स्च न सम्भ 
वृति पाक्यार्थस्यापूवत्वादिति च्‌ । न} तत्तसपदाथस्मरप 


(२०६) स्पायसिद्धान्तयुक्ताषटी - [ चच्दर 


सृति द्वचित्संधहपस्य कचिचिष्ययस्पस्यावि . वं उयनाया 


ल्वातस्य सभ्पवात्‌ । । 
शंका-हरएकस्थरम वाक्याधयोध अप्षह दत्ता ह; एरन्तुं व्रार्यतकिं त्रयम्‌ 
कारणता माननेपं भराब्दवोधपं वह अप्रता नहीं गदती. उतदिमि यग्यतान्नानको 
शब्दबोधे पहटे हरएक स्यरपे कारण माननेका इछ कमि नरी ६. समाधान 
हरएकष्थटमें "तत्तत्‌" पदजन्थ ' तत्तत्‌ ' पदार्थे स्मरण दूनेम य्यताक्ता ज्ञान ˆ 
 संश्चयसूपसे ओर करीं निश्वयह्पसे शाब्डवोधफर पर्वं यपर विच्पान गतिं 
न्यास योग्यवाया ज्ञानं न शब्दज्ञाने कारणय्‌; ' पद्विना 
ल स्य] क त्वधावद्य <पग्यत्‌ 
सिथति इत्यादौ सेके वह्विकरणकत्वासावर्पाऽधीम्यतानि- 
म = ५118 » {2 ध 1 £ >~ 
शयेनं श्रतिवन्धान्न शव्द्वोधः । तदभवनिद्ययस्य रंकिक- 
स्म {3 पःञल्यश्षे ५ | ४ ब्द व प्र (व + विवी 
स्िकपःअन्यद्ेपविशेपाजन्यज्ञानमति प्रतितन्थ॒श्चत्वाच्छा 
ददं प्रत्यपि प्रतिवन्धकत्वं सिद्वम्‌ । यरयदाल्ञारवि 
शष शव्हतोधविरस्यौऽसिद्ध इति वदनि ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
साषा-भार नवोनखग त। सह कदत [कि-यारयतवाकरा तन यान्दवोधमं 
सारणी नक्रं दे. “ वाहिना सिति '' उत्पादि स्थटयं सेचनपियापि वदि स्रणतवा- 
सायरूप अर्थात्‌ सेचनरूपा क्रिया दिपै नदीं होततकती इत्याङाग नो अयोग्यताका 
निश्चयं एतादृश निश्वयको विपरीत शाव्दयोधके प्रति प्रतिवन्यक्ता ह; कोरि 
परवेनाधस्यल उक्तरीतिते अनाद्टा्यापामणण्यन्ननानास्कसिदिन तद्रभक्‌ -शरभविका 
निश्चय ोकिफष्तननिकर्पानन्य्‌ तथा दोपविशेषाजन्प ज्ञानमात्रे थति प्रतिवन्धक ह. 
एसटिये सन्युद्घानके प्रतिमी प्रतिवन्यक दासकता ट याः पररसदाज्ञानके विदस्वमे 
शान्दवोधमं विटम्वभीं करिपी स्थट्विरेपम सिद्ध मरी. इम दमि योगयताका 
नान शानब्दवोधमं कारण नही ह--इति ॥ ८२ ॥ ८३॥ 


काक्षा निवक्ति, यत्पदेनेत्यादि- 

सषा 'यत्पदेन' इत्यादि यन्थमे मूलकार आकाक्षाको 

यत्वदेवं विन यस्याऽनुभाविकत 
कक्षा 


भाषा-जिष पदते बिना जिस पद्म ( अननुमावकता › चाच्थोध नननन्ती अपत- 
भता दै उस पद्की उप्त पदके साथ आकांक्षा है. 


४ 


परिच्धेदः ५] भाषार्दीकापमेता. (२०७) 


येत पदेन विभ गत्पदस्याम्बयानमुभावकत्वं वेन्‌ पैन सह त- 
स्याककषित्यथः । क्रिथापद्‌ विना काप नान्वथनोधं जनय 
तीति तैन तस्याकांक्षा । 


भाषा-अथीत्‌ निप ' क्रियादि ` पदमे विना जित ` कपपादिकारक ' पदका 
अन्वयवोध नहीं होषकता उप क्रियापदे साथ उत ' कारक ' पदी आकाक्षा है. 
क्रियापदसे विना मव ` करक ` एद्‌ अन्वय वाधा जनक नही होता. इसस्यि 
क्रिधा' पटक सि क पर्दकरा आकन्द 


घच्य्‌ ५ 
वस्तुतस्त॒ किथाकारफपदानां स्चिषानमासच्या चरितार्थम्‌ । 
परत घट्छसतादों प्रति चटपदोत्तद्वितीयाकाक्षक्नानं शार 

: णमु, तेन पटः एदल मापयनं कृतिरित्यादौ न शब्दधोषः । 
भाषा-अोर वास्त्यमे तो क्रियाकारफादिपदाकी अन्यवधानरूपते समिधि 
अंका छम प्रवक्ति सामततिमेदी दोचुक्रा रै. इसस्ि क्रियाक्षारक पदांफी आक्षा 
क्षाका प्रथक्‌ वर्णने कंगना उवित नदीं दै ( परन्तु ) तथापि प्रत्यथभं प्रञति उत्तर- 
खष्टप आका ज्नान शामक्तिमे प्रथक्रूपेण राव्दयोधम कारण रैः इत्य अक्ाक्ना 
ज्नानभी परथ दारण. ले घटनिष्ट कर्मतावोधकर प्रति ' धट ` पदक अन्पयहित 
उत्तर ( अभा; द्वितीयाविमकतिरूप आकाक्षाक्ा ज्ञान शन्दवौधमं क्षारणं है एं 


धट; कर्मत्वम्‌ आनयनं कृतिः ' इत्यादे विपरीत वाक्यस्य मं “' प्ररमानय 
उत्पादि माक्षंधयाकयक्ने सदय शाब्डवोय नही दोपकता 


अयतेति यम गङ्घःदुर्पोऽपसायताय्‌ इत्यादो 
जपस्य तत्पदयहप्तनैव सहान्यतोधः । पु 


सपर्य ह पैन सहान्वययोधः स्यादेव । | 

भाषा-ए्वम"अयतरेति पमो गनः पुरपोऽपतरायंतताम्‌' इत्यादे उभयाकाक्षवाक्यं 
स्थटे वक्तारः तापय्रानाहरोधपे शब्दवाध हौता ६. भाप यह कि-यहा राज 
पट उन्तगसम्बन्धविदोपकी वोधिकरा पृ्ठीविभक्ति राजपदाथक् पुत्र तथा पुरुष 
दोनमिं अन्वयवोधन कृती. यदि पुत्रके साथ अन्वयम्‌ वक्ताका तात्पय हाय त 
वाक्यां यह हेणा कियद रजाका पुत्र जताहः आगेपे जनसथुदायकर कनारे. 
करो अर यदि पुरपपरे साथ अन्वयम्‌ वक्ताका तत्पय हो तो पाक्याथं यह्‌ होगा 
क्रि-राजाका पृरप अत्ति आगेते अपे एतरको कनारे करो. एवं पुत्र पर्क साथ 


परेण स 
णसु 


त्‌ 
पण्‌ ए६्ता 


| { उन्द्‌ 


` (२०८) न्यायसिद्रान्तसुक्तावली- 
“ राज पदका तात्पर्यग्रह हनेसे पुत्रके साथी अन्वय॒वोय दीताह आर पुरुप 
ताथ तात्प हेनेसे पुरुषके साथी अन्वयवोध टोता दैति । 
तात्य निवक्ति, वकृरच्छेति-  _ 
भाषा ~ वक्तुरिच्छा › इत्यादि यथते तात्प्याथं कते ६- 
-षृक्तरिच्छा तु तात्प परिकीतितम्‌ ॥ ८४ ॥ 
भाषा-क्ताने श्रोताके मति याद्या वाक्याैवोधनकी इच्छाते वाक्योचचारण 
कियहि उस इच्छाका नाम तात्पर्यं हे ॥ ८४ ॥ 
यदि तात्र्यज्ञानं कारणं न स्यात्तदा सेन्धवमानय इत्याद) 
क्चिद्श्वस्य कचिद्वणस्य बोधो न स्यात्‌। न च तात्पयथा- 
हकग्रकरणादीनामेव शाब्दबोधे कारणत्वमसित्वति वाच्यम्‌; 
तेषामनघुगमात्‌ । 
भाषा-गानव्दवोधमे यदि वक्ताका तात्पर्यन्नान कारण न होय तो “सन्धभवानय 
इत्यादि वाक्यासे कीं या्ापरसंगमें अश्वः का तथा कदी भोजनादिपरसगमे टवण्‌ः 
करा बोध होति, वह नदी इभा चाहिये. शंका-वक्तृतात्पयंके याहक जौ प्रकरणादि 
यदि उनदीको शाब्दबोधे प्रति कारण मानकर निर्वाह होसे तो पृथक्‌ तात्पर्यं 
माननेकी क्या अवरयकता द समाधान-प्रकरणादिकोका एकरूपे असुगम 
होना कठिन रै, 
तात्ययज्ञानजनकत्वेन तेषमतुगमे तु तात्पयज्ञानमेव लाघवा- 
त्कारणमस्तु । इत्थं च वदस्थलेऽपि तात्प्यज्ञानाथभीश्वरः 
कप्पते । | 
शंका-वह सभी स्वस्वस्थमे तातप््ानके जनक ह इतलियि ' तात्पयेन्नान- 
जनकत्वेन उन सवका अगम होतकताह. समाधान--रेमे शरुमूत अघुगमसे तो 
तात्पयन्नानदीमे कारणता माननेमं राघव ई. ८ इत्यश्च › रेसेदी वेदवास्यामेभी 
` तात्पयन्नानके लिये इश्वरकी करपना होसकर्तीहि. । 
न च तवाध्यापकतात्पयज्ञानं कारणमिति वाच्यम्‌ सुर्गाराव- 
च्यप्कामिवात्‌। न च प्रलय एव नास्तीति एुतःसगदिएति 
वाच्यम्‌ । प्रख्यस्यागयप्रतिपाचत्वात्‌ । 


पारद म 
च्छेदः ४ | भापादीकासमेता. (२०९ ) 


शंका-बेदवाक्यामिं अध्यापक युरहीका तातपयज्ञान शाब्दनोधमें कारण मान 
ख्या जायत हानि क्या! समाधान-मथमसधिके आकारे अध्यापक 
कोई नही होता, वहां ईश्वरहीका तात्पर्य मानना उचित है. शौका-अपशचके मरय 
दने पीठ सका आयुकारुका सम्भुव होप्कताहै, परन्तु भल्यही तो नहीं होताः 
फिर सर्गक्रा आकार कसे होसक्ता ई ! समाधान--परखयका सेनां “नाहे न 
~ रत्निनं नमोनभूमिनाी्मो ज्योतिरभूल चान्यत्‌--अर्ात एकमकादारूप ( ज्योतिः ) 
चेतनके सिवाय दिनि रात्रि आकाश भूमि इत्यादि ओर ङछभी न होताभयो ” 
इत्यादि शाखपचनमे भिद्ध ई ॥ | 
इत्थंच शृकवाक्येऽपीशरीयतातरथज्ञानं, कारणम्‌, विसंवादि- 
ठुकवाक्ये तु शिक्षयितुरेव तात्पयंस्य ज्ञानं कारणम्‌ । 
भाषा-( इत्य ) इस रीतिपे शान्दवोधमत्रके प्रति तात्पयै्ञानको कारण 
हनम ( युक ) तीते भेनादिके वचने।मेभी दृण्वरहीके तात्पय्नानको कारण मानना 
उचित है अथात्‌ तोते मनाके उच्चारण किये शोको परुपको याब्दबोध होतार 
पुरन्त॒ उनका तात्पर्यं कुठ नहीं होता; इससिमे देसे शक्यस्थरोभे भमगवत्ूतात्पयैकीं 
करपना करके फार्यकारणमभापकरे सहचासका निर्वाह करना उचित ई; परन्तु जं 
शुकादिने ( विसंवादि ) निष्फल प्वृततिननकः मिथ्यावाक्यं उचारण कियाहै वहां 
उमको भिखटानेवाे पका तातयजनानान्दवोधमं कारण जानना चाये. 
अन्ये तु नान्‌[थौदौ चिदेव तातप्नानं कारणम्‌, तथा च 
टुकयुक्ये विनैव तातयथ्ञान शब्द्बोधः। वेदे त्वनादिभीमां 
साप्रिशोधिततकेरेवाथ।वधारणमित्याहुः ॥ ८४॥ 
इति श्रीविश्वनाथपञ्चाननमह्चायंविरचितायां सिद्यान्त- 
युक्तावल्थांशव्दखण्डम्‌ ॥ ४ ॥ 
माषा-८ अन्ये तु ) ओर करक विदवनूलोग यह्‌ कहतेहे किं-तापयजञानकां 
हरएक स्थल कारणता नहीं है, किन्तु किसी नानाअर्थक़ “ सेन्धवमानय'' इत्यादि 
वाक्यविगेपहीमि दोसकर्तीरै. ८ तथाच ) एवं युकवाक्यते वक्ृतातप्यज्ञानसे षिनाभी 
शाब्दवोध दहोनेमं दाधा नहीं है आर बेदवाकयोमभी ईषरका तात्पयं माननेका इछ 
काम नक्षैः किन्तु (अनादि ) शपरम्परापरिपराप्र ( प्रीमांस। ) रापवज्ञानात्मक 
त्की सह्कासतंद्ते अ्थका निश्चय होसकताद-इति ॥ ८४ ॥ । 
ति श्रीमोविन्धर्िहसाधु्रते आर्यभापाविभूपितन्यायसिद्रान्तसुक्तावली- 
प्रकारो दरन्दपरिच्छेदः ॥ ४ ॥ 


६ २१० ) न्यायसिद्धान्तसुक्ताषटी- [ सपति 


अथ स्मतिप्रक्रिया ¦ . 
ैमलुमवस्मरणमेदहदेदविष्युक्तम्‌ । तत्रभवप्रकारा द्‌- 
शिताः, सुगमतया स्मरणं न दशतम्‌ , 

भाषा-पूवं “ बुद्धिस्तु दिषिधा मता ” इत्यादि मूते, अनुभव, तथा स्मरण 

भदे बुद्धि ठो प्रकारकी कदी. उसमे अदुभषकी रीति तो म्रतयक्ष अलमिति उपमिति _ 
तथा न्द्‌ भेदसे चार प्रकारकी कदे. शेष रहा स्मरणका प्रकार मो वह सुगम 
है इसष्ियि प्रवं नहीं दिखलाय। किन्तु अवसरसंगतिते अव क्व _ 

त्र हि पूर्ज्भवः कारणम्‌ । अमर केचित्‌ । अनुभवृत्वेन न 

कारणत्वं फितु ज्ञानत्वेनैव । अन्यथा सङ्ृदनुभरतस्थट स्मर 

णनन्तरं स्मरणं न स्यूत सुमानप्रकरकृस्मरणेन परवस्कार 

स्य विनष्त्वात्‌ । मन्मते ठ तेनैव स्मरणन संस्कारान्तरद्रार 

स्मरणान्तरं जन्यत इत्याहुः । 

भाषा-उस स्मरणात्मक ननम्‌ पूरवानुमव कारण ह अर्थात जो पस्तु प्र अनु- 

भूत होय उसीका स्मरण टोसकताहे  ओरका नही .( केचित्‌ ) परन्तु यहां कई एक 
विदरनूखोग रेषा केह कि- स्मरणके प्रति अनुभवत्वेन रूपेण अनुभवको कारणता 
नदीं किन्तु ज्ञानत्वरूप सामान्यधरपमे कारणता माननीही उचित है. ` अन्यथा ) 
यदि ज्ञानत्रूप सामान्यधर्मते कारणता ने स्वीकार करीजाय तो एकवार देखी हई 
वस्तुका स्मरणसे उत्तर फिर स्मरण नदी दुभा चाहिये; क्योकि अनुभूत वसुके अदु 
भवकषा तभ्। उप॒ अनुभवसे उत्पन्न हए सस्कारका समानप्रकारक स्मरणते नार हो 
डकारे अर्थात्‌ याद्द वस्तुविपयक अयुभजन्य संस्कार ये, उद्रोधक्र समथानपे 
ता पस्तुविषय ङ स्मरण जनननन्तर स्वयं शान्त रोचुकगे तो स्परणानन्तर स्मरण 
नही होनाचादिये, परन्तु होता तो ई; क्योकि बहते एमे प्रिय पदार्थं द निने 
एकवार अवरोकनसे इसत जीवको वे अनेकषार ६ सरण ) याद आति अग मेरे 
मतमे तो यह दोप नही, क्योकि म तो ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञानको कारणता मानत। हं 
मथमरसस्कारोति जो स्मरण इभा वहभी एक ्नानही है८उत स्मरणते फिर संस्का 
रकी उत्पत्ति, संस्करोति फिर स्मरणः ते अनेकवार स्मरण होस्कतारै 

तत्न ।यञ समूह्‌।लम्बनोत्तर घटपयादीनां क्रमेण स्मरणमजनिष्ट, 

सकलविपयक स्मरणं तु नाभूत्‌, फरस्य संस्कारनाशकलत्वा- 

भावात्‌ करस्य रोगस्य चरमफर्स्य व संस्कारनाशकत्व- 

वच्यम्‌ । तथाच न कमिकस्मरणारुपपत्तिः । 


प्रतरिया ] . ` - भापारीकासमेता, ( २११) 


, भाषा-( तत्न) यह मन्तन्य समीचीन नरी दै; परयोकिं भिस रथर्मे पहरे 
पटपटमटाश्च ` इत्याकारक समृूहारम्बनात्मक अद्म इभारै मौर परे उद्वोषक 
समवधानसन घटेपयदिका क्रमते स्मरण दअदि किन्तु सगृहारम्बनात्मक स्मरण नही 
इभा पेते स्थरमें समानपरकारक स्मरणरूप फलको स्कारनाश्कता नहीं है. इत- 
च्थि हरएक फट्को संस्कारनाकता माननी उचित नही. किन्तु दीर्धकारुको 
- या दीर्वरोगको या ( चरम ) अंतिम एलको सैस्काराशकता माननी उचित ३. एव 
जहां सरणऽत्तर बारषार किर स्मरण होता ₹ वहां जिसके अनन्तर स्मरणान्तर 
नहीं होत्रा उस अन्तिमस्मरणकोदी ससकालाशकत। माननी उचित है; एते माननेसे 
स्मरणऽत्तर कासार स्मरणी अदुपपति गरीं ६. 
न च पुनः पुनः स्मरणादृदतरसंस्कारारुपपत्तिरितिवाच्यम्‌ । 
घरिश्ुद्रोधकृसमवधानस्य दाटचंपद्‌थंत्वात्‌ । 
शंकाो-एकरी संस्कारोषं पुनःपनः स्मरण इए उन मस्कारामं दत्ता नही 
रहेगी अर्वाद फिर २ स्मरणल्ूप कारयेके जननसे ३ संस्कार शिथिल पड़ायगे. 
समा ०-पाद्दयन्नान एकान्तचिन्तनादि उद्धोधककी निविटम्ब सन्निधिही संस्कारम 
इटत्रता है अयत्‌ जि पदा्ैके संस्कार चित्तम जम दै उसके जषा पदाथान्तर 
देखनेसे या उष्षको एकान्ते किर २ चिन्तन करनेपे उपरे संस्कार पे दीनतिहै. 
क क 9 
न च विनिगमनाविरददिव ज्ञानेनापि जनकत्वं स्वादिति 
व्‌।च्यम्‌ । विशेषधर्मेण व्यमिचारान्नानि सामाल्यपर्मणान्य्या- 
सिद्धत्वात्‌ । 
कका-आपने स्प्रतित्वावच्छिन्नकषे प्रति अतुमवत्वेन कारणता मानी ओर हम 
्नानत्वेन मानतेह, इनम ( विनिगमना ) एक पक्के कनेवारी युक्तिक ( विरहाद्‌ ) 
न दोनेते यदि ज्ञानतवेनमी जनकता मान रीजाय तो हानि क्या { समा०-यदि 
पि्रेपधगते कार्यकारणभावका व्यभिचार तातन दोय तो सामान्यधर्म कोरयकार 
णमावकी करपना करनी निरेक ३. यदह अदुभवत्वविरोप धमै दे, व्याक व 
प्र्यक्नादि चारहीम रहति ओर ज्ञानत्व सामान्यधर्म है; स्मोकि दह भ्रम स्रणादि 
मभी ज्ञानम रहता. ॥ 
कथमन्यथा दण्डस्य भ्रमिद्धार। द्रव्यत्वेन हपेण न करणतम्‌। 
भाषा-( कथमन्यथा ) यदि साभान्पधर्मेणही कारणता स्वीकृत हीय तो घ॑सदि 
कारयते रतिं दण्डको भ्रमीदार द्रन्यतरनभी कारणता मान छेनी चाद्ये माव यहं 
कि~ययपि दण्डं द्डत्र तथा दरव्यत्र दो धं समनिपतदृति पचमान ₹, ईस 


1 


(२१२) न्यायसिष्धान्तयुक्तावटी - [ मना- 


करा मानना अव॒चिव नदीं तथापि इना किसी विदवानको 


दिये द्रव्यत्वनभी कारणता त को 
-विशेपधर्मफे दोतसन्ते सामान्यधमसे कारणता कदं 


सम्मत नही. भाव यही कि 
नहीं मानता. । 
न चान्तरालिकिस्मरणानां संस्कारनाशकत्वसंशयाद्रयमिचाः 
रसंशय इति वाच्यम्‌ । अनन्तसंस्कारन्नाशुकरपनापेक्षया 
लाघवेन चरमस्मरणस्थेव संस्कारनाशकत्वकटपनेन व्यमिचार- 
संशथामावात्‌ ॥ ८४ ॥ ॥ इति स्प्रतिप्रक्रिया ॥ 
शंका-अन्तिमस्मरणते पहले बीचमं हनेवाटे स्मगणामनी रस्कारनादकी दका 
तो सक्र. एषं मध्यपातिस्मरणोमे संस्कारनायके सन्देहं दोनेमे स्पतितप्रच्छि- 
नकते मरति अनुभवत्वेन कायैकारणभापके व्यमिचाग्काभीमन्दरह होसकरताहि, समा०- 
अनेक संस्क।र ओर उनके नारकी कल्पना करनेतं , लावषमे अन्तिमर्मरणरीको 
तस्कार नारकता करपना करनी उचित दै.-ए्वं आर्यकारणभायके व्यभिचागका 
सन्देह नदी होता-इति ॥ ८४ ॥ ॥ इति स्परतिरक्रिभा ॥ 
| ॥ (अथ मनोनिरूपणम्‌! 
इदानीं करमप्रात्तं मनो निषपयति, साक्षात्कार इति- 
भाषा-अव मूढकार्‌ निरूपणक्रमसे प्राप्न मनका ' साक्षात्कारे ` इत्यादि अन्यते 
निरूपण कसते ` 
वाक्षात्करे युखादीनां करणं मनं उच्यते । 
भाषा-सुखटुःखादिकं सक्षात्‌ करनमं (करण ) साधनो मन कटृते टर 
एतेन मनसि प्रमाणं दितम्‌ । तथाहि । सखसाक्षात्कारः 
सकरणको जन्यसाक्षात्कारत्वाच्ाक्चुपवदित्यनुमानेन मनसः 
क्रणत्वसिद्धिः । . 
_ भाषा-इस मूल्न्थते मनम अनुमानममाण दिखाया है. : तथाहि ) सुखा- 
दका सतातकारजन्य साक्षात्कार ई; इसलिये अव्य किती एक ( करण ) साधने 
भ हैः जैसे पदाद्का साक्षात्कार नन्यसाक्षात्कार रै भोर नेवा उसके कारणमी 
प अघुमान ममाणसे सुखादिके करणात्मक मनकी सिद्धि दोरक 
न चेत दुःखादिसाकषात्काराणामपि कारणान्तराणिस्युरिति वा 
` च्यम्‌। सचवादैकस्येव ताटशसकलसाक्षातकारकरणतया मि- 


निरूपणम्‌ ] मौषशिक्रासमेता. (२१३) 


क्‌ ॐ 
दः । एवं इःखादीनामसमवायिकारणसयोगाश्रयतया मनः 
सिद्धिर्ब्या । 
शकार दुःखादिके साक्षात्कारे दिये कारणान्तर मानने पगे, समा- 
धान्‌--काघवसे एके मनहीमं तादश सभीके' साक्षात्कारे भरति कारणता सिद्ध हो 
सकता. इसख्यि एथङ््‌ २ माननी अयुचित दै. रेसेदी सुखादिका असमवाथिकारणं 
जो संयोग उप संयोगश्रयत्वेनमी मनकी सिद्धि दोपकतरि. यहां अनुमान दसा 
करना कि -““सुखदुःखाद्यसमवायिकारणं संयोगः प्रतियोगित्येन कचिदा शितः मुख्य. 
सम्बन्धत्वात्‌; समपायवत्‌” इस अनुमानसेभी मनकी सिद्धि हीसकर्वीहि. 
मनसोऽणुते प्रमाणमाह, अयौगपादिति- 
भाषा-'अयोगपयात्‌' इत्यादि प्रन्थसे मूलकार मनक अणुतमे परमाणःकहतद-- 


अयौगपचाञ्ज्नानानां तस्याणुलमिरैष्यते ॥ ८५ ॥ 
, भाषा-एककारमं अनेकं ज्ञानोकेन होनेसे मनम अणुपनेका निश्चय दोतारै८५। 
ज्ञानानां चीक्षुषरासनादीनां यौगपमेककालोत्पत्तिनास्ती- 
स्युमवसिद्म्‌ । तत्र ननिन्दियाणुं सत्यपि विषयसुत्िकृरष 
यृत्सम्बन्धदिकेन्दियेण ज्ञानुतयद्ते थदसम्बन्धाञच परक 
नोत्पद्यते तन्मनः, तन्मनसो विसे चासतधिधानं न सम्भव- 
तिन विश्रु मनः। 
नापा--चाघ्ठुपरासनादि ज्ञानोकी एककारावच्छेदेन उत्पत्ति नरी होती यह बाती 
अनुभवसिद्ध रै. वर नेत्रादि नानाइन्दरिथाका अषने 9 साथ सम्बन्ध हृएभी 
निसके सम्बन्यसे एक इन्द्रिये ज्ञान उत्पन्न होति ओर जिसके न सम्बन्ध होनेसे 
र इन्द्ियोसे ज्ञान उत्पन्न नकी होता, वह मनै. ( तत्‌ , वह असन्निधान मनक 
विश्च माननेसे नदीं बनसकता, इषि मन विधु नदीं है. 
न च तदानीमहृष्टविरेपोद्रोधकविरम्बदेव तज्जञ(नविलम्ब 
इति वाच्यम्‌ । तथा सति चक्षुरदीनामप्यकल्यन्‌पततः । 
शंका-निप किसी नेनादि विेषदन्द्ियते ज्ञान उत्प हुहि वहां उ ्ानके 
जनकं अद सहकारी है ओर मिन शेष घ्राणादि इन्द्ियोसि ज्ञान इत्पन् नहीं हभ 
वं उस कामें उन ज्ञानो उत्पादक अदृषटविरेष उद्रोधकके विम्बेही ज्ञान 
उत्पत्तिमे विम्ब समन्नना चाहिये. समाधान--( तथा साति ) च्टसामग्रीके हीत 
संतेभी यदि अदृष्ट पिरम्बसे कार्यका षिरम्ब अद्वक्ार होय तो चश्चुःआदि इन्द्रि 


ए 


(२१४) न्यायतिद्धान्तपुक्ताषछी- ~ [ मनोनिरूपणम्‌ 


्योकी कल्पनाकीमी क्या आवश्यकता ह ! अर्थात्‌ एक अदृ्टकी कल्पनारीसे निर्वाह 
होय सकता. वा 
न च दीर्घशष्डुलीमक्षणादौ नानावधानभाजां च कथमेकदा 
ननेन्द्ियज्नानमिति वाच्यम्‌ । मनसोऽतिखाधवात्‌ त्व्रया 
ननिन्द्ियसम्बन्धघ्रानान्नानोत्पत्तेः । उत्परुशतपतरभदादिव- 
योगपदयप्रस्ययस्य तु भरान्तात्‌ । 
शंका-दीं ( शष्ट ) जछेवी आदिक भक्षणते तथा नाना ( अवधान ) 
्रतीतिभानि पुरषोको केसे एकी काटमे अनेक इन्द्रियजन्य ज्ञान होता है ! भाव 
यह कि-गरम २ दीर्घं जठेवी आदिक भक्षणे उसके मधुर रप्तका तया गन्धका 
तथा कोमठ उष्णस्पशरे आदिका एकंही कामे पुरुपको भान होता है, एवं एकरी 
कामे ज्ञानसम्बन्थि अनेकृ कायं करनेवाले पुरषभी इस संसारम बहुत दै. यदि मन 
अणु हेय तो यह सव नहीं होना चाहिये. समा०-मन अत्यन्त खघ तथा वेगडाली 
है. सख्यि हृत शीघ्र नाना इन्द्रिये साथ सम्बन्ध्‌ होकर नाना ्नानोकी उत्पत्ति 
हीतरे. कमलरातपतरमेदनकी , तरह ज्ञानोमेभी यौगपदपत्यय श्रमरूपी समङ्ञना 
चाहिये अथत्ि जेस कमरुके रातपत्रको नीचै छयर रखकर सुचीसे भेदन क्रं तो 
घूचीमेद्न क्रमसेही होगा परन्तु अतिशीघ्र होने मतीत रेते होते कि, एकी 
काटमं इ रेतेही ज्ञनोरमेभी अत्यन्ताव्यबदित कारोत्पत्तिकात्वरूप दोपसे यौगपद्य 
उत्पतति प्रतीत होती रै. वस्तुतः नदीं रै. 
न्‌ च मनसः संकोचविकाशशाशित्वादुभयोपपत्तिरसितति व्‌ा- 
च्यम्‌ । नानवयतत्राशादिकिस्पने गौरवाह्ाववात्रिरवयवस्या- 
णुषूपस्यव मनसः कर्पनात्‌ । इति .सक्षेपः ॥ ८५ ॥ | 
॥ इति दव्यपद्‌थव्यास्या समाप्ता ॥ 
शंका-मनको संकोचविकाराखभाग्वारा मानल्या जाय तो एक तथा नाना 
उभय तरहफे ज्ञानकी उपपत्ति होप्तकतीरै अर्थाच सकोचावस्थामं मनका एकही 
इनदिके साय सम्बन्ध होताहं इस्ि एकी ज्ञानका उत्पाद्का है ओर विकाञ्चाव 
स्थाम नाना इन्द्ियोके साथ सम्बन्ध होता इषल्यि करी काठमे नानाक्नानका 
सत्वदिकं ६. समा ०-मनके नाना अयव तथा उनके सकोच विकार या ध्व॑स 
भगभावादि मानने अतिगौख रै ऽसदटिये छायवसे निखयव अणुरूप मनकी कल्प 
नाहा साध्वी है. यट संक्षेपे मनका निरूपण ३ ॥ ८९ ॥ 
॥ इति द्व्यनिरूपणम्‌ ॥ 


` श्रः) 
अथ गुणपरिच्छेद्‌ः ९. 
= €< 
माषाकारफृतमंगलाचरणम्‌ । 
यं शरण्यं समाश्रित्य मादशा निैणा नण; ॥ . 
सम्भवन्ति गुणागायः सेन्पोऽसी नानको गरुः ॥ ९ ॥ 
द्रव्यं निष्य गुणं निषूपयति, अथित्यादिना- 
भा-द्रव्यपदप्थका निरूपण करकं अपुसगतिके अभिपयते ग्रन्थकार 
'अथ' इत्यादि मन्थे गुणोका निरूपण कते दै- 
अथ द्रव्याभ्चिता जेया निर्यंणा निष्किया यणाः १ 
भाषा-सदारी द्रव्ये आश्रित रहनेवारे गुणक्रियारल्यांका नाम गुणः है. 
गुणत्वजातो फ मानमिति चेत्‌, इदम्‌ । उव्यकमंभित्रे समा- 
न्यवति या कारणता सा किंथिदमावच्छिन्ना निखच्छिन्नका- 
रणताय। असम्भवात्‌) नहि हपत्वादिकं सत्ता वा तत्रावच्छे- 
दिका न्युनातिरिक्तदेशपर्तिवात। अतश्वतु्विशत्यनुगतं चि 
 द्वाच्यं तदैव गुणत्वमिति सिद्धम्‌ । 


भाषा-यदि कोर प्रे कि-गुणत्वजातिमं क्या प्रमाण है १ तो उसको ( इदम्‌ ) 
यह्‌ कहना चादि कि--दव्यक्रमते भिन्न सामान्यवालेमे जो कारणता षह करणता 
होनेसे अवश्य किचित्‌ धमौषच््छिन्ना ६. मेके धटनिष्ट कार्थतानिरूपित दण्डगतकार 
णता दण्डत्वधमपिच्छिन्ना ई. एेसेही निरच्छिन्न कारणताका करीमी सम्भवे नरी 
है, खूप रसादिमं रद्नेवाछे रूपत्व रसलादि धथ या दव्य गुण करम तीनों रहनेबारा 
सत्तारूप धर्मं यवि गुणनिष्ट कारणताका अवच्छेदकं नही दीसकता; क्योकि रूप- 
सादि ध्म ्यूनदेशवृत्ति र ओर सत्ता अधिक देराबत्ति ह ओर अवच्छेदकं निषमपे 
अन्यूनानतिरगिवति धमैही हतै. इणे चौवीस रु्णोमिं अनुगत कोई एक धमे 
अवय कहना चाहिये. वही ' शुणत्व ` इस नामपे प्रसिद्ध हसक 


द्रव्याभिता इति । यथपि द्रभ्यार्धितत्वं न रक्षणं कमाद्‌वति 
व्य्॒तेस्तथापि द्रव्यत्वन्यापकतावच्छेदकसत्तान्यजातिमच्ं . 


( २१६) न्यायधिद्वान्तसुक्तवटी- [ युग- 


तदर्थः मवति हि यणं दरम्यत्वभ्यापकतावच्छद्कं तद्रा च 
गणानामिति । 


भाषा-८ द्रध्याध्रिता इति ) य्पि मूरीक्त द्रव्याश्रततत्व इतनम्‌त्र रक्षण 
नही वनसकतां क्योकि द्रव्याश्रयता युर्णोकी तरद कममिभा ह. एवं युणक्रा रक्षण 
क्त अतिव्याप्र होगा; तथापि द्रव्यतनिरूपित जो गुणनिष्ट व्यापकता ताद्य 
उ्यापकताकी अवच्छेदक जो सत्तसे भिन्न ˆ गृणत ' रूपा जाति ताद जातिमच्त 
रणोमें सिद्ध रै यही ' द्रभ्याधिता ` इत्यादि मूका अर्थं ट्‌. द्रव्यत्वनिकूपित् 
वयापकताका अवच्छेदक गुणत्वरूप धथ रोपकर्ताई आर तादृश गणत्वरूप१ धमपत्ता 
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गुणोमभी आसकती 

कर्मत्वं द्रव्यत्वं व न द्रव्यत्वभ्यापकतावच्छेदके गगनादौ 

द्रव्यकर्मणोरम।वात्‌। दव्यत्वत्वं स।मान्यत्वादिकं चन जाति 

रिति तद्रबदासः। 

भाषा-द्व्यत्व या कर्भवरूप धम द्रभ्यवनिरूपित व्यापकताके अवच्छेदक नेक 

होक; क्योकि यदि हरएक दष्यमं द्रव्यरहे या कषरे तो दरव्यखनिषूपित 
व्यापकता उप्त द्रव्य या करभम अवि तो उनम रहनेवाटे द्रव्यत या कर्भत्वषूप धम- 
भी उस व्यापकताके अवच्छेदक वने परन्तु यह वात तो द नदीं; क्योकि आक्ा- 
श्चादि पंचमं कोर द्रव्यान्तर समवायसम्बन्ध नदीं रहता. एवम्‌ आकाञ्चादि चामं 
कर्मभी नरीं रहता इसलिये द्रव्यत या कर्पवरूप धम द्रव्यत निरूपित व्पाप्कताङ 
अवच्छेद्क नही होसक्षते; दरव्यत्वमे रह्नेवाटा दव्त्वतरू१ पमं आर सामान्पमं 
रहनेवाखा सामान्यत्वकूप ध्म जातिरूप नहीं दं किन्ते उपापिरूप दै; इसलिये 


क क १.१ 


लक्षणम ` जाति ` पदके निवेशसे इन दोनाका वारण समञ्जन चाहिये 


निशेणा इति ।य्पि नि्थंणत्वं कर्माद्‌(वपि ।तथापि सामान्य- 
वत्वे सति कमान्यत्वे च सति निशंणत्वं योध्यम्‌ । जात्या- 
दीनां न समान्यवच्वं, कर्मणो न कमीन्यत्वं, दरव्यस्यन नि- 
यंणत्वमिति तत्न नातिम्याप्तिः । < 

भाषा-( निर्युणा इतति ) यद्यपि गुणनून्यता कमादिकमिभी ह, इसलिये गणल- 


कषणको कमादिमे अतिव्याप्ति होगी तथापि सामान्यवाला हो ओरं करमते मिन 
हकर जां निरण हो षह गुण जानना चाहिये. सामान्यिरेषादि सामान्यवार न 


परिख्दः ९ } भाषा्ीकासमेत्रा, ( २१७ ) 


इसरिये उनका पारण इ आर्‌ कमं करमसे भिन्न नी है, इसरिये उसका 
वारण हआ ओर्‌ द्रव्य नि्शंण नक्ष है इरि उक्तकाभी पारण इभा 
निष्कियति स्वहपकथनं; न तु लक्षणं गगनादावतिव्यत्ति 
भषा--पूरम ` निच्छरियाः ' यह गुणोका रक्षण नहीं र किन्तु सखरूपमात्रका 
व आकारादिकाम्‌ अतिव्याप्ति दोषे दृष्ट होने इको लक्षण मानना उचि 
नहा 


खूप रसः स्पशेगन्धो प्रवमपरतकम्‌ ॥ ८६ ॥ 
द्रवी यतं सेहश वेगो पू्तणा अमी ॥ 


भि-ल्प रसः स्पदाः गन्य, परत्व; अपरत्व ॥ ८६ ॥ द्रवत्व, गुरुत, लेह, 
तथ्‌ वेम, ये दश्च गण मूतद्रव्पहीम रहते 

मूतगुणा इति । अतर वेगेन स्थितिस्यापकोऽप्युपलक्षणीयः । 

अमूरतेषु न वतन्तं इत्यथः । लक्षणं त तावदन्यान्यत्वमे 

वममरेऽपि 

भएपा--यहां वेगाख्य ससकारमे स्थितिस्थापक संस्कारकाभी प्रहरण नानशना 
अथात वहभी मतद्रव्यमही रहता; यह सव अमूर्तद्रन्यमं कदापि नीं रहते. इन 
सवका अह्रगत एकलक्षण ( तावत्‌ ) एतद्भिन्न भित्नत्वशूपही जानना. चाहिये 
अर्थात्‌ इनमे भिन्न प्रप्मत्रका भेद इन दश्हीमं रदेगा मेही आअगेभी लक्षण 
समक्षे. 

धर्माधर्म भावना च शब्दो बुख्यादयोऽपि च ॥८७॥ 

एतेऽमूतयणाः सवै विद्धिः परिकीर्तिताः ॥ 

अमृतेगुणा इति । मतेषु न वेनत इत्यथः । 

भापा-यमं, अधरम, भावनाख्य संस्कारः शब्द, बुद्धि, सुव, दुःख इच्छा, देष, 


आग भयल ॥ ८७ ॥ ये दश्च गुण अमूत द्व्यहे रहते. रेमे विद्वान्‌ सोगोका 
निश्वयपूर्वक कथन ह अर्थात्‌ ये मूरद्रव्धीमं कदापि नही रहते-इति । 


पष्यादयो विमागान्ता उभयेषां रणा महाः ५८८१ 


उभयेपापिति । यतामूतय्ुणा इस्यथंः ॥ ८८ ॥ 
भप्‌--सस्या, परिमाण, पथक्त्व, सव्रागः तश्रा विभाग. प पाच एण ब्रूत 
चथा अमूर्त दनो तरहके दरव्यम रहते ॥ ८८ ॥ 


-- गुण- 
(२१८) न्यायमिद्धान्तघुक्तावटी [ खण .. 


संयोगश्च विभागश्च संया _ हिवादिकास्तथा ॥ 
दिप्रथक्सादयस्तषदेतेऽनेकाधिता णाः ॥ ८९ ॥ 
भाषा-संयोग, विभाग, द्वित्वादिसंख्या, दिषयक्व, तिपथक्रव आदिं चार्‌ 
गण सर्वदा अनेकाभितदी रहते ह ॥ ८९ ॥ ह 
अनेकाभिता- इति । संयोगविमागद्विखादीनि द्ित्तीनिः 
विखचतुष्ठादिकं तरिचतुराद्धित्तीति वोध्यम्‌ ॥ ८९ ॥ _ 
भाषा- यहां अनेक पद्‌ एकते मिन्मत्रक। बोधक ई. एवं संयाग विभाग 
्विलादि दो द्रव्यो रहते ओर विख चतष्ट्ादि तना चामोमं रहते ह देः जानना 
चाहिये ॥ ८९ ॥ ति ॐ 
अदः शेषां यणाः स्वे मता एकैकऱत्तयः ॥ 
भाषा-इन चारसे : शेप ) वाकी सभी यण एक २ द्रन्यमं नियभसे रहते. 
अतः शैषा इति । शूपस्सगन्धस्पर्थकत्वपारेमणेकपृथक्तपर- 
त्वापरत्वडुद्धिसुखदुःसेच्छद्रपप्यतशुतवद्रवत्वसेदसंस्का- 
दष्शब्दा इत्यथः । | । 
भाषा-अथोतु रूप, रपत, गन्ध, सपद, एकत्व, परिमाण, एकपथक्त्व, परत्व, 
अपरत्र, बुद्धि.सख, दुःख, इच्छा, दवेषः मयल, गुर्‌त्व ऋतव सेह, संस्कार धम 
अधर्म, तथा यव्द ये २२ गण एक एकदी द्भ्यमं रहतेद. 
इद्धादिषदकं स्पशान्वाः सेदः सांसिदिको दरषः९० 
अदृष्टभावनार्द! अमी वैशेषिका यणाः ॥ 
भाषा-इद्धि आदि छः, तथा रूपादि स्पशान्त चार, शवं सेह तथा सासि- 
दिकं दरवत्व ॥ ९० ॥ अद्र भावनारूय संस्कार तथा शब्द ये सव॒ १६ विदोष 
गुण करिह. 
इद्धयादाति । इदधिस॒खडुलेच्छद्विपपरयता इत्यर्थः । स्पा 
न्ता हपरसगन्धस्पशा इत्यथः) द्रवो द्रवत्वम्‌ ॥ ९० ॥ 
भाषा-इद्धि सुख, इख, इच्छा, देष, प्रयल ये ष्ट बुद्ध्यादि है; रूप, रस, 
गनयुरपडं थे चार समन्त है द्रव नाम द्रषणर्ूपा क्रिथाकाभी दै, उके वारणार्थं 
र्यत्वे ` थह विवरण किया है. यह निःसन्देह गुणविरेषका वाचक है ॥ ९० ॥ - 
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वैशेषिका इति । विशेपा.एव वेरोपिकाः स्वरथे उक्‌, विशेष 

णा इत्यथः | 

भाषा-( वैशेषिका इति ) विरोप' तथा षरशेपिकः ये दोनों एका्थवोधक रृष्द 
है, केवर “विनयादिभ्यष् ५ । ४ । ३४ '" इस सूत्रे विये “उष ्रत्ययङ्कत शब्द 
खरूप मात्रका मेद्‌ है, अथंका नरी. “द्रव्यविभाजकोपाधिद्रयपमानाधिकरणाद्रत्ति 
द्रव्यकमांबृत्ति जातिमचं विदोषगुणत्वम्‌ '' यह विरषगुणमात्रका अनुगत एक रक्षण 
है; अथात्‌ द्रव्यकी पिभाजक उपाधिद्रय कोरएक परथिवीत्व नरत्वादि उन दोनो 
समानाधिकरण प्रथिवी जलादि उभयम न रहनेवारी तथा द्रव्यकेमं उभयमेभी न 


रह्नेवारी जो इद्धयादि कतिपय गुणे रहेवाडी जाति, ताश जातिमच पूर्वोक्त ` 
सभी व्रिरेष गणोमे अनुगत दै-इति । 


पख्यादिरिपरतान्तो द्रवोऽसांसिरकिस्तथा ५९१ ॥ 
ग॒स्तववेगौ सामान्यय॒णा एते प्रकीर्तिताः ॥ 


भाषा--संख्यासे आदिरेकर अपरत पर्मन्त सात्त ओर नेमित्तिक दरवत ॥ ९१॥- 
गुरत्व तथा वेगाख्यसंस्कार ये दद्य समान्यगुण कदत है 


सह्यादिरिति। सङ्ख्यापरिमाणप्रथक्तसंयोगविभागपरत्वा- 


प्रत्वानीत्य्थः । ॥ ९१॥ 
भाषा--तख्या परिमाण परथक्ल, सयग, (विभाग परत्व, तथा अपरत्व अ 
सात संख्यादि हई ॥ ९१॥ 


पंह्याहिश्परखान्तो द्रवत्वं स्नेह एष च ॥ ९२॥ 
एते तु दीद्धियग्राह्च 


द्रीन्द्ियेति । चक्चुषा तचापि अ्रहणयोग्यत्वात्‌ । 
भाषा-तैख्यासे आदि लेकर अपरत पर्यन्त सात ओर दवत तथा सेह।९२॥ 
यै नष गुण नेत्र तथा त्वग्‌ इन दोनों इन्द्रियम ग्रहण होसते दै 


-अथ स्यशन्तशष्दकाः । 


बहिकेकेन्दरयग्राह्माः- 
बाहेति । हषादीनां चकषरदिगराहमतलात्‌ । 


(२२० , न्यायसिद्वान्तशुक्तावडी- [ गण- 


धापा-भौर रूपमे आदि चकर चार तथा न्दर पाया शुण नाहि 
वाह्यपांचो इन्द्ियाते अहण देतिदं अथात्‌ च्चः, श्रोत्र, सपना, प्राणः तश्रा ल टन 
-पाचो वाह्य एक एक इन्द्रिथसे यथाक्रम रूप, उन्द्‌; र्त, गन्धः तवरा स्प य पाच 


ण ग्रहण हैत 
-गहताद्एटमिनाः ॥ «२ ॥ 


अतीन्द्रिया विभूनां वु ये स्युवैरोषिका यणाः \ 
अकारणद्यणोप्पन्ना एते व॒ परिकीर्तिताः ॥ ५४ ॥ 


भाषा--यरुत अदृष्ट अर्थात्‌ धर्माधर्म तथा भावनाख्य संस्कार म चार्‌ गुण 
किती इन्द्रियसे महण नरी हेति अर्थात्‌ इन चारोका केवल अमानदाग टाम देता 
है. ओर आकाशादि विषु द्रव्यके जो शब्दादि विरोष गण वे मव अकारण गुण 
उत्पन्न ह अर्थाद्‌ नेते रूपादि कारणयणोत्पच ह वसं ये नदी ई ॥ ९३ ॥ ९४॥ 

विधूनामिति । इद्धिसुखदुःखेच्छद्वपपरयत्तधमाधममावनशि 

द इत्यथः । अकारणेति । कारणगुणेन काय य गृणा उत्प- 

यते ते क(रणयुणप्ूवक। हपादयो वक्ष्यन्ते, उद्धयादयस्तु न 

ताहशा आत्मदः कारणामिवात्‌ ॥ ९३ ॥ ९४६ ॥ 

माषा-भव्‌ यह कि कारणगुणधूरवकः कार्यणुणो दृटः २० अ०२ आदिं ९ 
यह कणादमुनिका सिद्धान्त है; परन्तु यर षिधुके विरोषधुणामं नरी घटता अथापि 
लेसे रूपादि 'सखाश्चय समवायिक्तमपेतदुणनजन्यत्व' सम्नन्धपते अपने ऊरणके गुगोति 
उत्पन्न हतेहे; वेप बुद्धिः सुख, इःख, इच्छा, द्वेष, परयल, ध्म, अथे, भावना 
तथा यन्द ये दश कारणग्रुणमे उत्पन्न नरी दं 

केपारादि कारणरणे जो धरादिकार्यम रूपादि गण उत्पत हतर व कारण 
गुणपूपक कदलतिहै. उनके दम आगे करगे. बुद्धि आदि तो परते नरीह; क्योकि 
आत्मक तथा आकारका कोहं कारण नही टे ॥ ९२॥९४॥ 


अपाकज स्पश्चोन्ता दवतं च तथाषिधम्‌ ॥ 
स्नेहवेभयुहवेकप्रथक्लपरिमाणकप्‌॥ ९५१ 
स्थितिस्थापक हतयेते स्युः कारणयणोष्वाः ॥ 


भाषा-अपकिज अथात्‌ अभिसंयोगसे न उत्पन्न हनिषाटे रूप, रस, गन्ध 
तथा स्पश्‌ एवम्‌ अपाकज द्रवस्य, पगार सस्कारः गर्त एकषधक्तव 
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परमाण 1९५१ तथा स्थिति स्थापकस्य सस्कार्‌ ये सव ९१ गुण कारणं गुणि 
उत्पन्न दहत 
अपाकजास्तिति । पाकजश्पादीनां कारणरुणपूर्वकवाभा- 
वादरपाकेजा इत्युक्तम्‌ । तथाविधमपाकजय्‌ ॥ ९५॥ कार 
णरुणोद्धवा इति । तथेकत्वमपि बोध्यम्‌ । 
भाष-पकिन रूपादक्राक्ां उत्पत्ति करिणगरणपवका नहीं ह इषलिये अपा 


कजं यहे केहदि. मूटगत ' तथाविधम्‌ ' इक्षकाभी * अपाकज ` ही अथे ३।९५॥ 
वमह एकत्वकभीं कारणमुणपूर्वकदी जानना चाये 


योगश्च विभागश्च वेगश्चेते तु कमजा: ॥ ९६॥ 


भापा--संयोग विभाग आर वेगाख्य स्कार ये तीन गुण कर्मे उत्पन्न 
हात्‌ ६ 1! ५६ ॥ 
कमजा इति । यद्यपि कमंजत्वं न साध्य॒म्यं घटादावतिष्याप्तः, 
मसंयोगजसंयोगेऽ्याप्तेच । तथापि कम्त्तिरुणत्वभ्याप्यजाति 
मत्वं वोध्यम्‌, एवमन्यत्रापयूह्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
भापा-यद्यपि चक्रभ्रमणाईि कर्मजन्यत्व घटादिकारमेभी है. उनमं हन वयोगादि 
तीनके टक्षणकी अतिन्याक्ि हीगी. खं हस्त पस्तकादियोगसे उत्पन्न होनेवारे 
कराय पुरता सेयोगजसंयोगमं इष रक्षणकी अव्यातति होगी; क्योंकि 'संयोगज- 
संयोग ` यह कर्मजन्य नही ह किन्त सेयोगजन्य हे तथापि ‹ क्म॑मे उत्पत होनेवा- 
लम रहमेवाटी जो गणल्वकरी व्याप्यं संग्रोगत्वादिषूपा जाति तादशजातिमत्ता ) इन 
तनके पिवाय जर कीं नदीं ह पेतेदी ओर स्थलभभी एेसे्य जातिघरित रक्षण 
कर्के निदद्ि करना उचित ह ॥ ९६ ॥ 


स्पश्ान्तपरिमाणेकप्रथक्तं स्नेदशम्दफे ॥ 
मवेदथमवायित, 


भापा--रूप, गस, गन्ध, स्पशे, परिमाण, एकत्व, पृथक्त्व, सेहः आर्‌ शद्‌, इन 
नवो गणान्तमकर प्रति नियभपे'असमवायि कारणतादी रहती रं 


स्पशान्तेति । स्प्शाऽटुष्णो याह्मः । एकपृथक्वत्य॑त तवप्र 
त्ययस्य प्रत्येकमन्वयादेकःवं पथ च आ्रह्यम्‌ । प्रथक्तपदेन्‌ 
चेकग्रथकचं विवक्षितम्‌ । 


( २२२) न्यायसिद्धान्तगुक्तावरी-- [ युण~ ` 


भापा--'सपदी, श्त यं . अदुष्णस्पेका बहण करना. एवं मूं पठित 
( एकपृथक्त ) यहां ' त्व ' भत्यथका दोन साथर सम्बन्ध करकं ( एकत्व , तया 
-पृथक्त् रेते जान ठेना. यहां प्रकृतम्‌ ृथक्छ' पदप केषर एकपृथक्तव वाच्छित् ६. 
क द % [५ { 
भवेदसमवायित्वमिति ! घदादिहूपरसगन्धस्पशः कपाल- 
िकपरसगन्पस्परभ्यो मवन्ति । एवं कपालादिपरिमाणा- 
~ ९५ + # $ क 
दीनां घटादिपरिमाणाधम॒मवाधिकारणत्वम्‌। एवं शब्दस्यापि 
द्वितीयशब्दं प्रत्यसमबायिकारणत्वम्‌ । एवं स्थितिस्थापकेक- 
पृथक्त्वयोरपि बोध्यम्‌ । 
माषा-( भवेदसमवायित्वमिति ) घधादिके रूप, गस, अन्यि तथा स्पा कपाटा- 
-दिकोके रूप, रसः गन्ध तथा स्पदसि यथाक्रम उत्पन होते दृ. एमेदी कपाटादिगत्‌ 
परिपाणादिकोभी धटादिगते परिमाणादिके परति असमवापिकारणता ई. रेपरी 
शब्दकोभी स्वान्यवहितोत्तर उत्प दवितीयशब्दके मरति असमवायिकारणत।है. तेद 
स्थितिस्थापकाख्य संस्कारको तथा एकप्रयक्तवकोभी जानलेना अर्थात कारणत 
संस्कार तथा एकप्रथक्तव ( कटादि ) चराईभादि कायेगत संर्कारोके तथा एकपृ- 
थकतवके जनके है. 


-अथ वैशेषिके गणे ५ ९७॥ 
आत्मनः स्या्िमित्ततं- 
भाषा-जीवात्माके ( इद्धि ) ज्ञानादि दिरेपरणोमं गणान्तगेके परति नियमसे 
-निमित्तकारणतारी रहती दे. 


निमित्तत्वमिति । बुद्धय दीनामिच्छादिनिमित्तत्वादिति भावः। 
भापा-जीषात्माके तरानादि विशेषण पूोक्त युक्तिके अदुरोधते इच्छादि 
धिरोपरुणेकि प्रति निभित्तकारणदही सरीकार क्वि ह 


| ` . -उष्णस्पशेशसुखयोः॥ 
केऽपि च द्रवते च संयोगादि्ये तथा॥ ९८ ॥ 
हिधेव कारणत स्यात्‌- 


भाषा-~उष्णस्फो, गुरुत, वेगारूयर्तस्कार, द्रवत्व, सयोग तया पिभाग दनं 
छःमं ॥ ९८ ॥ असमायि तथ! निमित्तमेदते रोती कारणता रदी ३. 


परिच्छेदः ९. 1 भापार्दीकोसमेता ( २२३.) 


दविधवेतिअसमवायिकारणत् निमित्तकारणत च्‌ । तथाहि। 
उव्णस्परा उष्णस्पशस्यापमव।यिकारणं पाकजे निमित्तम्‌,। 


[। 


गुरु गुरत्वपतनयोरसमवायि ` प्रतिघाते निमित्तम्‌ वेगो 

वेगस्पन्दयोरसमव्‌य्यमिपति निमित्तम्‌ वतव कतवसन्दन- 
यौरसमवायि संदे निमिततम्‌ेरिण्डपयोगः शब्दे निमिततम। 

भय काशसयोगेऽमुमवायी, वंशदरुदवयविभागः शब्दे निमित्त 
येशदछाकाशविभगेऽसमवायीति। . 
भाषा-अर्यातु असमवायिकारणतामी रहतीरि ओर निमिततकारणताभी रहती है. 
(तथाहि; मैते कपालादिगत उष्णस्य षसदिगत उष्गसपंका असमवायिकारण 
डः, परन्वु घदादिगत पाकजरूपादिककि प्रति निमित्तकागणमी है. एं कारणगत 
गुरुत्व कार्यगत शुशुत्वके प्रति तथा आययपतेनरूपा क्रिये प्रति अपमवाथिकारण ` 
दै; परन्तु ( प्रतिवात ) अभिधाताख्य संयोगके प्रति निमित्तकारणभीरै, एव पेयभी 
स्वाग्यरहितोततर वेगान्तरके तथा सन्दरूपाङ्रियाके प्रति असमवापिकरारण है "परु 
चाणादिजन्य अभिवाताख्य संयोगके ग्रति निमित्तकारणभी द. एवं करणगत द्ववल 
भी कार्थगत द्रवत्का तथा (स्पन्दन ) उलनरूपा कियाका असमषाथिकारण २, 
यरन्तु (मगरे ) धृणादिक पण्डीमावमे निमित्तकारणभी है. ेतेदी भेरी दण्डका 
} संयोग रब्धं निमित्तकारण ई ओर भरीभाकाश सूयो भति .असमवायिकतारण 
ह. एवं ( पडा ) वासके दोनो दाना विभाग शब्दम निमिततक्षारण है ओर वांस- 

दरक आकाङ्पै विभागका अपमशायिकारण है-इति । 


_ -अय्‌ प्रद्शिक भवेत्‌ ॥ 
वैशेषिको श्िुणः संयोगादिहयं तथा ॥९९॥ 
प्रदेरिकोऽन्याप्यवृत्तिः ॥ ९७ .॥ ९८॥ ९९॥ . 
भापा-आकालादि बिथुदर्थोके शव्द क्षानादि पिरोषशण संयोग तथा विभागये 

सव १२ गुण (रर्‌ ) अव्याप्यदृत्ति रै अर्थात्‌ किंधिदवच्छेदेन रहते टै ॥ ९९ ॥ 
यं तक अनकषुणेकि एक एक साधर्यका निरूपण किंया अव इससे आगे 
प्रत्येक गुणके साधम्यंको प ॥ 
च्रं मवे दरभ्यदेसपरम्भकम्‌ ॥ 
चध्ुषः सहकारि स्यात्‌- 


(२२९) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- [ यण~ 


भाषा-केवल ( चश्च) ने्हन्दरियते जिका ग्रहण हो उतक। नाम ' स्य ! है 
वह रूप इ्व्यादिकोकी उपठन्धिमं ने्हन्द्रिथका सहायकभी ट. 


चश्चुरितिपत्वजातिस्तु परस्यक्षसिद्धा । हपशब्दोषेखिनी प्र 

तीतिनास्तीति चेव्‌। मस्तु रूपशब्दभ्रयोगस्तथापि नीलपीता- 
| दिष्वनुगतजातिविशेषोऽनुभवसि द्ध एव । सूपशब्द्प्रयोगेऽपि 

“नीलो वर्णः पीतो वणः'इति वणंशब्दरोटेखिनी प्रतीतिरस्त्येव। 
एवं नीरत्वादिकमपि प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । 

माषा-' रूप रूपं ' इ अनुगत पर्यये सपत्वजाति तो प्रत्यक्ष प्रमाणी 
सिद्ध है. शंका-दसी वस्तु तो संसोरमं कोई प्रतीत नहीं होती, जिस केवट रूयः 
शल्दका भरयोग किया जाय किन्तु नीरुपीतादि ग्यक्तियां प्रतीत होती रै. समा०- 
-भत हो किसी पदार्थमे केवल ` रूप ' अन्दका प्रयोग. तथापि नीटपीताि अनेकः 
न्यक्तियोमं एक अनुगत जाति विदोप तो अदुभवसिद्ध रै. एवं नीरपीतादिन्यक्ति- 
यमि मत हो अनुगतरूपेण “रूपः रब्दका प्रयोगः तथापि “नीलो वणः, पीतो वर्णः" 
इस अुगत प्रत्ययसे रूपः शब्दुपरयायवाचि ' षणं ' याष्दका प्रयोग तो होताही ३. 
एवं रूपत्वकी व्याप्य नीटत्वादि जातियाभी प्रत्यक्षदी सिद्ध ई. 

न चैकैक एव्‌ नीलूपादिव्यक्तय्‌ इत्येकष्यक्षिवृत्तितवात्रीर- 

त्वादिनं जातिरिति वाच्यम्‌ नीलो नष्टो रक्त उतनः इत्या- 

दिप्रतीतिनीलादेरुत्पादबिनाशशाङ्तिया नानात्वात्‌ । अन्य- 

थकनीलनाशे जगदनीलम पेत । 

शंका-नीरपीतादि व्यक्ति तो षंसारमानमे एक २ दीह इपस्थि उन एकररमे 
रहनेवाटे नीरत्वपीतत्वादि धमं जातिरूप नदीं होसक्ते. समाधान-आमनिक्िप् 
वयादिमं “ नीरो नष्टो रक्त उत्पन्नः " इत्यादि प्रतीति होती ह. इस प्रतीतिते नीर 


पीतादि व्यक्तिर्योको उत्पाद्विगाशेवाडी होनेते उनम अनेकता सिद्ध होती रै. 
८ अन्यथा ) यदि संसारमातरपं एकी नीरब्यक्ति अङ्गीकार करं तो उसके नाश 
हानेसे शेप सार नीर्वणैरदित होजाना चादिमे. 


नच नीकसमवायरक्तसमवाययोरव पिनाशोत्पादविषयकोऽ- ` 
सवेषपत्ययं इति वाच्यम्‌।परतीत्या समवायानुेात्‌ ! 


परछेदः 4 ]  भापाटीकासमेता,. ( २२९) 


शंका- ' नीलो नष्टो र्त उत्पन्नः " यह्‌ प्रत्ययतो नीरे समवायकरे नारको 
तथा रक्तक समप्राय उत्पत्तिको अवगाहन करता है इरि इससे नीठपीता 
ग्यक्तय।म नानार मानना उचित नरी. समाधान-परतीपतिमे जित्र पदा्क्का 
( उष्टं › भान हौ बही उपक षिपय होता दै. एवं “नरो नष्टः" इत्यादि प्रतीति 
समवायका भान नही है; इपस्यि इप्रको समवायावगाहनी मतीति मानना उचित 
नही 


न च “सु एवायं नीलः इति प्रत्ययाष्चवाचैक्यमिति वाच्यम्‌ 


भत, अ क 


प्रत्यक्षस्य तजातीयविपयकत्वात्‌,सेवेयं गुजरी तिवत्‌ । खघ 
त॒ परत्यक्षबाधितम्‌ 1 | 
शंका-'“स एवायं नीटः-अर्थात्‌ यह वदी नीर व्यक्तिः" इत्याकारक प्रत्यथके 
वरते तया राववसे नीटपीत्तादि व्यक्ति एकदी एक माननी चादिये.खमाधान-“'स 
एवायं नीरः" इत्याक्रारक प्रत्यक्ष ज्ञान तो “कैषेयं गजेरी-अ्थात्‌ यह वही गुजरात 
देशम दोना अंपथी दै" इ ज्ञानकी तर्द केवट साजात्यको अवगाहन करता है 
अर्थात्‌ व्यक्तिमेदमेभी पुरूष करता कि-पैनेभी वरी ओषधी खाई है, जो चेतन 
खाईइयी. एवं आपका सथवसै संपारमात्रपं एक २ नीलपीतादि व्यक्तियोका मानना 


६४३ „0 


नीखो न्ट रक्त उत्पन्नः ` इत्यादि प्रत्यक्षक्नानसे बाधित्त ईं 
अन्यथा घरादीनामप्येक्यप्रषङ्धात्।उत्पादविनाशङ्दः समवा- 
याङृम्बनत्वापत्तेरेति । एतेन रसादिकमपि व्याख्यातम्‌ । 


पा-( अन्था ) यदि केवट छाघवमानपे्ी नीर्पातादि व्यक्तियाम एक्य- 
स्वीकार करो तो वटपदादि पदाथापिभी एेक्यदी मानना चाहिय. अथात्‌ सपतारमा- 
म एकदी घट तथा एकी पको मानकर उत्पाद्षिनाश्डुद्धिको ध्पयादेकं 
समवायको अवगाहन कतेबटी समञ्ना चादिये. ( एतेन , इष एवक्तं कथन 
रप्तादिकामभी यही पिचार समञ्च टेना अथात्‌ रसादि व्यक्तयनि संप्तारम 
अनक हँ 


चक्षम्ाह्ममिति । चक्ष्ाद्विशेषयुणत्वमिसयर्थः । एषसभेऽपि। 
्रभ्यादेरिति, उपलम्भकषुपरव्धिक्रारणम्‌इदमेव विषृणोति। 
च्च इति । ठव्यगुणकर्मंसामान्यानां चक्चपप्रत्यक् प्रदयुद्रूत- 


हप करमर । 
१५ 


(२२६) न्यायतिद्धान्तसुक्ताव्टी- [ गुण 


माषा-( च्या्यमिति )नेतरहन्द्ियति महण दोनेयोग्य विदीपधुणर्ूप हे. पेमा 
पविषरण कसते संख्यादिे असिव्यातिमी नदी है. रेतेदी आगे रपादिके विवरणर्मभी 
जानठेना. (दरव्यदिरिति } 'ष्टम्मक) नाम॒ उपरन्धिकरे कारणीमूतका ६-इसीका 
“कषुषः) इत्यादि मन्धते पिषरण कर्तेद. ्रव्ष गुण कमं तथा सामान्य च्ुपपरत्य- 
कके प्रति उद्धूत्ूपको कारणता ई ॥ 
-॒द्धादिकमनेकधा ॥ १०० ॥ 
भाषा--वह रूप शङ्क नीटपीतादिभेदसे अनेक भरकारका दं ॥ १ ०० ॥ 
शुश्चादीति। तच रूप गृहनीर्पीतरकृष्णकडरादिभदाद- 
तेकपकारकं मवति । नव॒. कवुरं . कथमतििक्तं रपं भवति । 
इत्थम्‌ । नीरूपीताचवयवारग्धोऽबयवी न तावघरीषपोऽप्रतयक्ष 
त्वप्रसद्धात्‌, नापि व्याप्यवृत्तिनील।दिकयुत्प्यते पीतावच्छेद्‌- 
नापि नीरोपरन्धिप्रसङ्गात्‌ नाप्यव्याप्यषत्तिनीरलादिकशत्प- 
यते म्यप्यवृत्तिजातीययणानामन्याप्यवृत्तितवे विरोधात्‌ । त- 
स्पाञ्चानाजतीयद्येरवयविनि षिजातीयं चिन रूपमारध्यते । 
अत एवैकं चि्रमित्यतुमवोऽपि ननाख्पकलपने तु मारवातत। 
आषा--वहरूप शरु नील पीत रक्त हरिति कपिश्च कृष्ण कुर आदि भदे अने- 
कप्रकारका है. शंका-८ क्र ) चित्ररूप अतिरिक्त माननेका ङ काम नद किन्तु 
नीटपीतादि णोके समुदाचारका नामदी चित्रह्प ६. समाधान-इष विचारे 
अतिरिक्त मानना पडता है कि-नीपीताद्िं अवयवि उत्पन्न हअ अश्यवी नीह 


-पभी नहीं है; क्योकि यदि नीरूप होय तो प्रत्यक्ष नहीं हुआ चाहिये अर चित्रापिय 


वीगत नीरषीतादि ( ग्याप्यदृत्ति ) स्वावयपावच्छेटेन उन्न हए टं, यहभी नहीं 
कहसकते क््याकिं यदि रेता होय तेः चिन्रावयकीमे नीरावच्छेदेन पीतक्ी य 


.पीतावच्छेदेनमी नीख्की उपर हदं चाहिये ओर ( अव्याप्यधृत्ति ) फिचिद्वय- 


वावच्छेदेन नीलादि उत्पन्न होते ह, पेसभी नहीं करसकते; क्योकि { व्पाप्यदृत्ति } 
सषोबयवावच्छेदेन स्वाभाविक उत्पन्न हनेषाछे नीटपीतारि गर्णोको ‹ अन्याप्यदृति, 
किञ्चिद्वयवाषच्छेदेन उत्पतन दए माननाभी उनके सखभावते विरुद है. ( तस्पात्‌ ) 
इसख्यि अवयवगत नीरपीतादि अनेक ्रकारफे सूपति चिव्रतरयपैमि विलक्षण एक 
चित्रह्प उत्पन्न होताै, यही मानना उचित दै; इसे "एकं चिव्रहूपम्‌'" यह अनु-- 
भवी प्रामाणिक है. "चित्रम्‌ इत्याकारक प्रतीति पिपयतें अनेकप की करपना- 
करनेमे उपर्थितिकृत गोखभी है. 


नन » ~ ~€ "~ 


पररच्छेदः + || | भाषादीकापमेताः ् | ( २२७ ) 
इत्यंच नीलादीनां पीतारममेपरतिषन्धकल्वकस्यनादवयवि- 
नि न पीताब्रुत्पत्तिः ¦ एतेन स्पर्शोऽपि प्याख्यातः। 


भाया" इत्यश्च ) इम्‌ पूर्वोक्त खाधवसे चिभ्रूपकी अतिरिक्त सिद्धि हई तो 
नीरादि प्यक्तियाम पीतादिव्यक्तियोके उत्प होने प्रतिबन्धक्षता कपना करमेसे 
नोररूपवाटे अवयवीमं पीतप उत्पत्तिमी नदीं हकती अर्थात्‌ समवायसम्बन्धेन 
पीतप परति स्रसमवापि्मवेतलसम्बन्धेन पीतातिरिक्तरूपत्येन पीतातिरिक्त नीखा- 
दिरूपाके परतिवन्धक्ता दै. इम पृक्त चित्ररूपके व्याख्यानते चिव्रस्पशेका व्या- 
ख्यनिभी समङ्षटना अर्थात्‌ चित्रस्पशभी अवदयरी अ ज्गीक्षार करना उचित षै 

कः भ ल पि यवे 

रसादिकमपि नाभ्याप्यपृत्तिः किंतु नानाजातीयरसवदवयवेार- 

म्‌ नत = त्वनि, । 

व्पेऽवयविनि रसाभादेऽपि न क्षतिः । तत्र रसनयाऽव्यवरस्‌ 

एव्‌ छ्रते ् च [ ह्न £ 

व्‌ गृष्ते, रसनन्दरियादीनां दरभ्यगरहे सासथ्यौमावत्‌ । अवः 

| +१ 

यविनीरसत्ऽपि क्षतेरभावात्‌ । 

भाषाणं रतादिकमी किचिदवयवाधच्छेदेन `उप नदीं होते, किन्तु रूपपे 
इतनी िरक्षणता द किं-अनेकमक्ाररे रसोवाङे अवयवस उत्प हए अवरयवीर्म 
चित्रम नाभी मनि तों हानि ड नई; याकि चित्ररसकी प्रतीति तो अवयवगत 
अनेक गमातमी हामकती द. एवम्‌ अदयवीमं चिचरसकी कपना करनी स्पर्थं है. 
( तन्न , चित्रमनग्रहणस्थलमं रसनाईन्द्रियमे अवगधगत रसकाही रहण होताहै- 
रसना प्राण तथा प्रोचरन्द्रियमं द्रव्य ग्रहण करनेकी तो सामधथ्यरी नही. इसखियि 
अवयवीको रसयन्यभी मान्या जाय तो हानि इछ नहीं है. 


च्य ल - देः 
नम्यास्त॒ तवान्धाप्यदच्येव नाहं नीलादेः पीतादिप्रतिब- , 
क ५ अ (८ , १९, 
न्थ॒क्रत्यकस्पने गौरवात्‌ । अतएव “ लोहितो यस्तु वर्णेन 
खे पुच्छे च पांड़रः? इत्यादिशाच्चमप्युपपयते । | 
भाषा-! नव्यास्तु ) ओर चिन्तामणिकारादि नवीनरोग्‌ तौ य फहते ६ कि- 
चिावयवीस्थटमे अनेकरकारका रूप अव्याव्यवृत्तितवेन ल्पेणही उत्पत रोते 
स्थल नीटलूपादिकोमिं पीतरूपादिके प्रति प्रतिबन्धकता करपना कएनीमी महागोख 
र, चिव्ररूम कोई पथक्‌ वर्ण नरीं है, इसीपे “छोहिती यस्तु वणन सुसं पच्छ च पण्डु 
रमतः प्ुरविषाणाभ्यां स नीलो वप उच्यते" इत्यादि सन्धपुगणका वचनी उप- 
पन्न होतकता ६ अर्थात्‌ इस दचनमे नीर (दप) बरद विसर्जनकते उदैशते अनेक वंणयुक्त 


७4० 





( २२८ ) न्य.यतिद्धान्तशुक्तावली- ` [ यण 


८९ ॐ, 


वृषको भीरब्ष कहा है. यदि चिघ्रवर्भं आचार्यक प्रथक्‌ स्वीकृत दीता तो ““ चित्र 


वृधं विसर्जयेत्‌ " इतना मादी कहता 
न च व्याप्याग्याप्यतिजातीययोद्रंयोविरोधःःमानामावात्‌ । 
शंका-व्याव्यदृत्ति सभाववाटे पदार्थोको अव्याप्यदृक्ति माननामी उचित नही; 
क्योकि व्याप्यवृत्तित्रूप धमैका तथा अन्याप्यवृत्तितवरूप धमक परस्पर तजस्ति 
पिरत विरोध ६. समाधान-ह्पादि ना व्याप्यदत्तितलन उत्पन्न दत्त ह व अन्धाः 
पयघृ्ति्येन उत्पन्न नही होक; इस विरोमे कोई प्रभाण नहीं ई ह 
न च लाववृदिकं पम्‌ । अुभवविरोधात्‌। अन्यथा घटाद्‌ ` 
रपि छाघवदिक्यं स्यादिति । एतेन स्पशादिकं व्याख्यातमिति 
वृदुनिति ॥ १०० ॥ 
शंका-रापवसे चित्ररूपं एकी मनि स्यि जायत) हानि क्यार! समा- 
एक माननेमं “अयं नीलादिनानावणंयुक्तोऽयवी "` इत्यादि अद्मवसे विरोध हीता 
है. ( अन्यथा ) यदि अनुभवे "विरुद्धभी छाधष स्वीकृत होय तो घरपयदि व्यक्तिमी 
व॑सारमात्रमें छाघवसे एक मनटेनी चाये. ( एतेन ) इसी कथनपे चित्रस्प्यादि 
का निरासभी समक्षटेना; ( इति वदन्ति ) यह्‌ सव नवीन छोगोका कृथन ३ ॥ १००१ 
जंछादिपरमाणौ ` तञ्नित्यमन्यसेतुकम्‌ ॥ 
माषा-वह्‌ रूप जलादि परमाणु नित्य हइ ओर पाथिवपदा्थमात्रमे जन्य है 
जलादीति । जर्प्रमाणौ तेजःपरमाणौ च सूपं नित्यम्‌) 
पूथिवीपरमाणुहपं तु न निस्यं पाकेन हान्तरोतपत्तेः। न हि 
वरस्य पाकानन्तरंदद्वथवोऽपक उपुपच्यतेःन हि रक्तकपारस्य 
कपालिका नीलावयवा भवति एवंक्रमेण परमाणावपि पकसि- 
दवेः अन्यनरुतेजःपरमाणष्पमित्े शूपम्‌ । सरैतकं जन्यप्‌ | 
भाषा-अथात्‌ जलीय परमाणुमिं तथा तेजस परमाणुभोमं रूप नित्य 
आर पाथिव पमाणुअमे.रूप अनित्य ह क्योकि वहां (पाकेन) अभिसंयोगसे रूपान्त- 
रवे उत्पत्ति हौती है. अभ्िसंयोगद्वारा घटके परिपाक होनेमे उसके अवयव प्रिपृक 
नदीं होते, यह कहना उचित नदी; क्योकि अधिसंयोगते रक्तहए ( केषार ) वदार्ध्‌- 
भागका ( कपाछ्का ) छो हिस्सा नीरपीतादि अवयवाबाछा देखनेमे न 
आता. इसक्रमस्तं विचारे पाथिव परमाणुभमेभी पक्की भिदि होसकती है 


परिच्छेदः ५ ] भाषारकासमेता, (२२९) 


( अन्यत्‌ } जर तया तेजक परमाणुभकि रूपते भिन्न नो रूप ह वहं सभी सदेत॒क 
अभिषयोगादिं कारणमे उत्पन्न रोति. 
रसं निरूपयति, रसस्त्विति- 
भाषा-' रसस्तु ' इत्यादि पन्थे मूलकार रसका निरूपण कसतरहै- 


` रस॒ रसनाग्रह्ो मधुरादिरनेकधा ॥ १०१ ॥ 
सहकारी रसत्नाया नित्यतादि च पर्ववत्‌ ॥ 


भाषा-रसनाईनद्रियते प्रहण होनेवाठेका नाम "रस॒" है. षह गस मधुर, खण, कटु 
कपाय अम्ढ तया तिक्त मेदसे पद्‌ मकारा है ॥ १०२ ॥ ओर रसनाइन्द्रि- 
यका सद्ययक हे, नित्यता तथा अित्यता इसकी रूपी रही जान ठेनी चाहिये 
। ५ 
सहकारीति । रासनज्ञाने रसः कारणमित्यथः । पूषैवदिति ज- 
प्रमाणो रसो नित्योऽन्यः सर्वोऽपि रसोऽनित्य इत्यथैः । 
भापा-अर्थत्‌ रासन साक्षातकारके भति पिपयतामम्बन्धते रसको कारणता र. 
रवत्‌ अर्यात्‌ रूपक तद रसमी जीय परमणुओमिं नित्य द तथा पाथिव पदारथ 
सारम अनित्यं 
ग्धं निरूपयति, व्रणा इति- ॥ 
भापा-~' प्राण्राह्यो ` इत्यादि भ्न्थसे ूरक्रार गन्धक्रा निरूपण करते है. ` 
ग्राह्यो मवेदन्धो घ्राणस्येवोपकारकः ॥१० 
घ्राणग्राह्यो मवेद्रन्धो घ्राणस्येवोपकारकः ॥१०२ 
मापा(-केवट प्राणन्द्रिय म्रहणकं योग्यका नाम "गन्धः है, बह गन्ध घ्राण 
इन्द्रियकरा दी उपकारक द ॥ १०२ ॥ 

त #' क ^ गर्व । निः 
उपकारको घ्राणजन्यज्ञने कारणमिस्यथः । गन्धः सूर्वोऽनित्य 
एतच्‌ ॥ १०२ ॥ 

भापा-{ उपकारक ) अर्थात प्राण साक्षात्कारके प्रति विपयत्तासस्वन्धेन उभ- 
यदि गन्धको कारणता ‰. एवं समी गन्थ अनित्यही है. रूपादिकी तरह नित्य 
कमी नदी ॥ १०२॥ 
क (७ 
सौरमश्चासीरमश्च स हेधा परिकीतितः। 
भापा-एवं सरम तथा अतोरभमेदते वह गन्ध दौप्रकारका दै. 
रि [५ ¢ 
सपश निरूपयति, स्पश इति- क 
भाषा स्यश्च: इत्यादि मन्थमे मूलकार स्परीका निरूपण करते द 


(२३०) न्यायसिद्वान्तसुक्तावरी- [-गुण- 


स्स्छगिन्दरियगराद्स्छचः स्यादुपकारकः ॥ १०२॥ 
भाषा-केवट त्वगृहन्द्रियसे यरहणके योग्यका नाम ` स्प ६. क स्पदो त्व्‌ 

इन्द्रियका उपकारक ई ॥ १०२ ॥ । 
उपकारक इति । स्पार्शनप्रतक्षे स्पशः कारणमित्यथः॥१०२॥ 
भाषा-रपार्शनपरतयक्षमे पिपयतासम्बन्येन स्पदको कारणता ट्‌ ॥ १०३ ॥ 


अवुष्णाश्ीवीतोष्णमेदात्स विविधो मतः ॥ 
काठिन्यादि क्षितावेव नित्यतादि च्‌ पूरपैवत्‌ ॥ १०४॥ 


माषा-वह स्प शीत उष्ण त्था अनुष्णारौतभेदते तीन प्रकारका ६. वह स्प 
काटिन्थादि धर्मबाछा केवल प्रथिवीरमेदी रहताहे भर इस स्पर्दीकी नित्यता तथा 
अनित्यता ८ पूर्ववद्र ) रूपादिकी तरदही जानने योग्य है ॥ १०८॥ 
अदष्णाशीत इति । प्रथिव्या वायोश्च स्पर्शोऽदष्णाशीतः, 
नलस्य शीतः, तेजस उष्ण्‌ः । काटिन्येति । कटिनसुकुमारस्प- 
शो पथिव्या एवेत्यथः कृषिनत्वादिकं हन संयोगनिष्टो जाति- 
विशेषः, चशचुाह्यतापत्तेः । पूर्ववदिति । जरतेजोवायुपरमा- 
एुस्परशा निच्यास्तद्धि्स्पशास्त्वनित्या इत्यथः ॥ १०९४ ॥ 
भाषा-८ अबुष्णाक्षीत इति ) प्रथिषीका तथा पादुका स्पशं अतुष्णारीत हे 
अर्थात्‌ न उष्ण दै, न शीत है; ओर जलका स्पशं सीत दै. अग्रिआदि तेजःपदार्थका 
सपद उष्ण है, एवं कठिन कोमरादि स्पदभी प्रथिवी रता रै. कठिनत्वादि धर्म- 
संयोगनिष्ठ जातिविदोप नदीं हं क्योंकि यदि संयोगनिष्ठ जातिषिरोप होय तो उसका 
संयोगकी तरह च्ठपम्रतयक्षभी हआ चादियेः इसे ' कठिनन्व ' आदि पृथिवी- 
गत स्पदौकेी व्याप्यदृतति धमं ह. (ववदिति ) जर तेन तथा वायक परमाणुभका 
स्परं नित्य है. इनत भिन्न पाथिपरमाणओका स्पदौ अनित्य है ॥ १०४॥ 
एतेषां पाकजत त॒ क्षितौ नान्यत्र कुतचित्‌ ॥ 
भाषा-ये रूपरसादे चारो केवर प्रथिवीरमेहठी तेनःयोगसे उत्प तथा परि- 
पत्तन होते है, अन्यत्र नलादिकोमं नहीं दति. व 
एतेषां स्थरसगन्धस्पशौनाम्‌। नान्यत्रेति । पृथिव्या हि स्यर- 
सगन्धस्पशपरव्ृ्तिः पाव्कसंयोगादपरभ्यते, न हि शतधापि 


परिच्छेदः ९ ] भाषादीकसमेता, (२३१) 


ध्मायमाने जलादौ पादिकं प्रावतेते। नीरे सौरममौष्ण्यं 

चान्व॒यभ्यतिरेफाभ्यामौपाधिकमेवेति निर्णीयते पवनपृथिव्योः 

शीतस्पशांदिवत्‌ । 
~. भाषा-इन रूप रस गन्ध सपरशाकी असिपंयोगसं उत्पतति केवल प्रथिवी्मही ई 
आर्‌ कटी नही. ( नान्यत्रेति ) पृथि्षीकरि रूप रस गन्ध तथा स्परौका परित 
अकिसयोगतते इभा प्रतीत दत्ता रै ओर जल्को सैकडोवार तपनितेभी उसके 
रूपका परिवितेन प्रतीत नहीं होता. एवं नैते जरे सम्बम्धते वायुम तथा परथिवीमे 
यूति स्पशका भान होता ह वस्तुतः इनमे श्ीतस्प् नरी ६. मेही जख्मे 
सारभका तथा उष्णताका भानभी प्रथिवीतेनः संसर्गरूप उपाधिके वशसेही विक्न 
एने अन्वयन्यतिकद्रारा निर्णय किया है; वस्नुतः जम सौरम त्था दष्णता। 
नरीह. 


ततापि परमाणौ स्यास्पाशन वैसेषिके नये ॥१०९५॥ 


द ७ क [क्‌ 


भाषा-उस पृथिरीमभी वहोपिकङ्ते सिद्धान्ते पाक परमाणुओम होता रै अर्थात्‌ 
तेजःनेयागमे प्रत्येक परमाणुमं ख्पादिचतुष्टयका परिवर्षन होता है ॥ १०९ ॥ 
तापि परथिवीप्वपि परमाणवेव पाक इति वैशेषिका वदनित। 
तेपामयमाशयः। अवयुविनाऽवष्धष्ववयवषु पाको न सम्म 
वति, परेतु बदह्विसेयोगेनावयविपुं विनष्टेषु स्वतन्बरेषु परमा- 
णु पाकः; एनश्च पुक्रपरमाणुसयोगादययणुकादिक्रमेण पुनम॑- 
हावयविपयन्तमुत्पत्तिः, तेजसामतिशयितवेगवशात्‌ पूर्वभ्यः 
नागो श्वटितिं व्य्हान्तरोत्पत्तिश्चेति । 
भाषा- तत्रापि: उम्‌ भक पिथ पृथिवीमभी परमाणुभहीमं ' पाक, अत्न 
संयागम पादिका पग्वितेन दता है, यह ( वरोपिक , कणादमुनिके अचुयायी 
खोग करते ह. उनके हृदया भाव य्‌ र र्रिः-धशदि अवयषीविपे ( अवष्व्य ) 
निराधित दए छट कपाटकादि अवयवाम पाक नीं रोसकताः परन्तु प्रव 
असिमरयगमरे अपयवीके विनारुके अनन्तर प्रत्येक अवयवके सतत्र परमाणभाम 
पाकं दाता द. फिर परिपक्र परमाणुभाके परस्परसंयोगस द्रवणुक उपणुकादि क्रमेण 
फिर घटादि म्रराथवयषी पर्यन्त उत्पत्ति होती ह. तेनःपदार्थके अत्यन्त वेगवा 
शीघ्री पूर्वं (व्यहं , सैघातका नास तथा संघाततान्तरकी उत्पत्ति होती है-इति- 


~~~ 
[र 


(२३२) न्यायसिद्धान्तसुक्तावरी- . { यण- 


अत्र द्रयणकारिविनाशमारभ्य्‌ कतिभिः क्षणैः पुनरुत्पत्या 
हपादिमद्वषतीति शिष्यबुदधिविशब्याय क्षणप्रन्रिया । तत्र वि- 
भागजविभामानद्गीकारे नवक्षणा ।  ._ 
भाषा-यहा ' द्वचणुकादि विनासे ठेकर्‌ फिर उत्न्न हा _ अवयवी कितने 
क्षणो पश्वात्‌ रूपरसादिवाका हीत 'हं ! इस वात्तंका रिष्यरोगाकी . उद्धिके 
विदादकरणाथे निरूपण करते हए प्न्धकार क्षणिक प्रक्रियाको दिषखलाते है इस 
ग्रररणमे यदि विभागज विभागको ना सङ्गोकार कर अर्थात ( कारण ) कषा- 
लादि तथा ( अकारण ) अकाशादिकं द्िभागसे जेषे ` कार्यं, वदयदि तथा 
( अकार्थं ) आकासादिका विभाग स्वीकृत है, वत्ते ( कारण ) कपद्रयादि मत्र- 
के विभागत ( कारण ) कपालादि तथा ( अकारण ) आकाादिके विभागको न 
म्नि तो नवक्षणमे अवयवी विनष्ट होयकर फिर रूप।दिवाटा रोजाता ह. 
विभागजविभागाद्गीकर त विभागः किञचिसपिक्षो विभागं 
जनयेत्‌ निरपेक्षस्य तत्त कर्मत स्यात्‌! सूंयोगविभागयो- 
रनपेक्षं कारणं कर्मेति हि वैशेषिकसूत्रम्‌ । स्वोत्तरोत्पन्नभावा- 
न्त्रानुपिक्षत्वं च तस्याः । अन्यथा कमृणोऽष्युत्तरसंयोगज- 
नने पूवसयोगनाशापक्षणादभ्याप्षिः स्यादिति । 
भाषा-एवं विभागज विभागका अद्खफार करतो विभागमी (किश्चत्‌ ) 
स्रसमवायिनिष्ट क्रियाकी ( सपिक्षा ; सहकारतासे षिभीगान्तरको उत्पतन करेगा; 
क्योकि पदार्थान्तरकी सहकारतासे विना विभागक्रा जनकं तो केष करमही ह. यदि 
विभागभी निरपेक्ष होकर विभागान्तरका जनक होगा तो करके रक्षणक्षी रसं 
अत्तिष्यापनि हेगीः क्योकि संयोगका तथा विभागक्रा जो निग्पे् कारण ह्येय वह 
कर्मं होता दै. यह वातां पैरोपिक शाके १७ वं मूर्मं टिखी है अर्थात (स्व) 
करम, संयोग तथा विभागको उत्पन्न करता दा अपनेसे उत्तरकारमे उत्पन्न रोने 
वाठे भावेन्तरकी अपेक्षा नहीं करता. यह उक्त सूत्रका भवार्थं हे. ( अन्यथा ) 
यदि देषा अर्थं नहीं करतो कर्मकोभी उत्तरसेयोगके उत्पन्न करनेमे -पूै्योग 
नाक्षकी अपिक्षाही है. निरपेक्ष कारण नदी ६. एवं उक्त सत्ररक्षणकी पूपैसंमोगना- 
रकी अपिक्षा करौवारी कमेव्यक्तिमे अन्धा सेगी. 
त्त्र यदि द्व्यारम्भकसंयोगविनाशविशिष्टे कारमयेष््य 
विभागूजविभागः स्यात्तदा दशक्षणा । सुभ द्रव्यनाशविरिष्टं 
कालमपेक्ष्य विभागजविभागः स्यात्‌ तदेकादशक्षणा । 


परिच्छेदः ९ ] भाषाशिकासमेता,. ( २३३ ) 


` भापा-{ तत्र ) इष प्रकरणम (द्वयणुकादि ) दरभ्यारम्मक संयोगका जो विनाश्‌ 
तादृश विनााषिशिष्ट कालकी अपेक्षासे यदि पिभागज विभागका विचार किया 
लाय तो द्शक्षणमे अवय फिर रूपादिमान्‌ होपकता ह ओर यदि द्र्यनाशषि- 
दिष्ट कारुफी अपेक्षाको केकर विभागज विभागका विचार करिया जाय ती एका- 


दश क्षणम अवयवी फिर रूपादिवाटा होषकतारै. 
तथाहि अथ नवक्षणा-बहविसंयोगात्परमाणौ करम, ततः प्र 
माण्वन्तरेण विभागः, तत आरम्भकसंयोगनाशः । ततो द्रव 
णुकनाशः १ । ततः परमाणौ श्यामदिनाशः २। ततो रक्त 
युत्पत्तिः ३1 ततो द्रम्यारम्भादुृणक्रिया  । ततो विभागः 
५। ततः पूवैसयोगनाशः & । तत आम्मकसंयोगः ७ । ततो 
द्रयणुकोत्पत्तिः ८ । ततो ग्ताचुप्पत्तिः ९। . 
. भापा-{ तथाहि ) इषी वर्तको नवक्षणादि भक्रियाके कमपे रिख है 
पटहे अधरिसंयोगपे दयणुकारम्भक परमाणु्रयभेमे एक परमाणुमं क्रिया होतीहै,उस 
क्रियसे पीठे दचणुकारम्मक परमाणुभन्तरके साथ उप्त क्रियायुक्त परमाणक्ा वि- 
भाग होता. उप्तके पीछे द्रवणुकारम्भक सयोगका नाश होति. उक्षके पीछे द्यण- 
कका नश्च होति १ । प्रथमक्षणकी गणनाभी यहहीमे करनी उचित है; क्योकि 
परे ग्न्यकारने ““ दयणुकादिनाशमारभ्य "' इत्यादि कथने यरी प्रतिन्ना करी है. 
उसके पीछे परमाणगत इयामादि रुर्णोका नास होतार २। उप्तके पछि तीसरे 
पणम परमाणम रक्तादै शरणाकौ उत्पत्ति होती है ३ । उसके पी चौधे कषणम 
द्यणुकलूप द्रव्यकी उत्पादिका क्रिया होती ह ४। उसके पठे पथमक्षणम्‌ उत 
क्रियते विभाग होतार ५। उसके पीछे श्ये क्षणम विष्िष्टपरमाणु मकि पवैंयोगका 
नाश होति ६ । उपके पीके सातवे क्षणे दरवथुकरारम्भकतैयोग होता ७। उसके 
पीडे आदे क्षणे फिर दवणुककी उत्पत्ति होती दै ८ । उपक पीडे नवम्‌ क्षणम 
रक्तादिथणेोकी उत्पत्ति हती दै ९ । इति । | 
नतु श्यामादिनशक्षणे रकोत्पत्तक्षणे व्‌ परमाणौ , इव्यार- 
ममू ुणक्रिय्‌ स्त्विति चेत्‌ । न । अ्निसंयकते परमण यमं 
तद्विनाशमन्तरेण रुणोतपत्तिमन्तरेण्‌ चतत्‌ परमाणो करियान्त- 
© द 4 9, न, नक 
राभावात्‌; कमवति कमान्तरातुत्त्तेः । निर्णे दरधय द्रव्या 
रम्मादुगुणक्ियायुपपत्तश् । | 


( रे) न्यायसिद्धान्तशक्तावरी [ णण 
शंका-र्यामादि यणे नाशक्षणमे या रक्तादि शणोकी उत्पत्तिक्षणमे परमाणुं 
दथणकादि दरव्यकी उत्पादिका क्रिया मान रीजाय तो हानि क्या हे { समाधान 
अधिसंयुक्त परमाणुभमिं जो द्ववणुकादिका विनाराकं मधम करण ई उसके विनारते 
विना ओर परमाणुओमिं रक्तादि रर्णोकी उत्पत्तिसे विना उना परमाण भान्‌ दचणु- 
कादि दरन्यारम्भकी, दूसरी क्रिया नदीं होस्कती मरथमक्रिया स्सचावरथाम दृस्षगे 
नरियाकी उत्पनिमे प्रतिबन्धक होती है; इसङ्यि क्रियावाटेमं क्रिपान्तर न्दी दो- 
सकती ओर निगरण दुन्यमे दन्यारम्भणाुङ्ल क्रियाका होनाही असम्भव दै. 
तथापि परमाणौ श्यामादिनिवृत्तिसमकछ रक्तायुत्पत्तिः स्या- 
दिति चेत्‌ । न) पूैरूपादिष्वंसस्यापि रूपान्तरे देतुत्वात् ॥ 
॥ इति नवक्षणा ।। ॥ ॥ 
. शंका-तथापि परमाणम यामा गुणाकीं निवृत्तिक्षणमरी रक्तां गुणक 
उत्पत्तिभी मानलीजाय तो एक क्षणका राघव है. समाधान-यह कऋदनमी घुयु- 
क्तिक नही है; क्योकि पू्वरूपादि ध्वंसो रूपान्तरादिकीं उत्पत्तिमं कारणता दे आर 
कार्यकारणका समकाटमे होना अष्ठम्भव रै । इति नवक्षणा ॥ 
अथ द्शक्षणा-सा चारम्भकेसंयोगविनाशविशिषएं काठमपेश््य 
विभागेन विभागजनने सति स्यात्‌ । 
अथ दशक्षणा--वह दरेक्षणपरक्रिया द्रव्यारम्भरषयोगविनाशविशिषट काटक्रीं 
अपेक्षासे विभागनविभागका अङ्खीकरार करनेमे रतीत्त होती दे अर्थात्‌ दचपुक्रादि 
द्रव्पारम्भक्‌ संयोगके विनाराकारहयमे यदि परमाणदयके षिभागते परमाणु तथा 
आकाशचादिका विभागभी मानलिया जाय तो दरक्षणमं पुनः द्रव्य रूपादिमान्‌ होत. 
तथाहि । वह्धिसंयोगादयणुकारम्भके परमाणौ क्रिया । ततो 
विभागः, तत 1 , ततो द्वणुकनाशवि- 
भागजविभागौ १। ष श्यामनशपृवसंयोगनाशौ २। ततो 
रक्तोत्पच्युत्तरसंयोगौ ३। ततो वह्िनोदनजन्यपरमाणुकर्मणो 
नाशः ४ । ततोऽदषटवदात्म॒संयोगद्रव्यारम्भाचुयुणसरिया ९। 
ततो विभागः ६। ततः पूर्वसंयोगनाशः ७ । तत आरम्भक- 
संयोगः ८ । ततो द्वचणुकोत्पत्तिः ९ । ततो रक्तायुत्पत्तिः 
१० । ॥ इति दृशक्षणा ॥ 


परिच्छेद; ९ ] भाषारीकासमेता, ` ( २६३५ ) 
4 


भाषा. तथाहि › प्रथम अभिसंयोगप्ने दयणुकारम्भक परमाणं करिया होती. 
उत क्रियाते पीछे प्रमाणुद्रयका विभाग होतार. उष षिभागे पीछे दयणकादि 
द्रव्यके आरम्भक संयोगका नाच रोता उपके पीछे दयणुकरूप प्रन्यका नाद तथा ' 
परमाण आकार्का विभाग ये दोनो एकदी क्षणे होते १। उससे पीछे दवितीयः 
कणम्‌ परमाणुगत स्यामादिरूपका नाश तथा परमाणु आकाशे प्रथम संयोगका 
नार ये दोनों एकी क्षणम शेते २। उपसे पीछे तृतीयक्षणे परमाणगत | रक्तादिकी । 
उत्पत्ति तथा परमाणुभक्रारका उत्तरसंयोग ये दोनों एकदी क्षणे होतेह २ । उपे 
पीछे चतुक्षणरमे अभिनोदनते उत्पन्न हई परमाणुगत करियाका नाश होता है ४ 1 
उसमे पीछे पचमक्षणमं अद््टवाटे आत्मक संयोगे अर्थात्‌ वह परिप दरव्यं जिस 
जीवात्माके भोगां बना उशके सम्बन्धे द्रव्यारम्भणावुकरू क्रिया होतीर.९ 1: 
उससे परे छठे क्षणम उस क्रियते परमाण्वाकाशादिका विभाग होति ६ । उप 
विभागे पीठे सातं क्षणमे विभक्त अयवक पू्व॑संयोगका नाश होति ७ । उससे 
पीठ अषटमक्षणमे दरव्यारम्भक्र संयोग हो तहि ८ । उससे पीछे नवम क्षणम दवणु- 
कादि द्रन्यकी उत्पत्ति दौतीरै ९ । उससे पीछे दशमक्षणमे रक्तादि गरणांकी उत्पत्ति 
होती १० । इति । 
अथैक 4 ५ गौ © ५ 
अथेकादशक्षणा--वहिसयोगात्परमाणौ कमं । ततो विभागः, 
ततो द्रग्यारम्भकसथोगनाशः) ततो द्रयणकनाशः 9 । ततो 
द्रयणुकनाशविशिषटं कारमपकष्य विभागजविभागश्यामनाशौ 
२। ततः पूर्वसयोगनाशरक्तोत्यत्ती ३ । तत उत्तरसयोगः 1 ` . 
ततो वह्विनोदनजन्यपरमाणुकमनाशः ५ । वतोऽदष्टवदात्मसं- 
योगाद्रव्यारम्भावुशुणक्रिया & । ततो विभागः ७ । ततः 
र्वसंयोगनाशः ८ । ततो इ्यारम्भकसंयोगः९ ततो द्रचणु- 
कोत्पत्तिः १०) ततो रक्तदयुतपत्तिः ९१ । इति ॥ क 
अथ एकादृशक्षणाप्रष्किया-अमिसंयोगति परमाणम करिथा होती उस्‌ 
क्रियाम एक पमाणुका दूसरेसे विभाग होति. रस विभागत दरन्थक आरम्भक 
योगका नारा होदि उसते पठ द्वणकरूप कार्द्व्यका विनागू होतार ९ । उपे 
पीछे द्रवणुकरूप द्रव्यनाशाधिकरणकाटकी अपिक्षाति दूसरे क्षणम परमाणुद्धयविभा- 


[> 


ध = क = ॥ 
गते परमाण्वाकााका विभाग तथा प्रमाणुगत स्यामांदिरूपका नाग हताः २॥ 
उरते पठि तीपरे क्षणम्‌ प्रथम जहां परमाणुओंका संयोग था उसका नाच तथ 


४ । ४ 
( २२३६ ) न्यायतिद्धान्तमुक्तावटी- [ रुण- 


रक्तादि गर्णोकी उत्पत्ति होतीरै ३ । उसते पीं चाय क्षणम क्िथाकी विश्चान्तिका 
कारक परमायुरथका उत्तरसंयोग होता ४। उतमे पीछे पवमक्षणमं अ्रिके नौद्‌- 
नते उत्प हए परमाणुगत्त कर्मका नाश दता ५ । उमे पौ ऋ क्षणम्‌ अदृषटवाटे 
जीचाताक संथोगसे दवणुकादि दरभ्यके आगम्भणावु्कु्ा क्रिया होदि 2 ! उम 
क्रियाम पछि सात क्षणम फिर विभाग दति ७ ! उमस पटे अष्टमक्षणप प्रथम 
हृए संयोगका नारा होताह ८1 उपसे पीठे नवमक्षणम द्च्णुकादि दरव्यारम्भक माग 
होति ९ । उपप पीछे दरामक्षणम द्वच णुकरादि द्र्य उत्पत्ति हीर्वहि १० । उमे 
पछि एकाद क्षणे फिर द्रव्यं रक्तादियुण।की उत्पति दार्तदि १९१ इति। 


मध्यमशब्दवरेकस्मादधिसयोगात्न द्पनाशग्क्तोत्पादो, ताव- 

त्राटमेकस्य्नरस्थिरत्वात्‌ | पिच यश्ुत्पाद्को नाशकस्तद्‌। 

नष्टे रूपादावयिनाशे नीह्यचरिर परमायुः स्यति । नाशकशचे 

दत्पादकस्तदा। रक्तोत्पत्तौ तद्थिनाग गक्तनरता न स्यात्‌ । 

माषा-पध्यमक्षब्दकी तरह एकरी अभिक्षयोग व्य(मादि गुरणा नाजक्र तथा 
रक्तादि छणोका उत्पादक नही रोकना अथत्‌ आदि अन्तक याग्दद्रपको छोटक 
मध्यधतति यावत्‌ शब्दको जेषे सखपूर्वशव्दनाराके यति तथां स्वउत्तर शाब्द उत्पत्तिके 
भ्रति कारणता है वैसे दयणुकादि द्रव्यक्रे विनायक एकटी अमिभंयोगते उथामादि 
य्णोका विनाश तथा रक्तादिक्ी उत्पत्ति नरौ हमकती; कथकर ˆ तावत्काटम्‌ > 
इ्यामनाशोत्पात्तिके अध्यवहित पएक्षणपर्यन्त वह्‌ एचणुकाटि दरव्यका विनाशक एकं 
अभ्रिसंयोगस्थायी नदीं रहता, (किञ्च ) इप्तमं आग्भी युक्ति ट्‌ कि-यदि रक्तादि 
उत्पादक अभप्रिसंयागकोही स्यामादिषिनाशक्मी मानि तो स्यामारदिरूपके नष्ट होनेमे 
देवत्र्‌ यदि अधिक्षयोगकमिी नाश हीयत पि चिरकाटपर्थन्त परमाणवारि द्रव्य 
रूपरितही पड़ा रदना चाहिये; परन्तु यह्‌ वार्ता किमी विदान अनमवसम्मत ननी 

एसेही यदि उेयामादि ग्रणेकि विनाशक अभिसंयागकोही रक्तादिका उत्पादकभी 
मान ता साधारण रक्तक उत्पत्तिके अनन्त यादे दयात्‌ अस्िम॑योगका नार होय तो 
रक्ततरता नहीं इई चाये; परन्छ॒ साधारण रक्त हए पे भमिसंयोागनास्च होनेमेभी 
र्त्र स्वय हजातार. यह पाता अतुभवसिद्धद. इऽटिमे श्यापादिके षिनाराक तथा 
रक्तादिके उत्पादक अभियोग भिन्न २ ह; यदी मानना उचित १ 


अथे पञचक्षणा--एवं . परमाण्वन्तरे क्मचिन्तनात्‌ पञ्चमादि 
क्षणेऽपि गुणोत्पत्तिः । 


पारष्छेदः ९ 1 भाषारीकासमेता, ( १३७) 


जथ पश्चक्षणा-एवे यदि परमाणु अन्तरमं केका चिन्तन करे अर्थात्‌ द्ववथु- 
ककी विनाशक क्रियावाठे परमाणु मिच्र जो दचणकान्तर्का आरम्भक परमाण 
उस परमाणुमं यदि कर्मका चिन्तन करं अर्थात्‌ दचणुकारम्भक संयोगके षिनाशारदि 
उत्पत्तक्षणमे यदि दयणुकान्तरारम्भक कर्मका चिन्तन करं तो पञ्चमादि क्षणममी 
रक्तादि गुणोँकी उत्पत्ति होसकती है- 
तथाहि । एकत परमाणौ कुम्‌, ततो विभागः, तते आरस्मक- 
संयोगनाशुपरमाण्वन्तरकर्मणी । ततस्तु द्रवणुकनाशः परमा- 
ण्वन्तरकमजशर विभाग इत्येकः कालः. । ततः श्यामादिना- 
शः, विभागाच पूवेसंयोगनागश्‌ इत्येक कारुः २। ततो रक्तो 
त्पत्तिः दव्यारम्भकसंयोगशेत्येक कालः ३। अथ द्रयणुको- 
त्पत्तिः 9 1 अथ रक्तोत्पत्तिः ५ ॥ इति पञचक्षणा ॥ 


भाषा-( तथाहि ) अभिसंयोगसे एक परमाणु क्रिया हहं उप्त त्रियामे एकं 
परमाणुका दूसरेते विभाग इभा, उस विभागसे दवणकारम्भक संयोगका विनास 
तथा परमाणुअन्तसें कमं इभा उससे पीछे द्वयणुकरूप द्र्यका नाश तथा परमाणु- 
अन्तरम कमैजन्य विभाग हभ, इतना एक काठ जानना चये १। उपे पीठे 
नष्ट द्रव्यके परमाणु्मिं इयामादि गुणोका विनादा तथा परमाणुअन्तर विभागे 
पूर्वसंयोगकां विनाश इआ, इतना द्ितीयक्षणरूप्‌ एकर काक जानना चाये २॥ 
उपसे पीछे नष्टरव्यके परमाणुभोमे स्तादि गुणोकी उत्पत्ति तथा दयणुकादि द्रव्य- 
का आरम्भक संयोग इभा. इतना तृतीय क्षणरूप एक कार जानना चाद्ये ३ ॥ 
उपके पीछे दयणकादि द्रव्यकी उत्पत्ति इई ४। उससे पीछे रक्तादि रूर्णोकी 
उत्पत्ति इई ॥ < ॥ इति पशचक्षणाप्रक्रिया ॥ 9 
` अथ परुक्षणा- दरव्यनाशसमकालं परमाण्वन्तरे कम॑चिन्तना- 
५ यै ५ 
"पट गुणोत्पत्ति । । [> अ [३ [0 कछ 
अथ पदक्षणा-एवं पूर्वोक्त रीति यदि चणका ५ समकाठमे पर 
मान्तर कर्मका चिन्तन करं तो छटे क्षणम र्तादिरृणांकौ उत्पपिं होती 
6 _ ॥ 
, तथाहि। परमाएकर्मेणा परमाण्वन्तरविभागः, तत्‌ आरम्भक 
सथोगनाशः। अथ द्वयणुकनाशपरमाण्वन्तरकमणी १ ।अथ 
र्‌ ५५ गौ च. 
श्यामनाशः परमाण्वन्तरकमंजो विभागश्च २। ततो रक्तोत्पत्ति 


= 


= 
~~ ~~ 


(२३८) न्यायसिद्धन्तुक्तावली- ` 


परमाण्वन्तरे पर्वसंयोगनाश्रेततःप्रमाण्वयन्नरसयोगः४) 
ततोद्णुकोत्पत्तिः «। अथ रक्तोत्पत्तिः & ॥ इति परक्षणा ॥ 

भाष।-( तथाहि ) अग्निसंयोगज परमाणं क्रियत प्रमाएयन्तरका विमाय 
शता है, उप्त विभागते दवणुकादि द्रन्यके आरम्भक रौयागका विनाद्य दीताद- 
-उतसे पीछे दयणुकका विनाश तथाःपरमाणु अन्तरम्‌ क्रिया होती टे ५। उपमे पीछे 
दूसरे क्षणमें नष्ट द्रव्यके परमाणम स्यामादि रर्णाक्ना विनाश तश्रा प्माणु, 
अन्तरम होनेवाटी क्रियासे उत्पन्न दीनेषाटा विभाग ॒दोत्ताद. २.। उषम पच 
.वीसरे क्षणम नष्ट द्व्यके परमाणुभमि रक्तादिशूपकी उत्पत्ति होती टे तथा. परमाणु 
-अन्तरमे पूर्वसंयोगका विनाऱ होता दै ३ । उप्ते पटे चाये क्षणम रकतटृष्‌ परमा- 
का परमाणु अन्तरे साय संयोग दत्ता द ८ ( उपै पड. पप्र कषणम द्य 
एकादि द्रव्यकी उत्पत्ति होती है ९ । छे क्षणमं सम्पन्न द्वणुकरादि दरव्यम रक्ता- 


क म > च, 


दिरूपकीं उत्पत्ति होती है ॥ ६ ॥ इति पटूक्षणा प्रक्रिया ॥ 
अथ सप्तक्षणा--एवं श्यामनाशक्षणे परमाण्वन्तर कमचिन्त- 
नात्सत्तक्षणा । .. 
_ अथ सतक्षणा-एवं यदि श्यामादि रुणनयिक्षणमं पएरवक्ति रीतिते पगमा़अन्त- 
-रमं कर्मका चिन्तन करं तो सपक्षणमें पुनः द्रव्य रूपादिरणावाय हृत्त दृ. 
तथाहि । परमाणौ कर्म, ततः परमाण्वन्तरेण विभागः,तत आर 
म्भकसंयोगनाशः, ततो द्यणुकनाशः १ । ततः श्यामादिना- 
शप्रमाण्वन्तरकर्मणी २। ततो रकतोत्पत्तिः परमाण्वन्तरे कम- 
जविभागश्च ३। ततः परमाण्वन्तरेण पूवसंयागनाशः ४। 
ततः प्रमाण्वस्तरेण संयोगः ५1 ततो दय णुकोत्पत्तिः ६। 
ततो रक्तोत्पत्तिः ७ ॥ इति सप्क्षणा 
भाषा--( तथाहि ) अभिसंयोगसे परमाणुपर करिया होतारः रसत करिये एकः 
प्राणका दूसरेसे विभाग होत्ता है; उस्न विभागते द्रव्यारम्भक संयोगका विनाश 
हीताहि. १। उपसे पछ दवणुकादे द्रव्या विनय होत्ताहे १ । उसमे पीठे 
दरे णम्‌ नषटव्यके .परमाएुभोमिं स्थमादिरणाका षिनाश तथा परमाणु- 
अन्तरम क्रिया होती २ । उसमे पीछे तीसरे क्षणम न्ट द्रव्यते परभा- 
णमे स्कादिं शणोणोकी उत्पत्ति तथा परमाणुअन्तसमं करियानन्य विभागः 


१४९ क ७, क, क, 


होतार २। उप्ते पीडे चोथे क्षणे प्रमाणुभन्तरके साथ पूं संयोगका नाश 


{ युण- 


= "रकन । 


भाषा्यीकासमेता. ` 


== + 
म~ १ + + 
द, । वणो गरम मो कक । = 


(२३९) 
होहि । उसे पीछे पचमक्षणमं रक्तपरमाणकरा परमाणुअन्तरके साय सघोग होता 
हं ९1 उसे पीठे छठे क्षणे द्यणुकादिदरव्यकी उत्ति होती ६ ! उससे पीर साततं 
कषणम उस द्रन्यम रक्तादि रुणोकी उत्पत्ति होतीरै. ७। इति सक्षणा क्रिया ॥ 

अथाष्क्षणा-एवं रक्तोत्पत्तिपमकालं परम!ण्वन्तरे कर्मचिन्त- 
नृद्ष्क्षणा | 

` अथ अष्टक्षणा-एवं य॒दि रक्तादिगुणा की उत्पत्तिकाठमे पूरोक्त रीहते परमाणु 
अन्तरम कर्मका 1 तो अष्टभषणमे द्रव्य एनः रूपादि युणघुक्त होतार. 

तथाहि । परमण कम, ततः परमाण्वन्तरविभागः, तत आर 
म्भृकसंयोगनाशः, ततो द्वयणुकृनाशः १। ततः श्यामनाशः२। 
त्तौ रक्तोतपत्तिपर्माण्वन्तरकर्मणी ३ । ततः परमाण्वन्तरक- 
मेजविभागः ९ । ततः परमाण्वन्तरे पूवंसंयोगनाशः ^ । ततः 
परमाण्यन्तरसंयोगः & । ततो द्वणुकोत्पत्तिः ७ । अथर 
त्पत्तिः ८ । इत्यषएक्षणा ॥ १०५ ॥ 
भाषा-( तथाहि ) अभियोगे परमाणुम क्रिया हई, उस क्रियाते परमाणुके 
यरमाणुभन्तसते विभाग दुभा. उस विभागे द्रव्यारम्भक संयोगा षिनागच इभा. 
उक्षमे पीछे दयणुक्रादि दरव्यका नाञ्च भा १। उपसे पीठे दर क्षणे नष्ट द्व्यके 
परमाणुभोमं श्यापादि य॒णाका नाद इअ २। उपसे पीछे तीसरे क्षणम नष्ट व्यक 
परमाणुं रक्तादि गुणाकी उत्पत्ति तथा परमाणु अन्तरम क्रिया दती रै २1 उषसे 
धी ची क्षणमं परमाणुअन्तरमं उत्पन्न दए क्से विभाग हेता है ४। उक्षहै 
पीके पंचमक्षणमें परमाणुभन्तसमे प्षैसंयोगका पिना होता दै ५। उप्ते पौषे 
छ्टे रक्षण रक्तपप्माणुक्का परमाणुभन्तरॐे साथ संयोग हता है ६ । उपसे पीडे 
साततं क्षणमं दवणुकरादि द्रव्यकी उत्पत्ति होती है ७। उपते परे अष्टमक्षणमें उत 
दरव्यम रक्तादि गणाकीं उत्पत्ति होती दे ॥ १०५ ॥ इति अष्टक्षणा प्रक्रिया ॥ 
५५ + क 
नैयायिकानां ठ नये छ्यणङूदवपीष्यते ॥ _ 
मापा-नेयायिकि मतमें तो द्चणकाद कार्दरष्यममी पाक दसकतारै. 
तैयायिकानामितिनेयायिकानां मते द्वय्‌णकादाव्बयविन्यपि 
पाको भवति । तेषामयमाशयः । अवृथविनां सच्छिद्रत्वादूहः 
सु््पावयुवेरन्तःप्रविष्ैवयवेष्ववषन्धेष्वपि पको न विर्‌- 
ध्यते, वेशेपिकमतेऽनन्तावयवितन्नाशकस्पने गौरवात्‌ । 


परिच्छेद; ९ ) 


(२४०) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- ( एण~ 


भाषा-गौतपाै तैयायिकोके सिद्धान्तमं तो दवणुकरादि अवयवेमिभी अनिर 
योगसे पाक होसकता है परमाणुपर्थत धावन कलेका छ भथौजनही नही. उनके 
हृद्थका भावे यह्‌ है कि-धटादि अवयवी सद्‌ (चद्रुक्तरा रहत है; उन चिद्रर्मे 
अधिके सुषम अवयव पवेश कर नतिः इत्ये परस्पर मिठे मिय अषयवीरूपं 
अवयवभिभी षाक मान छने इछ पिरोध्‌ नहीं है. एवं वेशेपिकके मत्तम अनन्त 
अवयवी तथा उसका ध्वंस कल्यनेमें गोखमी है. ~ “ 
इत्थं च ' सोऽयं घटः" इत्यादिप्रत्यभिज्ञापि संगच्छते ¦ यत्र 
त न प्रत्यभिज्ञा त्ावयविनशोऽपि स्वीक्षियत इति). 
भाषास रीतिसे जन अवयवीका षिनाश्च॒ अङ्खीकार न किया तो ““ सोऽय 
धटः "" इत्याकारक प्रत्यभि्नाज्नानभी चन सकता है अर्थात्‌ यदि अदयषी अभिषं- 
योगसे विनष्ट हकर दूरा उत्पन्न टय तो ““ सोऽयं घटः " यहं प्रत्यभिज्ञाङ्गान नही 
इथा चाहिये परन्तु हता तो है. इसलिये अभिसंयोगमे अवयवीका विनाश मानना 
उचित नही परन्पु जहां ' सोऽयम्‌ ` इत्यादि प्रत्यभिङ्नात्मक बुद्धि नहीं होती वहां 
अवयवीका असमिआदिसंयोगपे विनाशचभी हमको स्वीकार रै-३इति । 
संख्यां निहपयितमाईह) गणनेति 


भाषा- गणना ' इत्यादि मन्यते मूकार संख्याक निरूपण करते्ै- 


गणनाव्यव्हरि ठ हेतः संख्याऽभिधीयते ॥ १०६ ॥ 
भआषा-गणनान्यवहारमे हेतुभूतं युणका नाम सख्या है ॥ १०६ ॥ 
गणनन्यवहरासताधारणकारणं संख्येत्यर्थः ॥ ३०६ ॥ 


भाषा-अथांत्‌ परिगणनरूप व्यवहारका अाधारण कारणरूप रस्पात्मक 
गुण है ॥ १०६ ॥ 


नि्येषु नित्यमेकत्वमनिप्येऽनित्यमिष्यते ॥ 


ननौ एकवरूप सख्या नित्यपदार्थोमें नित्य है तथा अनित्यपदाथर्भि 
अनित्य है. 


नित्येष्विति । नित्येषु परमाण्वादिष्वेकतयं नित्यप्‌। अनित्ये 
वर द्‌ विकत्वमनित्यमित्यर्थः | 


-भाषा-अर्थात्‌ परमाणुभादै नित्यपदा्थोभिं एकत नित्य दै तथा धयदि अनि 
त्यं एकल अनित्य है. ` व | 


पार्च्छेदः ५ 1] भाषारीकासमेता, ( २४१ ) 


हि {4 “भय अपे न, द्धि ४ 

दहिताद्यः परासन्ता अेक्षाहइुडिजा मताः॥१०७॥ 

भाषा-भीर्‌ द्वित्वादि संख्यापे देकर परादधं पन्त यावत्‌ सख्या अपिक्षद्ुद्धि- 
जन्य हं ॥ १०७ ॥ , 

दवितादथ इति । द्वित्वादयो म्यासन्यवृत्तिसंख्या अपेक्षा 

इद्धिजन्याः ॥ १०७ ॥ 

भापा-अधात्‌ ( व्यासभ्यदृतति )  धरमंहूय समनियतदन्न, द्वित्वादि पराप्य 
यावृत स्या अपिकषा उद्धिते उत्पतन होती दै. “एकं दराशतं यैव सहसमथुतं तथा । 
लक्षं च नियुतं च॑व कोटिखुदमेव च ॥ इन्दं खर्वा निखर्वश्च शंखः पद्मश्च सागरः ॥ 
अन्त्यं मध्यं पराद्धं च दश्‌ बुद्धया यथाक्रमम्‌ ॥ १॥'" ईस गणितविदयाके नियमा 
सार यदि एक अंके आगे " १०००००००००००००००००' दते सुत्रहु शून्य 
रगादिये जाव तो उस संख्याक नाम प्राद्र द. एवं द्रितादि संख्याते टेक एता- 
टश पर्परयन्त य।वत्‌ संख्या भक्षा उत्पन्न होती ह ॥ १०७१ 

ञअ क तिं # ~ 
नेकाश्रयपयाप्ता एते व परिकीर्तिताः ॥ _ 

भाषा-यह्‌ सव दिलवादि यम अनेक आश्रयमिं पयांपिसम्बन्यते रहते है, यह 
परवेनविद्वाय्‌ खोगाका अनुभवादुरोधेन कथन द. 

अनेकेति । वशचपि द्वितादिसमवाय प्रत्यकं घटादावपि वतेते, 
। तथाऽप्येकर द्रूवितिप्रत्युयामाव(देको द्वाविति प्रत्ययसद्धा 
` वच्च द्विादीनां पय्निलक्षणः कथन सम्बन्धोऽनेकाश्र- 
योऽभ्युपगम्यते । 


|+ 


भाषा-यत्यपि द्विलादिका समवाय भी मत्येक घटादि रहता है, इषे रेते 
स्यश्नं पर्यापरिमम्बन्धुकी कल्पना करनी उचित नदीं तथापि “एको द्र " इत्या- 
कारक्र प्रत्ययक्रे न दनेमे तथा “एको न द्वा" इत्याकारकं परत्थयके दोनेरं द्वाद 
कोका ' पर्यापनि ` नामक कोई एक्‌ सम्बन्धं अनेक दरव्यरूप आश्रयामं रहनेवाला 
प्रतीत होति. '“ अगगेका घटः, इमां द्वा '* इत्याकारकं प्रतीति सिद्धं स्वरूप सम्ब 
न्यविदपका नाम्‌ सर्यि द । व 
यपेक्षघुदिनाशाच नारस्तेषां निरूपितः ॥ १०८॥ 
भापा-उम्‌ अयेकषाुदधिके नाश होने उन द्विवादि धर्मीकाभी विनाश हीताह१०८ 
(प ग + | द्वि तो ति # 
अपेक्षबुदधिनाशादिति। प्रथममेकषद्धिः तते द्वितोत्पततिः. 
ध । ४4 ज (क ० कय वि- 
ततो विशैयणन्नानं द्विवत्वनिरविकरटपषपं, ततो द्वित 
शिषए्पत्यक्षमपेक्षादधिनाश् ततो द्वित्वनाश इति । 
> 


( २४२ ) न्यायसिद्धान्तघुक्तावटी- { ग॒ण- 


सावा-थम क्षणम “ अयमेकः अयमेकः " इत्याकारक्‌ अपिकषाठुटि, उत्प 
हाती दर्रे क्षणमे उत अपेकषा्द्धिसे दिवशी उत्पत्ति होती. तीसरे क्षणमं दत्वे 
द्वित्वत्वरूप विशेषणका निर्विकल्पात्मकं | इम दवित्वद्धित्वत्वे ' इत्याकारक ज्ञान हीता- 
ॐ. चौथे क्षणमे द्वितत्विशिष्ट वित्वा ठोक्रिक प्रत्यक्ष तथा अपिश्षाञद्धिका विनाग़ 
होति. पीठे पश्चप क्षणम द्ित्वादिका विनागर रोता. 


यद्यपि ज्ञानान्तरं द्विक्षणमात्रस्थापि, योग्यविुविशेषरुणानां 

स्वोत्तरवर्तिशणनाश्यत्वात्‌ । तथाप्यपेक्षाबुद्धेधिक्रणावस्था- 
` यित कल्प्यते, अन्यथा निर्विकह्पककालेषपेक्षाडदिनाशान- 

न्तरं द्वित्वस्येव नाशः स्यात्न त द्विखप्त्यक्षम, तदानीं विष- 

यामावात्‌, वि्मानस्येव चश्चुरादिना ज्ञनजननोपगमात्‌ । 

तस्मादित्वपत्यक्षारिकमपेक्षाबुद्धेनांशकं क्प्यते । 
` ापा-ययमपि ओर साधारण यावतत्‌ ज्ञान द्विक्षणमात्र स्थित रहते है, क्योकि 
यह नियम है कि-त्यक्षके योग्य विधुके विदोषगुण स्वउत्तखतिं विश्रु विशयगुणते 
ना्ञ इभा कर्तेद तथापि अपक्षाडुद्धिकी तीनक्षण स्थित्िकी कल्पना करनी पडती 
( अन्यथा > यदि तीन क्षण स्थितिकी कल्पना न करं अर्थात्‌ आर ज्ञानांकी तरह 
दिक्षणस्थाधिही अपिक्षाद्ुद्धिभी मनि तो द्वित्वत्वनिर्विकल्पषूप ज्ञानकाटदीम अपे- 
कषङ्द्धिके नारके अनन्तर दितवकाभी नार होगातो दिता साक्षात्कार नः. 
होतकेगाः; क्योकि उस कारमं द्वित्वआतमकविषय नरीं रहा हे ओर चक्षुरादि इन्दर 
यद्रा विद्यमान विपयकादी ज्ञान होता दै. यद पार्त समी विद्वानोके सम्पत्‌ है. 
इसलिये दवित्वादिका सक्षत्कारदी अपीकश्नाबुद्धिक। यिनाश॒कं द. यह कल्पना 
करनी पडती है 

न्‌ चपिक्षदुद्धिनाशतत्कथं द्वित्वनाश इति वच्िम्‌ । कालान्तरे 

दवित्वप्रत्यक्षमवादपेक्षबवद्धिस्तदत्पारिका तत्राशस्तत्राशक 

इति कट्पनात्‌ । 

शंा-अेकषाुद्धि विनाशके पीछे द्वित्वादिका विनाश कैते दोता दै ! समा- 

भान-अपिकषाइदधिके अस्वकारमे दिवादिधमाका साक्षात्कार नहीं होता इसधियें 
य्‌ निश्चयं होता रै कि-अपेतनाुदधिही दित्वादि धमो उत्पन्न कलेवारी है ओर 
भपेक्षङद्धिका विनाशही उन द्विलादि धूर्माका पिनाशक ३ 


परिच्छेदः ५] भाषार्काममेत, ८ २४३ } 


आए तसुुपीयपिक्ष्ु्धिजन्यद्ितवरिकं तैनैव गृ इति 
कृर्प्यते 
„ भाषा अतएव › पूर्वाक्त युक्तिते अपभाङृद्धिको अवश्य दवित्वादिरत्पादिकता 


ठः इये यदमी करपना तीह ि-उम उमर पुर्पकी अपिश्षाुद्धिमे ३ त्प्नहुए 
` दवितादिकौ वश वरी पुष्‌ ग्रहण कमकत; दृतय नदी 
चपिन्षबद्धद्रिखप्रतयक्षे कारणत्वमस्तिति बाच्यम्‌,लाघवेन 
ड ९ पणत ५८ ६ रि = 
द्वित्वं प्रति करारणत्वस्येवोचिनस्वात्‌।अतीच्दिये द्रयणुकादाव- 
९ दविर्यं क ¢ (क 
पर्रद्दधिर्यागिनाम्‌सगदिकाटीनपरमाण्व(दवीश्ररीयायेक्षा- 
£ द्य ^£ ध ए, दे 
ुद्धिधैन्नाण्डान्नखतियोगिनामपेक्षबुद्धिवा द्ित्वादिकारणमिति। 
शंक्न-भपभवरद्धिको यदि द्विादि उलत्पनिकर भ्रतनि कारणत! न मानं किन्तु 
केषर द्वित्वादि प्रन्यक्षकरे प्रतिरी करणता मनं तो दाति क्था ट { समाधान 
टाववाहुगयन द्वि्ादरिके भती अपिकषत्रष्टिका कारणता माननी उचित है अथात्‌ 
^ द्विनवयतयनय ` कौ भवन्नाम ' द्वितय ` प धमक कार्म॑तावच्छेदक माननेमे 
मेष ६. व्मणुक्रादि अतीन्द्रियम येगी लोगाकी अपेक्षद्रुद्धि होरीरै. सृष्टिक 
आदिकान्यं पर्पाणुथादिकमि ईखगकी यपेपव्रुद्धि होती दे अथवा दृष ब्रह्माण्डभ 
टाना म्मानो्गी यव्नव्रदधि दिवयादिका कारण होती द-दति ॥ ९०८ ॥ 
उअपिश्रव्ुद्धिः कल्यत अहि, अनेकेनि- 
शक्रा अपननवरुद्धि कमी दती? 
। कभ [॥ ९ (क टधे न थ ० 
अनेकेकुद्धिया साभक्षाइदिच्यते ॥ 
समानक पदाय एकयभवगादन कनेयाहरी बुद्धिका नाप"अपिक्षाडदधि' है. 
शिः ~ ५ ५ % ५ # < त्रो १५ | 
८अययकोऽयमकः" इत्याकाफिकेत्यथः 1 इदे तु बोध्यम्‌ । यथा- 
नियकवननानं तच द्विखादिमित्रा वहुतसंख्योत्पयते यथा 
मनायनादूविति कन्दलीकारः 
भापा--र््रति भनक पदाति '"भमपेकोऽयपेकरः `` इत्याक्रारक बुद्धिका नामं 
शअपनाघ्रद्धि ` द, गहपर यह भेदरभी जानने चग्य ह कि कन्द्रटा नामक त्रथका 


त श्रीधर पिततो यह कटता दं कि-जित स्थम एक्का ज्ञान अनियत ह 
अथि नियपधूर्वक नरी दता उम स्थट्म दित्वादिं निन कहुत्वसस्याका उत्पत्ति 


न्धायसिद्धान्तदुक्तावटी - [ गुण - 


नैम सेना सभादि परुपसमृहम या वनद्राटक्रााद्‌ बक्षमसगहम एकत्यलान्‌ 
स्यि इत्यादि स्थले द्वितवादिभिन्न वहृत्वसंख्याकी उत्पत्ति 


१ =| 
= 23 
५ 
ति ए 


होती 
आचार्यास्त धित्वादिकमेव बहुत्वं सन्यन्ते, तथाच ित्वत्वा- 
दिभ्यापिका बहुस्वखजातिनौिरिच्यते । सेनावनादी चोक्फत्र 
ऽपि पित्वादौ वित्त्वा दोषात्‌ । 
नाषा-मौर उदयनाचायं तो यद कहते हँ कि-त्रित्वादिदहीका नामान्तर "वहुत्व 
है, बहुत्व कोई जित्वादिते पथक्‌ धमं नही रै. एवं त्रितत्वादि वर्मक व्यापक्रीभूता 
वहूत्वतवरूपा जातिभी कोर अतिरिक्त नदीं है. तेनावनादिकामंमी त्रित्वादि उत्पतन 
तेह परन्तु उनमें नियतानैक एकत्वज्ञानाभावरूप दीपके प्रभावसे तरितत्वादि 
धर्मोका प्रहण नदीं दता 
इत्थं च “इतो बहतरेयं सेना' इति प्रतीतिरपपयतेवहुत्वस्य 
संख्यान्तरत्वे तु तत्तारतम्यामावात्नोपपदयेतेत्यवधेयम्‌ । 
भाषा-( इत्यश्च ) एसे मन्तथ्यसे ' इतो वहुपरेथं सेना ` अर्थात्‌ इष सेनं 
इस द्वितीय सेनाके वहुत्वम स्सजात्तीयनिरूपित उत्कं प्रतीत होता ह. इस प्रतीति- 
कीभी उपपत्ति होसकती हे; परन्तु यदि वहत्वको त्रित्वादिसे संख्यान्तर भानं तो 
उसकी अपने आपमं न्यून अधिकता इछ नहीं वन सकती, इसलिये ““ इतो वहते 
सेना '› इस प्रतीतिका उपपन्न होना दुर्घट 'ह--इति । 
पारेमाणं निहूपयतिः परिमाणमिति- | 
भाषा-“ परिमाणं ! इत्यादि मन्थे मूलकार परिमाणका निरूपण करतेदै-- 


परिमाण मवेन्पानव्यवहारस्य कारणम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अण॒ दीं महद्रस्वभिवि तद्धेद्‌ ईरितः ॥ 


नाषा--मानव्यवरहारके कारणीभूतक्षा नाम परिमाण है ॥ ९०९ ॥ वह परिमाण 
अयु दृध महत्‌ तथा हस्व भदकं चार मकारा २ 
पारेमिति्यवहारासाघारणं कारणं परिमाणमित्यर्भः॥१०९॥ 
तञचतुविधम्‌, अणु महदर्चं ह्रस्वं च । इदं चातविध्यं प्रत्यक्च- 
सिद्धम्‌ । त्ाणुत्वहस्वतवे महच्वदीर्धत्वे च समनियते 


(क कका प 


भावा-अयधात्‌ इदम्‌ अणु, इदम्‌ मदत्‌ ' इत्याकारकं जो (परिमिति) परिमापण 


च 
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रूप व्यव्हार उसका अनाधारण कारणीरूत पाण हे ॥ १०९ ॥ वह अणु म॒हत्‌ 
दं तथा हस्भेदसे चार मकारका ६. यह चारो भकारका प्रत्यक्ष अनुभवसे सिद्ध 
- उनम अणुत्व हत्व तथा मह दीघंत्व ये दो दो भपप समनियत रहते. 
-भाव यद्‌ क्षि इन चारों प्रकारके परिमाणकरो पटे परम मध्यम भेदे दोपकारका 
„ जानना चाये. उनमें परमअणुत्व तथा परमहस्वत्व परमाणम तथा मनमें दै. 
छ मतथ मध्यमहस्वत्व द्चणकमं ६. एं परममहसे तथा परम- 
दर्त गगनादिकामिं दै ओर मध्यममहत्व तथा मध्यमदीपच ध्रटादि पदार्थ है. 
इस रीततिसे ये दो दौ परस्पर समनियत रै. 
अ निस्य द ष्ये र धरं म्‌ 
त्ये वदनिःत्यं स्य्चित्ये नित्यघरुदाहृतम्‌॥११०॥ 
4 ् क 
संख्यातः परिमाणाच प्रचयादपि जायते ॥ 
अनित्यं । 
भाषा-ह परिमाण धटपयादि अनित्यपदारयामं अनित्य ह तथा गगनादि नित्य 
पदार्थामं नित्य हे ॥ ११० ॥ इनमें अनित्यपरिमाणकी संख्यासे परिपाणसे तथा 
( प्रचय ) जिथिलाख्य संयोगसे उत्पत्ति होतीरै. 
तत्प त 1 मिः + 
त्परिमाणम्‌ । नित्यमित्यत्र परिमाणमित्यदुषज्यते । जायत 
इः £ त्यत वतेते ८ ४५९५ 
त्यवापि पारेमाणमि । अनित्यमिति पूरवेणान्वितम्‌। 
नित्यं @५ * $ [ [ + जन * श 
तथाचानित्यं परिमाणं संस्याजन्यं परिमाणजन्यं प्रचयजन्य 
चत्यथः | ८ 
भाषौ -शरूलपठित ' ततत्‌ शब्दत परिमाणका ग्रहण दे, एव ` नित्यम्‌ इत पद्कै 
साथ ' परिमाणम्‌ ` इत पदक पूरवकारिकामे अुवर्तन करके सुस्बन्ध॒ कना. ए 
" जायते ' इस क्रियापदके साथी ' परिमाणम्‌ ' स पदक पीडते सम्बन्धं करना 
करारिकाके उत्तरा्रके आदिमे पठित ' अनित्य ' पदक पूर पदकि साथ अन्वय दै. 
वं ग्रह्‌ अर्थं हुभा कि-अनित्यपरिमाण संख्याजन्य परिमाणजन्य तश्रा मरचयजन्य 
नेमे तीन प्रकारे उत्पन्न होतार. 


तञ सद्घबाजन्ययुद्‌हरति दरचएकावाविति--. __. 
भापा-उनमं ' दरयेधुकादौ ' इत्यादि ग्रन्थे संख्याजन्यको दिखाते ह- 


-दचणुकादौ ठ्‌ संख्याजन्यञ्ुदाहतय्‌ \ १११ ॥ 


भाषा-दववणृक्षादिरोका परिमाण सख्यासे उत्पन्न होति ॥ १११ ॥ 


( २८६ ) न्यायतिद्रान्तसुक्तावरी- [ गुण 


णकस्य चसरेणोश्च परिमाणं प्रति परमाणुपरिमाणं व्युणक- 


-यरिमाणं वा न कारणम्‌ । परिमाणस्य स्वसमानजातीयौल- 
एपारमाणजनकत्वात्‌ । ब्यणकादिपरिमाणं तु परमाण्वगरत्वाप- 
क्षया नोक्ृष्टम्‌, पसरेणपरिमाणं तु न सजातीयम्‌, अतः पर- 

माणौ दवित्वसङ्कया यणकपरिमाणस्यग्यणुकर चित्वसङ्कया च 
तरसरेणपरिमाणस्य समवायिकारणसित्यथंः ॥ १११ ॥ 
भाषा-ह्यणुकके या चसरेएके परिमाणके प्रति परमाणु परिमाणक्रो या द्य 
णक परिमाणको कारणता नरीं है; क्योकि परिमाणको नियमत स्वसमानजातीयः 
उक्कृष्ट परिमाणजनकता रै. भाव यह कि-परिमाणकरा यह सभाव दं कि, यर्‌ अथ- 
नेसे उत्कृष्ट परिमाणहीका जनक दोताई आ दवणुकादिका परिमाण तो परमाणुके 
अणुतकी अपेक्षासे छ उक्छष्ट नहीं हे ओर चसरेणुका परिमाण परमाएपरिमाणका 
सजाति नदीं है क्योकि चसरेणुका परिमाण इन्द्ियग्रा्य हनम मध्यममहत्‌ हे तथा 
परमाणुका परिमाण परम भणु हे इसलिये परमाणुद्धयगत द्वित्वसंख्या हवणुकपरि- 
माणक्गे परति तथा दवणुकं तरीनगत तित्वसंख्या चमरेणुपगिमाणके मरति असमवा- 
यिकरारण है यही मानना उचित ह ॥ १११ ॥ 
परिमाणजन्यसुदादरति, परमाणं घटादाविति 
भाषा-एवं ' परिमाणं ' इत्यादि अन्धे परिमाणजन्य परिमाणको दियखलटत्ति द. ` 
परिमाणं घटादो ठ परिमाणजयुच्यते- 
परिमाणजं कपाठदिपरिमाणजन्यम्‌ । 
भाषा-पटादिगत परिमाणके म्रत्ति कपाराद्देगत्त परिमाणक्रो असमा 
कारणता है. 
परचयजन्यमुद्‌हं अचयं निवंक्तिः प्रचय इति- 
भाषा-एवं मृचयजन्य परिमाण प्दशनाथं परे ' मचयः ` इत्यादे मन्यसे 
प्रचयको दिखरति रै. 


प्रचयः शिथिलाख्यौ यः संयोगस्तेन जन्यते॥११२॥ 

परिमाणं तूटकादो- 

भाषा- मचय ` नाम रिथिराख्य संयोगकाह ॥ १९१२ ॥ उरः संगे 
( वू ) रूं आदिकोमें परिमाणान्तरकी उत्पत्ति होती ईं 
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परिमाणं चाश्रयनाशादेव नश्यतीत्याह, नाश इति- 
भाषा-उस प्रिमाणका खाश्रय नारा होनेपे नार होताः इसीको -* नाशस्तु ‡ 
इत्यादि अन्थसे कहते दै. । 
1 "नरास्तान्रयनरात्‌ ¦ ॥ 
अथात्‌ पारेमाणस्थेव । 
भाषा-उस परिणका अपने आश्रयद्रव्क्े नाश होनेपे नाश होताहि अर्थात्‌ 
आश्नयद्रन्धफे नाशमात्रसे केवर परिमाणहीका नाश होतादै, युणान्तरका नही. 
न्‌ च(वयविनशः कथ्‌ परिमाणनाशकः, सत्यप्यवयूविनि 
तिचतुरादिपरमाणषिष्ेष तदुपचये चावयविनः प्रत्यमिज्ञा- 
नेऽपि परिमाणान्तरस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वादिति वाच्यम्‌ । 
` शंका-अवयवीका नाञ्च उप्तके परिमाणा नारक तो नदीं बनप्तकताः; क्योकि 
पादे अवयवी वनाभी रहे परन्तु उसर्मेमे थदि तीन चार (परमाणु) दिसते अर्था 
तन्तु आदि निक्षारु खयि जोय अथवा ओर डाकदिये जय तो ' यह दही पट है " 
इत्यादि मत्यमिकताज्ञान उम होनेमेभी उसका परिमाणान्तर होजातहै; यह वातौ तों 
प्रत्यक्ष अबुभवसिद्ध है अर्यात्‌ पसे स्थम अवयवीनाश्चरूप कारणे न हौनिपरभी 
परिभाणनाशरूप काय देखौभे आया; इसचिये वयतिरकन्यभिचार हृ, 
परमाणुविष्ेषे द्वयणुक्स्य नाशोऽवृश्यमभ्युपेयस्ततराशे च 
उयणुकनाश इत्येवं कमेण महावथविनो नशस्यावश्यकत्वात्‌। 
सति च नाशकेऽनभ्युपगमममेण नाशस्यापवदितुमशक्थ- 
त्वात्‌। शरीरादाववयवोपचये ऽसमवायिकारणनाशस्यावश्य- 
कत्वादवथविनाश आवश्यकः । 
समाधान-परमाएद्रयके विष्ठेषते दवयणकका किनाश्च तो आपको खीकृतदी 
होगा. एवं दयणुकके नाश होते ्परेणका नारथी माननेही योगय हैः इसी क्रमते 
परहाअवयीपर्यन्त विनाशक्षा विचार अवरस्य करना उचित दै. इस कमते यदि परि- 
` भाणका पिनाक अवयवीनाशरी बुद्धिम अजाय तो केवल उसकेना खीकार 
करणमात्रसे आप अवयवीनाशक्षा अपलाप नदीं करसकते, अपमवायिक्तारणके वि 
नारासे का्यका विनाञ्च नियमसे होततारै. एं श्र्रीरादिकोमंभी ( अवयव ) अङ्के 
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बड़हनेसे शरे असमवायिकारण अवयवसंयोगका पिनाक अवश्य होतार, टम- 
हिमे अक्यषी शरीरका विनादाभी अवरय मानना चाद्ये. ि 
न च पटविनाशैऽपि तन्त्वन्तरसंयोगात परिमाणाधिक्यं न 
स्यादिति वच्यम्‌ । तत्रापि वेमा्रमिघातेनासमवायिकारणत- 


नतुसंयोगनाशात्‌ पटनाशस्यावश्यकत्वात्‌ । 
रांका-दीचार तन्तुभके निक्रल्नेते पटक विना होनेपरभी उप परमं या तन्तु 
अन्तरका संयोग हीय तो वही पर अधिक प्म्माणवाटा रोजातारै, वह न्वी इथा 
चाहिये. समाधान-रेसे स्थल्मभी वेमादिके अभिघाताख्य रयोगमे पररा अस- 
मवायिकारण जो परस्पर तन्तुद्रयसंयोग उमा नाय होतः इकटिपे पण्का 
विनाशभी अवदयही मानना चाहिये. । 
किच तन्तवन्तरस्य तत्पटावयवच पूर्व त्र एव न स्यृत्त, 
तन्तवेन्तरषपशारणामावात्‌ । तन्त्वन्तरस्यादयवत्य(भिवि च 
` न तेन परिमाणाधिक्षयं संयुक्तदरव्यान्तग्वत्‌ । 
भाषा-(८ किथच ) तन्तुअन्तरभी यदि उसी पूरपटके अवय मान लिय जाय 
तो उन तन्तुअकि सम्बन्धे पटे षह पटी नहीं होना चादिये; क्या के खमम्ब- 
न्धे भयम तन्तुअन्तररूप कारण वि्यमानदी नीं रै आर यदि पन्तुभन्तस्करो उस 
पटका ( अवथव ) समवायिकारणदी नदीं मानें तो उने परपरिमाणकङते अधिक 
होनेकी संयुकतदरव्पकी ग्द शोकाही नदीं होमङ्गती अथात शपे परटपयाद्विके परस्पर 
संयोगते घै या पटक परिमाणको अयिक्र कोई नदीं मानता विन्धु संयुक्तमातर 
नयवहार कते है वतेदी तन्तुअन्तके सम्बन्धे पथम पटमेभी समदना चाल्नि. 
तस्मततित्र ततवन्तरसयोगे सति रवं पटनाशस्ततः पटान्ते 
सत्तिरित्यवश्यंस्वीकर्यम्‌ । अवयविनः प्रत्यभिज्ञानं त॒ मा- 
जात्येन दीपकङिकादिवत्‌ ¦ | 
भाषाक एते स्थम यही सिद्धान्त अवश्य मानना उचित दे कि तन्तु 
अन्तरके संमोग रोनेसे उत पूव॑पटका षिनाश दृं जीर एतन पदान्तर रत्पति 
है. म्‌ स एवायं पटः" इत्याद त्यभिज्ञा्नानका निर्वाह दीपरिखाकी तरह 
सजातीयके अवगाहन करनेवाला समङ्गा चाये अथात्‌ जते क्षण २ में बदलती 
३: तपता “ यह बही दीपरशिलापन्रित है "इत्याकार साजात्यावहम्बी 
“त्वव लोकम सरवािमवतिद् दै; तेद परकृतर्मेमी जानना चाहिय, 
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न्‌ च परवतन्तव एव तन्तन्तरपुहकरात्‌ पट सत्यैव पटान्तर- 
मारभन्तामिति वाच्यम्‌ । मूयोः समनदेशताविरोषात्‌ । एकः 
दा नानद्रव्यस्य तु्रोपलम्मस्य बाधितत्वाच । पूद्रव्यस्य प्र- ` 
| तिषन्धक्रस्य विनारैदरभ्यान्तसेत्पत्तिरित्यस्यावश्यमभ्युपेयत्वात्‌ 
शंका-प्रयम्‌ तन्तुही यदि ओर तन्तु्भोकी सहकारतासे प्छे प्के रह्नेपरभी 
दूरे पटकरो उत्पन्न फरं तो क्या दोप दै! समाधान-दौ शूद्र समान एक देशम 
मु अर्थात्‌ मूतंद्रव्य देशक्रा परततिरोधक होता है, इपतव्यि दो भूतं एक 
दाम नहीं रह सकते ओर रते स्थलं एकी पार नानाद्रभ्यकी उपटन्धिमी नदी 
दोत्री अर्यात्‌ एकी पदादि पदार्थं एकी कारमं दोतश्दक्षा कभी किसी पुषषको 
दिखाई नही दिया इसयिय उत्तण्रश्यकी उत्पत्तिं प्रतिवन्पकरूप पूर्व्ये विनाश 
होनेमे द्ेव्यान्तरकी उत्पत्ति दोहै; इस वार्ताको अवस्य मानना च्य. 
पृथक्त्वं निरूपयति, संख्यावदिति- 
भाषा-एवं ' सख्य।वत्‌ ` इत्यादि ग्रन्थते परथक्क्रा निरूपण करत 


संख्यावत्‌ प्रथक्तवं स्यास्प्रथकप्रत्ययकरण।११२॥ 
भापा-प्रथक्परत्ययका कारणीभूत प्रथक्तवगुणभी रैख्याक्री तरहही जानना 
चादिये ॥ ११३ ॥ | 
पृथक्पत्ययासाधारणं कारणं पथक्‌ । तत्नि्यतादिकं संख्या- 
वत्‌ । तथाहिनित्यष्वकतवं नित्यमनिस्येष्वनित्यम्‌। अनित्य्‌- 
मेकतवं त्व(रयद्वितीषक्षणे चोत्यते आश्रयनाशब्ुश्यतितथ- 
कृपृथक्रमपि । द्विख।दिवच द्विपथक्ादिकिमपीत्यथः ॥११२॥ 
मापा-अर्थात्‌ “अयम अस्मात्‌ पृथक ` इत्याकारकं म्त्मयका असाधारण कारण 
"पृथः {ह उक नित्य अनित्य होनेका षिचार संख्याकी तरह जानना चाहे. 
( तथाहि ) अरधत्‌ नैते नित्यपदार्थौमं एकत्व नित्य है ओर अनित्यं अनित्य € 
ओर्‌ पह अनित्य एकव अपने आश्रयं स्वाश्यक्री उत्पतिते दूरे कषणम उत्प 
होता 2, एवं स्वाश्यनाददीसे नाश होता दै. पैतेही प्रथक्तकोभी जानना चाय. 
` एवं पर्वोक्त द्रिव।दिकाकी तरह दिप्रथक्तादिकका उरपत्निविनारभी जानङेना चायं 
अयात्‌ अपेषाघुद्धिरूप निमित्तकारणते इनकी उत्पत्ति ै तथा अपिकषाहद्धि आदिक 
"विनाशस इनका पिना ३॥ ११२॥ 


(२९०) न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ ण ` 
नत अयमस्मात्‌ परथगः इत्यादावन्योन्यामा्वो भासते तत्कथं 
प्यकं गुणान्तं स्वीक्रियते, नचास्तु पृथक; न त्वन्योन्या- 
मव इति वाच्यम्‌, कूपं न घट इति प्रतीत्यनापृत्तेः। नदि हप 
वटावृधिकं प्रथं यणान्तसमस्तिः न वा घटे वटावधिक्र- 
पृथक्तमस्ति येन परम्परासम्बन्धः कप्य इत्यत्‌ अ।ह, अन्यो 
न्याभावात्‌ इति _ , 

शंका-“ अयमस्पात्‌ पयङ्‌ "` इत्यादि परतीतिपं अन्यान्याभाविका भान दाताहं 
इसलिये इस प्रतीतिते प्रथक्वको गुणान्तर मानना योग्य नहीं अर्‌ यदि कदो कि 
पृथक्लके गुणान्तर मानने सर्वत्र निवाद दो सक्तां इत्तटये अन्यन्याभाव मनिः 
नेकी अवदपकततही नदीं तो यहभी टीक नही, काकि यद _ अन्यौन्यभावप्रतीति 
सिद्धनदहोयतो “रूपंनषटः'' यद प्रतीति नदी ट ईं चाहिय. भव यह्‌ कि-इस 
भरतीतिका निर्वाह प्रथक्वते नहीं दोसकताः क्य्‌कि रूपम द्समक्र अवधिक टेकर्‌ 
कोई पृथक्खनामके गुणान्तर्‌ नदीं ह आर घटम स्वासक्र अवधिको दकरभी पृयक्त 
नहीं रहता जिसमे ' सामानाधिकरण्य › सूप परंपरासम्बन्की करपनामे उक्त भ्रती- 
तिका निर्वाह किया जाय इसी भावक्रो ठेकर मूलकार ` अन्योन्य ' इत्यादि अपम 
यन्थकी कहते ह~ 
णम १ (+ ^ 
अन्योन्याभावतौ नास्य चरिताथंसमिष्यते ॥ 
ध थ्‌ र नने ६५ पि =) ५ 
अस्मदएथगिद्‌ मेति प्रतीति पिलक्षणा ॥ ११४ ॥ 


समाधान-इ परथक्तातक्गुणकी अन्योन्याभावसे चर्तिार्थता नीं होती; 
ककि " अयमस्मात्‌ पथक्‌" इते “इदमिदं नः यद प्रतीति विलक्षण ₹ै ॥ ११८ 
विलक्षणेति। नवु शब्द्वैलक्षण्यमेव न त्वर्भवैलक्षण्यमिति चैत्‌ 
न । विनाऽथमेदं चरत्‌ प्रथगितिवत ' घटो न पटः इत्य- 
त्रापि पचमी स्यात्‌ । तस्मात्‌ यदर्थकयोगे पञ्चमी सोऽथों 
नजथीऽन्योन्याभावतो भिन्नो शणान्तरं करप्यत इति ॥११४॥ 
शंका-इन दोनों मतीतिोमे परस्पर केषर श्दमा्रकी विक्षणता ई किन्त 
अ्थमद्‌ नहीं रै. समाधान्‌-यदि अर्थभेदं न होय तो जैसे “ घयात्‌ पथ्‌ ‡ इत 
मयोगमे पञचमीविभक्ति हईैरै, वैसे धटो न पटः" इतत मयोग्मेमी पमी होनी चा- 
हये. भाव यह कि -यदि नज" तथा पृथक्‌" अन्यय इन दोनोका एकी अथं दोयततो 
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जपे प्रथङ्करे योगप ^ प्रयजिनानानामिस्त्तीयाऽन्यत्रस्याम्‌ २। ३ । ३२" इस 
सुमे पञ्चमीआदि विभक्ति होती है; वैतेदी नञ्‌" के योगमेभी होनी चादियेःप्ल्तं 
किस स्थल्मभो विधानके न होनेसे होती नरी है. इसथियि दोनोका एक अथं भान 
नाभां उचित नहीं है; इसख्ियि यह निश्चय करना चाये किं जितस अर्थे योगम 
. पञचमी हं रँ: पेद अथे न्‌ अथे अन्योऽन्याभाक्से भिन्न अवश्य को ुणान्तर 

दरात्‌ ॥ ११४) 

संयोगं निहूपयति, अप्राप्तयोरिति- 

भाषा-एषम्‌ ` अप्राप्यः ` इत्यादि यन्थते मूरकार संयोगका निरूपण करते ै- 


अप्रा्ठयोस् या प्राक्तिः सेव सयोग ईरितः 
विभजते, कीर्तित इति- 


कीतितधिविधस्तेष आयोऽन्यतरफम जः ॥११५१. 
तथोभयक्रियाजन्यो भवेत्छयोगजोऽपरः ॥ 
एष संयोगः ॥ ११५ ॥ 
आदिमः ्येनरैखादियोगः परिकीति३.॥११६॥ 
मेषयोः स॒त्निपातो यः सर हितीय उदाहृतः ॥ 
कृपाटतस्धयोगास्धयोगस्तशङकम्मयोः ॥ ११७॥ 
तृतीयः स्यत्‌ 


भापा-अप्राप् दव्याके परस्पर ( प्राप्ति) मिरापका नापि ` सयोग ' है वह 
सयोग तीन प्रकारका दै. उनम पथम अन्यतर क्रियां उत्पन्न हति ॥ ११५ ॥ 
दूसग उभयक्रियासे उत्पन्न हेति ओर त्रीपरा संयोगमे सैयोग उतपन्न होताहि 
उनम प्रथम पर्वत पक्षी आदिकोका संयोग है अर्थात्‌ पर्वत अचर है, केषर पक्षी 
आदिकी क्रियासे पर्वतम सयोग दोत्तहि ५ ११६ ॥ एवं परस्पर (मेष) मेढेभादिका 
८ सन्निपात ` सकर छ्गानाहूप दूसरा सैयोग है अर्थाद्‌ एेसा संयोग उभयत्र क्रिया 
स तो होहि. एवं कपाख्वृक्षके सयोगमे होनेवाछा घखवरक्षका संयांग ॥ ९१७ ॥. 
तसम तयोग द 

सतरिपातः संयोगः । द्वितीयं उभमयकमंजः ॥ ११६॥ ११७॥ 


ततीय इति,स॑योगज इस्यर्थः।तृतीयः स्यादिति च पर्वेणान्वितम्‌। 


.( २५२) न्यायापिद्रान्तरक्तावरी- [ युण- 


नषाम ' सन्निपात › यह शब्द संयोगका वाचक दै. एवं द्वितीयगूब्द 
उमयक्रियाजन्य संयोगषर है ॥ ११५ ॥ ५१९ ॥ ११७ ॥ ( वती इति > अथात्‌ 
योगसे उत्पन्न होनेवाखा संयोग मृघटित ` दतीयः स्यात्‌ ` इस भागक पृष्टे 


"पदों साथ अन्वय ह. . . 0 
-कर्मजोऽपि हिथेव परिकीर्तितः ॥ 
अभिषातो नोद्‌ च शब्देतरिदादिमः ॥११८१ 
शब्दाहिव्हितीयः स्यात्‌- | 
भाषा-ह क्रियाजन्य सयोग फिर दो प्रकारका रै. एक मभिवाताल्य सयोगं 
है; ओर दृक्षया नोदनाख्य है. जिस संयोगकरे रने शब्द्‌ होय व्ह अभिघाताख्य 
योग ३ ॥ ११८ ॥ एवं जिसके होनेसे शव्द न हय पह नोदनाख्य सयोग ह 
आदिमोऽभिषातः ॥११८॥ द्वितीयो नोदन।सख्यः संयोग इति । 
मापा-ग्रूढमें ˆ आदिम ' शब्दते अमिषतिाख्य संयोगका महण ट ॥ ११८॥ 
-तथा ‹ द्वितीय शब्दस नोदनाख्यंयोगक्रा महण दै 
विभक्तप्रत्ययासाधारणं कारणं विभागं निह्पयति) विभाग इति- 
भाषा-एवम्‌ ' विभाग्‌ ` इत्यादि यन्थसे विभक्तमरत्ययके असाधारण कारणीभूत 


-विभागका निरूपण करते ई- 

. -षिमागोपि त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
एककर्मोद्धिस्त्वा्यो हयक्मद्धवोऽपरः ५११९॥ 
विभागजस्तृतीयंः स्याचतीयोऽपि हिधा भवेत्‌ ॥ 
हेठमात्रविभागोत्थो हैत्वदेठविभागजः ॥ १२० ॥ 


_ भषा--एं तैयोगकी तरह विभागभी तीने यक्रारका है. उनमं प्रथम्‌ एककी 
्रियापे उत्पतन होताः सरा दोनोंकी कराते उपपन्न होति ॥ १९९॥ भौर तीसगा 
विभागे विभाग उत्य् होताहै. वह तीसरा फिर दोभकारका है. पहला केवल 
-फारणमायकृ विभागे उत्पन्न होतहि ओर दूसरा कारणाकारण उभयके विभागसे 
-एत्पन्न होतार ॥ १२० ॥ . 
एककर्मेति । उद्‌]हरणं तु श्येनशैरूषिभागादिकं पूर्वद्रोध्यम्‌ \ 
॥११९॥ ततीयो विभागः कारणमभ्रविभागजन्यः कारणा- 
कारणविभ।गजन्यश्चेति । आयस्तावत्‌-यथ कपाटे कमं ततः 
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कपाठद्भूविमगस्ततो वटारम्मकसंयोगनाशस्ततो षटना- 

शस्ततस्तनव्‌ कपालविभागेन्‌ स्वकमणः कपारस्याश्नशुवि- 

भागो जन्यते, तत्‌ आकाशसंयोगनाशः तत सत्तरदेशसंयोग- 

स्ततः कमनाश इति । 

भाषा-तीना प्रकारके विभागक उदाहर्णभी पीर रिचि तीनों प्रकारके संयोगकी 
तर्ही जानने चाहिये अर्थात श्येन शृटादिका विभाग अन्यतरक्रिपाजन्य है तथा 
मेषद्रयका विभाग उभयक्रियाजन्य ई शीर तीरा विभागजविभाग दोपरकारका है. 
एकर कर्णपत्र विभागजन्य है, प्रग करणाकारणविभागजन्य दैः उनमें प्रथमकां 
उदाहरण नमे पह कपारमे रिया दृद उम क्रियाम कपालदयका विभाग हमा, 
डमं विभागसे पीशरि घटक आरम्भक कपालद्वयके संयोगक्रा विनारा हआ पीडे 
घटका नाय दुआ, उसे पीड उसी कपालद्यविभागपे पूर्वोक्ते क्रियायुक्त कपाकका 
आकारो म्राथ पिभाग उतपन्न होता ६; उपमे पीके आक्राशसंयोगका विनाश होता 
हं. उसमे पष कपाटका उततर देशक साथ संयोग होता १. उपरते पौरे कपारगत्त 
क्रियाका षिनाय होता र-इति । । 

न तेन कृ्मणेवं कथं देशानतरविभाग न जन्यत इति व 

च्यम । एकस्य कम॑ण आरम्मकसंयोगप्रतिद्रन्दिविभागजनक- 

त्वस्यानारस्सकसंयोगप्रतिद्रन्द्रिविमागजनकत्वस्यचवियोधात्‌। 

शंका-उम कणठद्यविभागजनक प्रथमक्रियाहीने यदि (देशान्तर ) कषठा- , 
काशि पिभागभी मान दिथाजाय तो हानि क्था ह्‌! अर्थात्‌ वह्‌ प्रथमक्रियाही- ^ 
कपाटाकायारि देयान्तरं विभागक्राभी उत्पन्न कया नहीं करती { उसके छिये यदा 
कपरुद्रयविभागमे ऋरणत्ता करपनेकी कंन अवश्यकता दै. समाधान-एक 
करियाम ( आग्म्भक्योग ) कपर्द्य सेयोगादिविरोधि विभागजनकता तथा 
( अनारुभकमंयोग ) कपाटाकरायसंयौगादि विरोधिविभागजनक्रता नदी सती 
क्योकि हन दौनों धर्मोक्ा परस्पर विरोषद. 

अस्यथ विक्मत कयटकरुदमलमद्धग्रमङ्गात्‌ । 

भाषा-( अन्यधा ) यदि आसम्भकयोगपिगेधि पिभागननक क्रियाको तर्था 
अनारम्भकामंयोगविरोधि विभागजनक क्रिथाका पकरहीमाने तो विकसत्कमलके 
मटका भद्ध हौजाना चाहिये अथात्‌ सिहते ईए कमर डोडी ० 
चाहिये. यहं माव यह्‌ रै कि-दिरुतेहुए कमम अगरच्छदेन अनारम्भक सवागन्‌, 
पिमेधिष्मागकी जनिका करिया ह, उसी करियते या सूलाषच्छेदेन आरम्भकं 


(२९४) न्यायसिद्धान्त्ुक्तावटी- | [ यण- 


गविरोधिविभागमी मान छियि। जाथ तो उत विभागते कमटके आरम्भक््योगके 
नाश होने पश्चात्‌ कमलकरा विनाशभी हआ चाहिये परन्तु रपरा होता दंखनेम 
नहीं आता, | वि 
तस्मायदीदमनारम्भकरसयोगप्तिद्रन्द्रिविभागं जनयत्‌ तद्‌। 
आरसम्भकसंयोगप्रति्रन्दरिविभागं न जनयत्‌ । 
भाषा-इसख्यि आरम्भकक्ंयोगविरोधि विभागजनक क्रिमाक्रौ तथा अनारम्भ- 
कर्सयोगविरोधि विभागजनक ्रियाको एक मनना उचित नै हः किन्तु यही 
भानना उचित है कि~क्रिया जिप का्ट्ं अनारम्भकसंयोगविरोपि विभागको उत्पत 
~ करती है उप्त काट आरम्भक संयोगे विरोधिविभागक्रो नी उत्पन्न करती, 
ण्‌ न> ५ तो ~ ठ न 
न च कारणविभागेनेवं दरव्यनाशात्पूवं कुतो दशान्तरषिभागो 
न जन्यत इति वाच्यम्‌ । आरम्भकसंयोगप्रतिप्रन्दरिविभागवनो- 
ऽवयवस्य सति भ्ये देशान्तरविभागसम्भवात्‌ ॥ 3 ॥ 
`शंका-कारणविभागदीते अयात्‌ कपाढ्द्वयविभागादि्मे दादि द्रव्यनासाते 
पहले देशान्तरविभागमी क्था नहीं उत्पतन होता यदि हेता ह तो “ततो धटनाश्चः, 
ततस्तेनैव कपारुविभागेन सकरप्ंणः कपारस्याकाश्विभागो जन्यते `` यहं प्रवंकथन्‌ 
आपका असङ्गत होगा. समाधान-कपाखद्रय विभागादिते यदादिदरव्यनास॒के पटे 
देशृन्तर विभाग उत्व नही होसकता; क्योकि आरम्भक्नमंयोगके ८ प्रतिद्ं } 
विरोधिविभागवार कपालादि अवयवका ( सति द्रव्ये ) द्रन्यनाशके बिना देशान्तरे 
साथ विभाग होना असम्भव है १। 
द्वितीयस्तावत्‌ । यत्र हस्तक्रियया हस्ततरुषिभागस्ततः शर्य 
रेऽपि विभक्तप्रत्ययो मवति त्र च शरीरतरूबिभागे दस्तक्िया 
न्‌ कारणं व्यधिकरणृत्वातुःशरीर त क्रिया नास्त्येव,वयविक 
© ८ 
मणो यावद्वयककर्मनियतत्वात्‌। अतस्त कारणाकाररणवि- 
वप 
भागेन कायाकायेविभागो जन्यत इति । २। | 
„ भाषाएं दितीयका उदाहरण जेते नहां (दस्त) हायमे क्रिया होनेते हाय ब्चका 
न पश्चात्‌ उतासि ररारमभी विभक्त ( भत्यय्‌ ) मरतीति होती, वहां सीर 
द विभागमे दस्ततरिधाको करणता नरा हं क्य।कि इन दोनो का परस्पर ए 
अधिकरण नही है ओर कारयकारणमाव नियमते समानाधिङ्धरण पदार्थाहक। दोतहि 


म 


परिच्छेदः ९] , भाषादीकासमेता. ( २८९) 
शरीरके निभागके मरति दरीरक्रियाकी करणता कहं तो वहमी ठीक नहीं क्योकि 
दरीरमे क्रिया ही नरी, माव यह कि-अषथीके यावत्‌ अवयवो करिया होनेते 
अवयर्वीमं क्रिया मानी नातीरै, अन्यथ। नरी; इसरिमे एसे स्थरमे कारणाक्षारणके 


` विमागसे कायाकायैविभागका उतपन्न होनादी मानने योग्य है अथौत्‌ हस्तवक्ष्ष 


विभागहीसे शरीसृक्षका षिभाग उत्पन्न हभ मानना चाहिये. दस्तवृक्षके विभाग 


` हीनेहपि क्षरीरमेभी पिभक्तप्रत्यय होहि ॥ २॥ ` 


अत्‌ एव विभाग रणान्तरम्‌। अन्यथा शरीरे विमक्तपरत्ययो न 
स्यात्‌।अतः संयोगनाशेन विभागो नान्यथासिद्धो मवति १२०॥ 
भाषा-इपीखिये विभागभी गणान्तरे, किन्तु संयोगनाशरूप नहीं है. (अन्यथा) 
यहि गुणान्तर न पत्ते किन्तु संयोग नासरूपटी पनं सो श्रीःते पिमक्तपस्यय सह 
होना चादिये इसलिये संयोगनारसे विभाग अन्यथा सिद नरीं हे॥ १२० ॥ 
परापरभ्यवहरनिमित्ते परत्वापरसवे निश्पयति, परत्वं चेति- 
भाषा-एवं ' परत्वम्‌ ' इत्यादि यन्धसे परापर व्यवहारके निमित्त कारणीमिूत 
धुर्त्व तथा अपश्तवका निरूपण करतेरै-- 


परत्वं चापरं च्‌ हिं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
दैशिकं कालिकं चेति मूर्त एष्‌ तदेशिक॥१२१ 
प्रतं सर्संयोगभूयस्खन्ञानतो मवेत्‌ ॥ 
अपरत तदलयतबुदितः स्यादितीपितष्‌॥१२२॥ 
भाषा-देशिक कालिक मेदे परत्र तथा अपरत्र दोपरकरका कहा है. उनसे 
दैशिक परत्वापरतर तो मूर्प्दा्थहीमे रहते ६ ॥ १२९ ॥ अधिकमूतसंयोगज्नानसे 


रत्व उत्यन्न होति. एवम्‌ उसे ( असप ) न्यून पूर्तसंयोगक्तानपे अपरत्व उत्पतन 
होति ॥ १२२॥ 


देशिकमिति । दैशिकपरत्वं बहुतपमतेसंयोगान्तरिततक्ञानादु 
स्पते । एवं तदत्पीयस्तवज्ञानादपरत्वसुत्प्यते । अतरादधि- 
 त्वार्थपश्म्यपेक्षा । यथा पाटरिुतरात्‌ काशीपपे्ष्य प्रयागः 


परःप(टरिपु्रात्‌ करकषजमपेषय प्रयागोऽपर इति॥१२१॥१२२्‌ 
भाषा-अनेक पूर्वपदार्थ परस्पर संयोगसंयोगान्तरन्ानत दरिकपप्त्वं उत्पत 
होतार. एषं परलरत्याद्क संयोगसंयोगान्तरकी अपेक्षा स्यूत संयोग संयोगाल्तके 


( २९६ ) न्यायसिद्धान्तणुक्ताषली- [ युण- 


्ञानसे अपरत्व उत्पन्न होति. यहां अवधिज्ञान पश्चमीविभक्तकी अपेक्षा है;नेसे 
( पाटलिुतरात्‌ ) “पटनाको अवधि मानकर काञ्चीकी अपक्षा ममाग पर ई अरात्‌ 
परनेमे स्थित पुरुषको काशीकी अपेक्षा याग दुर्‌ €. एवं पटनेशीम स्थित .फरपको 
रकष्रकी अपेक्षा प्रयाग अपर दे अथात्‌ समीप है. इत्याकारकं व्यदार असाः 
धारण निमित्तभूत मूर्वपदा्थोमिं परत्वापरत्व ये दो धमं रहते ६ ॥ १२१ ॥ १२२ ॥ 


तथोरसमवायी व॒ दिक्स॑योगस्तदाश्रये ४ 


भाषा-उन दैशिक परत्वापरर्वोका असमवायिकारण देदिक परत्वापरत्व आश्र 
यके साथ दिशाका संयोगरूपदी ई. 
५ त्व 
तयेदैशिकपरत्वापरत्वयोः । असमव(यी असमवायिकारणम्‌ 
तदाश्रये दैशिकपरत्वापरत्वाश्रये । 
माषा-मूलनिष्ठ "तयोः ' इस पदे दैरिफ परत्वापरत्वका प्रहण दै. एवम 
° असमवायी ` पदमे असमपषायिकारणका ग्रहेण हे. ' तदाश्रये ` इस पदे देशिक 
य्रत्वापरतवक्रे आश्चय अर्थात्‌ पूर्वोक्तरीतिसे जिन प्रयागा स्मे दैमिक परतवा- 
परत्व उत्पन्न होता सका ग्रहण ह 


दिवाकरपरिस्पन्दभूयस्ठक्ञानतो भवेत ॥ १२२॥ 
परत्वमपरत्वं ठ तदीयाल्पत्वबुदितः॥ 


आआषा-एवं सूयंक्रियाके भूयस्तक्नानसे कािकपरत्व उत्पन्न होततादे ॥ १२२ ॥ 
तथा सूर्यक्रिय के अरपीयस्तन्नानमे कालिकिअपरत्व उत्पन्न होता. 
दिवृक्रेति ¦ अत्र परत्वमपरत्वं च कालिक म्यम्‌ । यस्य 
सूयपरस्पन्द्‌ पक्षया यस्यसूयंपरिस्पन्दोऽधिकः स ज्येष्टयस्य 
न्यूनः स कनिष्ठः । कालिकिपरत्वाप्रत्वेजन्यदरन्य ए । 
माषा--८ अन ) इस मरकरणमे "परत्व' तथा अपरतः कारिक जानना चाहिये 
( यस्य ) मिस्र पीछे उत्पन्न ए पदार्थके साथ सूर्यक्रियाकी अपिक्षाते ( यस्य ) 
जिस मथम उत्पत हुए पदाथंसे सूय्यैकी क्रिया अधिक सम्बन्ध रखततीहै षह पदार्थे 
ज्येष्ठ हे अर्थात्‌ अधिक आशुवाटा है. एवं जिसमे जिसमे न्यून सम्बन्ध रीदे 
वहे उससे ४५०८१ अथात्‌ कम आयुवाडा है यह कालिकं परत्वापरत्वं स्यवहार 
केवर जन्यद्रव्यहीमें होताहै. ओरपदाथमिं नहीं हेता. 


अल त्वसमवायी स्याःसंयोगः कारूपिण्डयोः॥१२०॥ 


परिच्छेदः ९ 1] भाषार्दीकातमेता, ( २५७ ) 


भ किकपएवापरतयोः ॥ १२९ ॥ 
भाप्रा--. अत्र ) इस काहि ल्मे वयो 
गको अमतामिकारमरा र ॥ १ व 0 ^. 
अपिक्षाबुदिनशेन नाशास्तेषं निरूपितः । 
~ तेषां कालिकिदैशिकपरत्वापरत्वानाम्‌ । 
भाषा-उन कालिक तथा दैदिक परवापर्मोका अपेक्षके नाश देने 
नार्‌ होताहै, 
कममरातां इदि निहपयितुमाह । इ्धेरिति- 
भाषा-यहां अद्ध इत्यादि भन्थते कममाप्‌ बुद्धिका निरूपण करै 
ब्धः प्रकारः प्रगेव प्रायशो िनिरूपितः॥ १२९४ 
अथावरिष्टोऽप्यरः प्रकार पारदधयते ॥ 


अप्रमा च प्रमा चेति ज्ञान हिविधमिष्यते॥ १२६॥ 
भषा-बुद्धिका प्रकार तो हम वहृटसूपते पी आत्निरूपणीमि कह सुक 
1 १२५ १५ परन्तु उपमे जितना इछ थोड़ासा ( अवरिष्ट ) बाकी है वह यामी 
१(दखलातेहै. अप्रमा वथा परमाभेदते ततान दोपरकारका शेता है ॥ १२६ ॥ 
अप्रमां निरूपयति, तच्छरन्य इति~ ॥ 
भाषा-यहा "तच्छन्ये' इत्याद ूरुयन्थते अग्रमाज्ञानका निरूपण करतेह- 


तच्छन्ये तन्मतियां स्यादप्रमा सा निरूपिता ॥ 
तत्प्रप्चो पिपास; संशयोऽपि प्रकीतितः ॥ १२०५ 


भआपा--८ तत्‌ ) रजतत्वादिधरमामाविवारी शक्तिम नो ( तन्मतिः ) “ रजतत्वषह्‌ 


रजतम्‌ ” इ्याकारक बुद्धि, एसी इुद्धिका नाम “ अप्रमा ' ६. विपर्यय तथा सशय 
आत्मकङ्ञान उक्ती अप्रमात्मक बुदधिरीका प्रपश्च समञ्ना चाहिये ॥ १२७ ॥ 
तदभाववति तत्प्रकारकं ज्ञानं भ्रम इत्यथः । ततपरपथोऽ्रमा- 
ग्रपृञ्ः ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ १२७ ॥ 
भाषा-अर्थात्‌ तद्ध्ाभाववादेमे जो तद्यमप्रकारक ज्ञानं उस ज्ञानका नाम “ग्रमः 
द. मूढगत (तत्पपश्चः इ पदे अप्रमन्नानका प्रपथ्च समना चाहिये ॥ ९२७ ॥ 


आयो देशेष्वातमहुद्िः शाङ्कादौ पीततामतिः \ 


(२९८) न्यायसिदधान्तसुक्ताक्टी- [ णण- 


भनेचिश्चयरूपा या- 

आच इति, विपयास इत्यथः । न 

माषा-देहमे आत्मुद्धि, तथा शंखमं पीतबुद्धि, यकि ग्जतञचुद्धि, इत्यादि 
यादि निश्चयरपा होय तो उस इधिका नाम ` पिपरयज्ञान ६ त 

शरीरादौ यदातमरवप्रकारकं ज्ञानं गौरोऽहमित्याकाखमेवं श- 
 क्ादौ^पीतः शङ्खः इत्याकारकं यज्ज्ञानं निश्वयशूपं तद्भम इति 

भाषा-श्रीरादिर्मे नो “ मीरोष्ट, स्यामोऽहम्‌ "' इत्याकारकं भात्मत्भकारक 
ज्ञान तथा भादि जो “ पीतः शंखः "' इत्याकार पीत्ततवग्रकारक ज्ञान यह यदि 
निश्चयशूप होय तो उसका नाम श्वम है-इति । 


क | संशयोभ्य परदय॑ते \ १२८ ॥ 
स्िश्नरो वा स्था्वैत्यादिबुदिस्व संशयः ५ 


भाषा-अव सशयात्मफ ज्ञानका आकार दिखलति द किं-॥ १२८ ॥ क्या यह 
भद, क [ [प क 9 = 
युरुष ह कि स्थाणु हे ! इत्यादि ज्ञानक नाम ' संशय ` ₹. 
फिस्िदिंति वितके । | | 
भाषा-गूरगत ` किस्त, यह पद्‌ वितका बोधक ह॑ तथा ` स्थाणुः ' यह 
पद्‌ शाखाच्छिनवृक्षका बोधकं है. भावे चहं कि-~ एकसििन्‌ धर्मिणि विरुद्रनानाः- 
धर्मावमाहि ञान ' का ना स्य › है. उदाहरण इतका ' किखित्‌ ° ईत्यार्दि 
अन्धमे मरही है. 
निश्वयस्य लक्षणमार तदभावेति-- 
भाषा-एवं तदभाव" इत्यादि यन्थसे परमात्मक निश्वयक्नानका रक्षण कहतेहै- 


तदभावाप्रकारा्धीस्तत््कारा तु निश्चयः ॥ १२९॥ 

भाषा-जो धृमं॑जिमं नहीं रता पह उमे न माते किन्तु जो ध्म निस 
चस्तुम विद्यमान हं तदधममक्रा जञानदी. होय तो उसका नाम ° निश्चय › अर्था 
, प्रमाज्ञानं ` ३ ॥ १२९ ॥ । 
तवभावप्रकारकतवे सति तत्कारकं ज्ञानं निश्वयः॥१२८॥१२९॥ 

-भापा-अयात्‌ छक्तितवादि धमौमावापरश्ारकते सति जो छक्तितप्रकारक युक्ति- 
विरम्यक शक्तिपिम्‌ इत्यादि ज्ञान, उपका नाम ‹ निश्चय "रै; इस रक्षणे प्रथम 
सप्तम्यन्त विरोषण संशयम अतिव्याङतिवारणायं जानना चादिे ॥ १२८६ १२९ ¶ 


परिखेदः ५ ] माषाशकासरेता, ( २५९ ) 


संशयं रक्षयतिः सु संशय इति--, 
भाषा--एवं . स संशयो 4 यथते संरयका रक्षण दिके है 
प॒ संशयो मतियौ स्यदेकन्ामावमावयोः ॥ 
भापा--( एकत ) एक धर्पीमिं विरेद्भमावाभाव ध्मवगाही त्रानका नाम 
४ सशयन ' है. 
एकषमिकविरुढमावभाकप्रकारकं जञानं संशय इत्यधेः । 
भापा-अरथात्‌ एक ध्िरिपय्क पिरुष्टभाकाभाप्रकारकं ज्ञानक नाम्‌ "र्‌ 
है. उदाहरण किंचित्‌ ' इत्यादि मू दै. 
साधारणादिषधमस्य ज्ञा संशयकारणर्‌ ॥१२०॥ 
मापा--साधारणादि मका तान मश कारणीभूत रै ॥ १३०॥ 
साधारणेति । उभयस्‌(वारणो यौ धमस्तज्ञानं सुंशयकारणम्‌। 
यथोजेरतरतवे स्थाणरपसाधारणं ज्ञाता अयं स्थाणुन वा 
इनि सन्दिग्ध।एवमसधरणधमङ्धानपपि कारणम्‌ \ यथाश 
उदस्य निस्यानित्यव्यादृततं शब्दे गीत्या शब्दो नित्यो न वेति 
` सन्द्ग्धि। 
 भापा-मर्ांत्‌ उमयपदारथं साधारण जो कोई एक धे उस धूर्मका ज्ञान 
संदयका कारण ई; नेमे ऊचापना स्थाणु चथा परम्‌ इन दोनोमे एक भसा ६. उस 
सैयेपेको मन्दअन्पकारमं दूते देखकर “ अयं स्थाणुनं बा " इत्याकारकं पुरुषका , 
सन्दे होता. रेपे असाधारण धरमका ज्ञानी सयका कारण दै. नसे शब्दत्रथ- 
मीं गगनादि नित्य पद्यसे रथा घटफदि अनित्य पदाथि च्यादृत्त ग्रहण 
परवका क्ेय गब्दमामर इृत्तिता व्रण कमी शदो नित्यो न वा " इत्याकारक्‌ 
पुर्पको सन्देह उतच्र होता है. | 
वि्रदिप्निस्तुष्दोनित्यो न वृत्यादिशब्दात्सिकः न सशय- 
कारणमूश्द््याकिक्ञानादीनंनिश्वयमाजजनकत्वस्भव्यात 
कि त्र शव्यैन कोष्द्रयकछनं जन्यतेरशयस्तु मानस एवेति ॥ 
भाषाय यरि को$ के किशब्दो नित्यो नवाः इत्याकारक बादि- 
मदम ( विनि ) विषाद संशयम कारण है तो यह दीक री. वयक - 
्रवटो मितयो न वा हृत्या दादियां विवाद शन्दात्मक दै ओर शब्दान 


(२६०) न्यायसिदधान्तयुक्तावरी- ( रण- 


म तथा व्यातिङ्ननमे समावते निश्वयमात्र जनकता रहती है किन्तु सदायकारणता 
नहीं रहती; ( विन्ठ॒ ) परन्तु इतना भद्‌ ह किसे स्थलभे शन्दूसे समर्पण 
कोणटरिभावगाही ज्ञान उत्पन्न होता है; तदनन्तर वहादी मानसिक सेशय ज्ञान उत्पन्न 
होता दह | । 

एवं ज्ञते प्रामाण्यसंशयाद्विषयसंशय इति । 

भापा-एवं (ज्ञाने ) इदं जलम्‌ इत्यादिन्नानमं ८ मामाण्यसंश॒यात्र्‌ ) “ हदं जट 

त्प्रकारकं ज्ञानं भ्रमा न वा ” इत्यादि प्रामाण्यसंरायसे ( विषय ) ““ इदं जलं न 
वा” इत्यादि संशयमी उत्पन शेता ह. 

एवं व्या्येसंशयादपि व्यापकसंशय इत्यादिक वोध्यम्‌ । कि 

संशय धर्मिज्ञानं धर्मीन्दरियसतिकर्षो वा कारणमिति॥१३०॥ 


भापा--एवं धूमादि व्याप्यमं “ पतीं पूमवान्न वा `` इत्याकारकं सन्दद हानिते 
वहिभादि व्यापक्मेभी “ पर्वतो वद्विमान्न वा ` इत्याक्रारक सन्देह हाता र इत्यादि 
ओरभी जान छेन; परन्तु संशयम धर्मीका ज्ञान या धर्मीति साथ इन्द्रियका सम्बन्धं 


नियमसे कारणीमूत ह ॥ १३० ॥ 


दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्त॒ गुणो मवेत्‌, 

माषा-अग्रमात्मक ज्ञानका उत्पादक दोपि दै तथा प्रमात्मक ज्ञानका उत्पा- 
दक गुण दै. 

दौपईति । अप्रमां प्रति दोपः कारणः प्रमां प्रति रुणः कारणम्‌। 

तत्रापि पित्तादिह्पा दोषा अनकुगतास्तेषां कारणत्वमन्वयव्य- 

तिरेकाभ्यामेव सिद्धम्‌ । गुणस्य प्रमाजनकल्य त्वरमानात्सि- 

म्‌ । यथा प्रमा ज्ञनसाधारणकारणमित्रकारणजन्या -जन्य्‌- 

ज्ञमत्वाद्प्रमावत्‌ । 

नापा-अर्यात्‌ अममज्ञानके रति दोपको कारणता हे तथा ममा्नानक मरति 
गणको कारणता है उनम भी पित्तादिरूप अनेक दौप अनुगत है अर्थात करी 
कोह रहता टै, करीं कोई रता है उन दोपोको अप्माज्नानके प्रति कारणता अन्व- 
यनयतिरकाा सिद्ध ह अर्थात्‌ कोई एक दोप विद्यमान होय तो अममान्नान उत्पन्न 
दाता, न होय तौ नहीं रोता ओर गणको भमात्मक ज्ञान जनकता तो अनुमान 
र पिद हः (यथा) जेते अप्रमाज्ञानकी तरह जन्यन्नान होने ममाज्ञानभी 


परिच्छेदः ९ 1] भषार्धकासमेता, { २६१) 


अगरश्ज्नानसामान्यकारणसे भिन्न कि एक कारणे जन्य रै, पेता अहुमाम कर 
-सकरते दै. पह ज्ञान सामान्यकारणपे भिन्न कारण यणदी होसकताहै. | 
न च दोषाभाव एव कारणमस्त्विति वाच्यम्‌ । ‹ पीतः शः" 
इतिक्ञनस्थरेऽपि पित्तपदोषपत्वच्छष्वप्रमासस्त्तिप्रस- 
ज्ञात्‌ । विनिगमनाविरददनिन्तदोषामावस्य कारणत्वमपेक्षय . 
शणकरणताया ्यास्यत्वाञ्च । 
शंका-पमाज्ञानफे मरति दोपाभविकोही कारणता मानें तो हानि क्यदिसमा- 
धान“ पीतः शंखः "इत्याकारके ज्ञानस्थरर्मेभी पीतल्प दोप विद्यमान है पसे 
स्यटम शंखत्वपरकारक शंखविशेष्यक ज्ञान ममात्मक नहीं हुभा चाहिये; क्योकि 
दां आपके सिद्धाम्तायुषार दोपाभवरूप कारण विद्यमान नही दै ओर षिनिगम- 
नाविरहमे अर्थात्‌ एकन पक्षपातिनीयुक्तिके न होनेते अनन्तदोषाभषोको कारणता 
मराननेकीं अपेक्षा केवर गणम कारणता माननीही उचित है. 
न्‌ च शुणसतत्वेऽपि पित्तेन प्रतिषन्धच्छद्वे न शैचयज्ञानमतः 
पित्तादिदोपामावानां कारणतमवश्यं वाच्यम्‌, तथा ९ कि 
गुणस्य दैतुखकल्पनयेति वाच्यम्‌ । तथाऽप्यन्वयन्यतिरेका- 
# क 
भ्यां गुणस्यापि रैतुत्वसिद्धः। 
शं का-ममाज्ञानोत्याद्क गुणके विद्यमान हनेसेभी पीतरूप दोपको प्रतिबन्धक 
-हनेसे मखम शरेतताका ज्ञान नदीं हता, दृतचमि पित्तादि दोषाभावोकोभी कारणता 
अवय माननी चाहिये. एवं यदि दोपामावमें अथ कारणत। क्ट ३ तो गरणोम 
कारणतः पृथक्‌ कल्यना करनेते क्था राभैःसमाधन-तथापि अन्वयव्यतिसद्ारा 
णोमभी कारणता सिद्ध दै, भावं यह कि-पिततादि दोपाभावस्थररमेभी विरोपण 
शोष्य साथ इन्दरियपनिकर्रूप गुणे न रहनेते शंख ' पीतः इत्याकारकं ज्ञानं 
रमा नहीं हैसकताः इसरियि दोपमावते यण अन्यथासिद्ध नद रोतकत. 
` एवम प्रति एणामावः कारणम्‌ इत्यस्यापि एवच्च । । 
भापा--८ एवं ) यदि अन्वयन्यतिलत होनेसेमी एणाको अन्यथासिद्ध मानौ तं 
-शरपन्नानवे प्रतिभी गुणाभावहीको कारणता होनी चाहिये तथा दोषको अन्यथासिद्ध 
-आनना चारि यह कथनभी सुवच हेसकतदि, 


तच दोषाः के इत्याकक्षायामाह) पित्तेति 


(२६२; न्यायसिदधान्तमुक्ताषली- [ र॒ण~ 


+ ¶ 


भापा-इस भसङ्गमे दोष कौन ई ! हेती आकाकषाको लेकर " पित्त ' इत्या 
श्लथ दोपोका निरूपण करतेहै- 
पित्तदररतवादिरूपो दोषो नानाविधो मतः ॥ १३१॥ 
भाषा-पित्दृरत्वादिरूप दोष इस मकरणमं अनेक प्रकारे ६ ॥ १३१ ॥ 
कषचित्पीतादिभमे पित्तं दोपः, कविचनद्रदिः स्वल्पपरिमाण- 
रमे दूरत्वं दोषः, कचि वंशोरगभमे मण्ड्कवृसानमित्य- 
वंह्पादोपा अनङ्गता एव भ्रान्तिजिनक़ा इत्यथः ॥ १३१ ॥ 
भापा-करीं “ पीतः शंखः '' इत्यादिन्नानस्यलमं पित्तरूप दोय द आर करीं 
“वितस्तिपरिमाणकशयनद्रः' इत्यादि ज्ञानस्थरुपं दृरत्वरूप दप ह. एवं कदी ( वंश) ` 
वासकी यष्टम सपैभ्रमापाद्क मण्डुक्वताजजनल्प्‌ दोप रे; इत्यादि अनेक प्रकारके 
अनघ्रुगत्त दष भ्रान्तिनानके जनक ह ॥ १३१॥ ॥ 
अथके यणा इत्याकांक्षायां परतयक्षादौ कमशो गुणान्‌ दशंयतिः 
रतयक्षति- ू 
भाषा--एवं इस परङ्गम्‌ . गुण कोन ६ ? रेसी आकराक्षाको लेकर ° पत्यपने ` 
इत्यादि ते प्रत्यक्षादि नोन यथात्रमावुपतरेण मन्थकरार रणाका दिखछता ट्‌ 
परयक्च तु विशेष्येण विशेषणवत्‌ सुमम्‌ ॥ 
सधिकरषो णस्तु स्यादथ तवूरमितो एनः ५१२२ 
पक्षे साध्यविरिष्टे ठ परामश गुणो मवेत्‌ ॥ 
राक्य साटृरयददिस्त्‌ मदेहुपमितो रणः ॥ १३३ ॥ 
शाब्दबोधे योग्यतायस्तातप्स्याथ वा प्रमा ॥ 
ण्णः स्यात्‌ 
भाषा-'विशेपणविरिष्ट विशेष्यक्रे साय जो नेनादि इन्द्ियोका सननिकर्यं बह 
मतयक्षात्मक ज्ञानका जनक गुण हे ॥ १३२ ॥ एवं साध्यविशिष्ट पक्षम पूर्ोक्त 


परामदात्मिकं तान अनुमितिज्ञानका जनक गुण हे. गबयादि स॒क्यमं जो “गोसदसनो 
गवयपदवाच्य; इत्याकारकं सादर्यबरुद्धि, दह उपमितिज्ञानका जनक गणह॥ १३३॥ 


प्रत्यक्षे विशेषृणवद्विष्यसत्िकषों गुणः, अतुमितो साध्यवति 
साध्यन्थाप्यवेशिष्यज्ञानं गण इति । एवममरऽप्यूह्यम्‌ ॥१३३॥ 


परिच्छदः ९] भाषादीकोासमेता, (२६३) 


भापा-एवं पृषत योग्यताका या वक्तके तात्पयैका भमात्मकज्ञान शाब्दे 
साध्यवाख्म जा साध्यव्याप्य वेरिष्टजञान्‌ अयात्‌ ““ वहिम्याव्यघरुममानयं पतै; " 
स्यादि पगम कान बही यग है, पतेदी आगेभी जानठेना अधात्‌ उम- 
मिति ज्ञानम सक्थं सारस्य शुणरूप ६. एवं शन्द्वोधमे येोग्यताज्ञान या 
तत्यका यथाथज्ञानही गुणरूप ह-इ6ि । 
प्रमां निहपयति, भमभित्रमिति- 
भापा--एवं “ भ्रममिन्न' इत्यादि यन्ते मूरुकार प्रमाकाः निरूपण करते है-. 
-धममिन्नं तु ज्ञानमत्रोच्यते प्रमा ॥ १२४ ॥ 
भाषा-इष्त प्रकरणम ्रमभिचरज्नानकी प्रमा संतता है ॥ ९३४ ॥ | 
नयु यत शुक्षिरजतयोः"दमे रजते इति ज्ञानं जातं तत्र रजतांशे 
ऽपि प्रम न स्यात्‌ तज्ज्ञानस्य भरममिन्नत्ामवाद्त आहः 
अथवेति- 
शका-जहां शुक्ति तथा रजत उभयम “मे रजते" इत्याकार ज्ञान हआ है 
वहां इस ज्ञानको गजततादमिमी प्रमात्व नहीं हआ चाद्ये. ्योकि यह ज्ञान भ्रम 
भिन्न नही द किन्त युक्तिभंसाम भ्रमरूपही है. समाधान-इसका उत्तर अथवा" 
इत्यादि ्रन्पे मूटकार स्वयं कते दै-- | 
अथवा तत्प्रकारं यज्ज्ञानं तहदिशेष्यकस्‌ ॥ 
तत्ममा- . 
भापा-अध्रवा तत्यकारक वद्रदिरिष्यक ज्ञानका नाम श्रषाज्नान' ई. 
तदरद्विशष्यक्रं तत्मकारकं ज्ञाने ्मेत्यथः । ॥ 
भापा-अात्‌.धरत्वद्विरोष्यक् घटलमरकारकं ज्ञानका नाम (्रमह्नान है. रे 
ही वस्तुमात्रं ज्ञानम जानना चाहिये. 
अथेवे स्मृतेरपि प्रमात्वं स्यात्ततः किमिति चेत्तथा सति तत्करः 
ण्यपि प्रमाणान्तरत्वं स्यादितिचेत्‌। न । यथारथातुभवकर- 
णत्वस्येव प्रमाणत्वन विवक्षणात्‌ । [ता 
शंका-ईप दकतणते स्पृतिक्नानकोमी, माल हआचाहियेः कयाकि स्ति 
तद्रदरिष्यकर तत्मकागका्ही होती. सभाधान-यदि मानभीरताहाति क्षार 


॥ | 


__ ___----- ~ 


(२६४) न्यायसिद्धान्तरुक्तावटी- [ रुण- 


शंका-रेते माननेते स्टतिके कारणीभूत अनुभवको या ॥ पमाणान्तर 
मानना होगा. समाधान ममाण' नाम तो मकरो य अलुभवके करणया 
विवक्षित ३. स्पतिक्गान यथार्थं अनुभव नहर. इसल्यि उसके. कारणको धरमाणमीं 
नही कसक्ते. ॥ । ध ् ॥ 
इदंतु वोध्यम्‌ । येन सम्बन्धेन यतता तेन सम्बन्धेन तदद्‌ 
व्यकव तेन सुम्बन्षेन तल्मकारकत्वै वाच्यम्‌, तेन कपाल दि। 
संयोगाद्िन। वटादिज्ञने नातिव्यप्तिः। = _ . 
भाषा-८ इदं त वोध्यम्‌ > इतना यहां ओरभी जानना चादिं कै-जिम वस्तुको 
{भिस सम्बन्धे यद्धभैवत्ता £ उक्तम उसी सवन्धुमे तद्टिोण्यकत तया उसी सम्ब- 
न्यसे तत्मकारकत्व समञ्चना चाहिये. एतादृरा निवेगसे संयोगेन घरवन्तां कपाला ' 
इत्यादि भ्रमन्ञानमें मारक्षणकी अन्यापि नहीं होसकती. 
एवै सति निर्विकल्पक प्रमा न स्यात्‌ तस्य सप्रकारकत्वाभ्‌।- 
वादत आह, न प्रमेति- 
शंका-एेते सीकार करनेपे निर्विकल्पक न्नान प्रमा नरी होनकता; स्याकि दृ 
किचितुभकारक नदीं रै. समाधान-ईइसका उत्तर मूट्कार खयं करते है 
-न्‌ प्रमा तापि न्नम्‌ः सातनि्विकस्पकृम्‌ ॥ १३५ ॥ 
प्रकारतादिद्यन्य हि सस्बन्धानवगाहि तत्‌ ॥ 
. भापा--निषिकल्पक ज्ञानको ममा्प या भ्रमररूप नहीं कदृसकते ॥ ९२९५ ॥ 
क्योकि उपका खरूपासम्बन्धानवगाहै तथा विरोष्यतप्रकारनमिं रहित र. 
लघ वृक्षे कपिसंयोगज्ञानं भमः स्यात प्रमा च स्यादिति चेत्‌! 
नाप्रतियोगिव्यधिकरणसंयोगामाववतिसंयोगज्ञानस्यभ्रमसात 
 शंकां-आपके कयनातुसार्‌ वृक्षः कपिपयोगी इत्याकारकं ज्ञानक श्रमरूपी 
होना चाय तथा ममारूपमी होना चास्थि; कयाकि वृक्षम शाखावच्छेद्न कपि 
` योग दमी, तयामूल्यवच्छेदन नरीभी रै, समाधान -कपिरूष प्रतियोगिके व्यधिक- 
रण किरतयोगाभाववकेमं यदि कपिसंयोगकान्ञान सेय तो वद ज्ञान श्रमरूप 
होसकताहे; अन्यथा नही. । 
न च पक्षेकपिसंयोगामावावच्छेदेन संयोगज्ञानं भमो न स्यात्‌, 
` तत्रसंयोगामावस्य प्रतियोगिसमानाधिकरणत्वादितिवाच्यम्‌ । 


परिच्छेदः ९] भापादीकासमेता, ` (२६५) 


। ॥ वृद ९ ^ ५4 
ततर संयोगाभावविच्छदेन संयोगङ्ञानस्य प्रमतवात्‌ । रक्ष्य 
स्याननुगमाहक्षणाननुगमेऽपि न क्षतिः 
शकानां देदीय कपिपतयोगाभावावच्छेदेन कपित॑योग्ञान हअरि इद, उप्त 
ज्ञानको भरमातमकर नहीं हुआ च्य; कयोभि पहा संयोगामाष्षपतियोगि व्यधिकरण 
स्रीं हैः किन्तु मतियोगिसमानाधिकरणदी है. समाधान-रेपे स्थले सयोगाभा- 
विच्छेदेन संयोगन्नानभी भरपरूपही ह. शंका-एं पमालक्षणका अनतुगम हुभा { 
समा०-रश्यस्थकि २५१ अथात विचित्र भिन्न २ हनेसे लक्षणानुगम 
अथात्‌ रक्षण अनेकरूप माननेमेभी हानि नरीं-इति । 


प्रमां न खतो ग्राह्यं संरयावुपयत्तितः॥ १३६ ॥ 


भापा--अमङ्गानमे प्रभात्वधमं स्वतो प्रण नक्ष होता यदि एषा हेय तो सर्य 
कान करीमी नहीं हमा चाहिये ॥ १३६ ॥ 


प्रमात्वमिति । मीरमासक। हि प्रपातं स्वतो ग्राह्ममिति वदन्तिः 
त्र णां मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशहपत्वात्‌ तज्ज्ञानपरामाण्यं 
तेनैव गृध्यत शति॥ १ ॥ मेनां मते ज्ञानमतीन्द्रियं जानज- 
न्यक्तातता प्रत्यक्षा तया च ज्ञानमनुमीयते ॥ २॥ अुरारिमि- 
आण मतेऽतुग्यवसायेन ज्ञानं ग्र्यते । स्वेषामपि मते तन््ञा 
नविषयकक्ननेन तज्ज्ञनप्रामाण्यं गृष्यते ॥ ३॥ 
भाषा-मीमांसकलोग ज्ञानम प्रमातवधर्मका खतः ग्रहण मान्ते. उनम ( ४5; 
भरमाकके मतपे जञानखमक्षाशरूप है अथौत्‌ जेते पर्यन्तरको विषय करतार वैसे 
अफे आपकोभी क्तहि. एवं जेते पह सखनिष्नानलादि धरमोको, स्वयं रहण 
करतार पैसेही खनिष्ट प्रपातधर्मकोभी खयं ग्रहण करतार १। ओर इमारलम- 
फ मतमे त्नान अतीन्दरियषदाथं है किन्तुज्ञानसे उत्पन्न हहं विषयनिष्ट ज्ञातता 
्तयकषरूपा दै. उप जञातताद्रार ज्ञानक तथा उसके प्रमात्रा अ्ुमान होतार, 
उत अवुमानका प्रकार यह दै कि-इयं घटनिष्ट्ातता धरविरोष्यकयट्तप्रकारक- 
ज्ञानजन्या षट्वृत्तिर्तपरकारकन्नाततात्वात्‌ या यदृततिय्॑मकारिका ज्ञातता सा तदवि 
्ेष्यकतत्यकारभक्ञानसाध्या यथा पटे पटपकारकि ज्ञातता इति २) एव 
युरारिमिशरके मतम प्रथमध्यवतायात्मक ज्ञाननिष्ठ यातु धू्मोका द्वितीय ८ अलुन्य- 
वताय ) श्वानविषयकं ज्ञाने रण रोता ३ । एषं ओरमी सरव वादियों मत 


~~ ~ 


॥ 


( २६६ ) न्यायसिद्धान्तघक्तावटी - [ गुण- 

{ तत्‌ ) उसी अघव्यवसायात्मक ज्ञानविपयक. ज्ञाने ( तत्‌ ) उप्त ग्यवत्तायात्मकः 

्नानका भमात् म्रहण होता, | | | 
विषयनिषप्यं हि ज्ञानमतो ज्ञानवित्तिवे्यो विपयस्तन्मतं 


दूषयति । न स्वतो यद्यमिति। 

शंका-श्ञानविषयक ज्ञान तो विपयानवगादी रै अथात्‌ केबरश्नानहीको विषय ` 
करतार, उसके विपथको नहीं करता ओर प्रथम ज्ञानगत प्रमात्वधरमं विपयविति दं 
इसखिये वह उसका विषय होना दुर्घट है. समाधान-ज्ञानका यद स्वभाव टं कि- 
यह विषयनिरुप्यदी रोते अथात्‌ विपयविपयकदी होतः ( अतो ; इपर 
८ ज्ञानवित्ति › ज्ञानविषयक ज्ञानके घटादि विपयभी (वेद्य } विषय हीमकतेह. भवे बहु 
कि-ज्ञानविषयक ज्ञान खविपयभूत ज्ञानक विपयको तथा स्वविपयभूत ज्ञानका तद्र 
तथमादिके सहित ग्रहण करता है. ये सव पूर्वोक्त वादियोके सिद्धान्त द. इन सवका 
“ प्रमात्वं न खतो ्राह्यम्‌ "" इत्यादि मन्थि मूलकार खण्डन कमते इ- 


संशयेति। यदि ज्ञानस्य प्रामाण्यं स्वतो यादं स्यात्तदाऽनभ्या- 
सदशापत्ञाने प्रामाण्यसंशयो न स्थात्‌; त्र रि यदि ज्ञानं 

तं तदा त्वन्मते प्रामाण्यं ्ञातमेवति कथं संशयः । यदि तु 
ज्ञान न ज्ञातं तदा धमिज्ञानाभावात्‌ कथं संशयः, तस्मा- 
उज्ञाने प्रामाण्यमनुमेयम्‌ । 


भाषा, सरंङमरोति ) यदि ज्ञानमत ममात्र धरमका { खतः) अपने आपे 
ग्रहण हाय त्ता अनभ्यासदशापन्न ज्ञानम अर्थात्‌ निम ज्नानके सजातीयत्तानमं 
कदापि ममात्र हण नहीं क्रिया उसमें प्मालका सन्देह नहीं दभा चाहिये ओर 
रीता तो परन्त॒ आपके सिद्धान्ते उका समर्थन र्व ह स्याकि आपके 
पान्त प। यदि ज्ञान ज्ञात हे अथात्‌ निधित ६ तो तनिष्ठ पामाण्यभी न्नातही 
द. उप्तम संरायक्री योग्यताही नरीं ओर या कहो कि, वहां ज्नानरी अ्नात र तो 
तोभी धमिज्ञानकही न होने संशयकी योग्यता नहीं 2. भाव यह कि-यमिसामा- 
्ानानन्तरहा धममसरयका सम्भवे होसकता है, अन्यया नरी; इपचयि ज्ञाने 
भमात्वधमेका अनुमान करनाही उचित दै. ` | | 


तथ्‌ पि + ॥ = र । 
५८ ९। दद जञानं परमा संवादिपरवृत्तिजनकवात्‌, यत्रैवं तत्रेव 
याऽप्रमा | | दद्‌ प्थिवीतवप्रकारकं ज्ञानं प्रमा गन्धवति परथिवी 


पच्च्छिदः ९ ] मापार्दीकासपता. ( २६७) 


त्वप्रकरन्ानत्ात्‌ । एवमद्‌ जछतप्रकारकं ज्ञानं प्रमा सह 
वति जरत्व्रकाखन्ञानत्रात्‌ । 

भाषा ताहि ) वह अहुपान इस रतस करना चाहिये शि -य्‌ त्नतः . 
( संवादं ) सफलमदृत्तिका जनक होनेते प्रमारूप रै, ( यवं ) (जो सफ़र ) 
त्तका जनकं नहीं हेता ( तत्वं ) वह प्रमारूपमी नहीं होता, ( यथा ) तते 
अग्रमत्तान सफलपवरृत्निनन्‌कमी नहीं ६ इसदिये प्रमामी नी है. रेतेही भवतिके 
अननक ज्ाननिष्ट प्रपाल्के भ्ाहक अुमानभी दै; पे यह पृथिवीत मरकारन्नान 
गन्यवारेम प्रीत मक्ताखन्नान होनेते प्रमाप रै. माष यह कि-गन्ध केवर पृथि- 
 वीदीका व्यप्यथमं दै एवं यदि उम गन्धवान “ इयं परथि " इत्याका 
पृथिषीतवपरकारक ज्ञान हौगा तो वह अवदय प्रमारूपही होगा. सेवी यह ““ इई 
जहम इत्याकार जटत्वप्रकागक जटबिरेष्यकं ज्ञानभी सेदवारेमे जरतप्रकारक, 
तान हाने प्रमारूप 


न च दैतुजञानं कथं जातमिति वाच्यम्‌ । पथिवीतपकाखत- 
स्य॒ स्वतो अ्रह्मघ्वात्‌) तत्त गन्धग्ररेण गन्धवद्विशेष्यकत्व- 
स्यापि सुग्रहत्वात्‌ । तत्पक्रातावच्छिन्नतद्धिशेष्यकत्वं परं 
नं ग्यते संशयातुरोधात । 
शंका-इन स्थामं पटे हेतुक ज्ञान कैति रीता समा०-यहां पएथिवीत्वपकास- 
कतक्रा अर्थात्‌ पृथिवी्वपरकारवगाही ्नाननिष्ठ धमक खतो ग्रहण होतार व 
पृथिवीम गन्धकं ग्रदणसे गन्यय्िरेष्यकत्वका अथात्‌ गन्धवदरेष्यागाहि तननि 
धर्माकामी स्वतो ग्रहण दता किमु केष संशयनपपत्तिके अनुरोधते पएृथिषी- 
त्वपकारकतापरिन् पथिवीत्वयद्विशोष्यकत्व धरमपात्रका रहण नरी होता 
, न च प्रासस्य साध्यस्य प्रसिद्धिः कथमिति बाच्यम्‌ । इदं 
ज्ञानप्रमास्स्य स्वतो ग्रा्मत्ात्‌। | 
शंका-गरमालत्पक साध्यकषी प्रतिद्धि प्रथम कौन सयल्मे है ओर केपे होती ६! 


तमाधान-( इदन्ता ` जनाननिषट प्रमातधर्मका खतो रहण होति. भव यह कि- 
इदन्ताङ्नानमे "' शदमनिदं न वा » इल्याक्षाख सन्देह कभी किसको नदी होता 


इसय्यि यष खतो मह्य रं 
त्‌ य॒ प्रकारभेदेन प्रामाण्यमेदादर्खप्रफाखत्वादैः कथं प्रसि 
द्विरिति वाच्यम्‌ । धटत्वप्रकारकत्वस्य स्वविशेष्यकत्वस्यं 


८ २६८ ) न्यायसिद्धान्तदुक्तावली- [ गण 


च स्वतो भराह्यस्वात्‌ 1 घटस्य च पूरवयुपस्थितत्वात्त । घटवि- 
विशेष्यकं वरतवप्रकारकमिति ज्ञने प्रामाण्यस्य वूधकमिवः। 
ध्यवसायपरत प्रामाण्यं न्‌ गद्यते तत संशयस्नामग्रीसत्े संश- 
यस्येवोपपत्तेः । ू | 
शंका-हदन्ताज्ञाननिष्ठ भमालधमं स्वतो याह्य रदो परन्तु भ्रकारभेदपे भमात्र- 
-काभी तो भद्‌ है. खं घट्वपकारकतकी अर्यात्‌ घर्त्वपरक्रारावगारी ज्ञाननिष्टवर्भकी 
असिद्धि करते होसकतीरै ! समा ०-पर्लपरकारकतकरा अर्थाच्च वरतभकागवगारि 
-क्ञाननिष्ठ धरमका तथा सविरोष्यकत्वका अर्थात्‌ धरत्ववदिशेष्यावगाहि ज्ञाननिषट 
-ध्मकाभी खतो ग्रहण होता, धट्को प्रथम उपस्थित दीनेते धटनिष्॒विरोष्यताब्‌- 
गाहि ज्ञाननिष्ठभमात्ग्रहण करनेमं तथा धटत्वनिष्टपकारतायगािं ज्ञाननिष्टममात्वके 
-अहण केम को वाधक नहीं है. भाव यह कि-विगरकरितत मिरोप्यविरोपभावगादि 
जञानगत प्रमात्वधर्भका सखतोही अहण हो सक्ति; किन्तु केवल विरोपण विश^ . 
उभयविरिष्टावगाहि ज्ञाननिष्ठ ममात्वका खतो प्रण नदीं रोता क्योकि वह 
-सशयसाम्यीके देत संते संशयही उत्पतन होताहे. 
किचाभ्यासदशार्या तृतीयाठभ्यवस्तायादिना प्रामाण्यस्य स्वत 
एवं अहसम्मवात्‌ प्रथमायुम्यवसायपरं न॒ तद्राहकमिति 
कल्प्यते संशयानुरोधात्‌ । 
भाषा किथ ) अभ्यासदशामं अर्यात्‌ जहां ज्ानके सनारतीय ज्ञानं ममात्व- 
अण दीक १ बहां तीरे ( व 2 ज्ानदिपयक्त ज्ञानद्वारा ्रमात्वपमेका 
-सतोरी यूहण होपकता दै. एवं रेपे स्थलपरभी संश॒यावुरोधते केवल यदी कपना 
करसकतहं कि-प्रथम असुव्यवसायात्मक ज्ञान ममात्वधूर्मका प्रादक नरीं होसकता 
अन्यथा संदाय नहीं हा चादिये. ` 
अथ प्रामाण्यातुमितौ प्रामाण्यागरहेण तस्या विषयनिचय- 
हपत्वाथं तत प्रामाण्यग्रह वाच्यः, सोऽप्यतुमित्यन्तरेणेति 
फर्युली कारणद्ुखी वाऽनवस्थेति चेत्‌ । न । 
दाका-्मात्वधरम्राहक पूर्वोक्त अयुमितिज्ञानर्मभी तो मरमात्यरदण नहीं इर 
( तस्याः ज उस्न अलुमित्तिके विपयक्री निश्वयूपतकि स्यि ‹ तत्र ` उस अनुमि- 
०८० भमातव्रह अवश्य इभा चाहिय. ए उप अनुमितिज्नानमेभी भमात्वका 
अहण दूसरी अ्मितिहीसे रोगा. एवं दूसराम प्रपात्वयहार्थ तीसरीकी अपेक्षा हेगी. 


पररच्छेदः ५ ] भापादीकाभमेता. ( २६९) 


एसेदी आगे अगे फएलषुखी अथात यरमातम्रहरूप एरम्रधाना या कारणसुखी 
अरात्‌ अगुमित्ानात्मक कारण प्रथानाअनव्स्थाभी ह सकती है अर्थात्‌ एकप- 
मात्वकी रिद्धय्थं दूसरे क्षाननिषठ ममात्वकी अपेक्षा, एं दितीयममात्कषी सिद्रयर्थ 
ठतीयज्ञाननिष्ठ गमात्वकी अपेक्षा, एवं आगे भागे इष रीतिमे फरशुखी अनवस्था. 
होमकेती द. एवं प्रथम अनुमितिज्नानरूप कारणक पृटके लिय दवितीय असुमिति- 
ज्ञानी अपेक्षा, द्वितीयके सिये तरतीयक्री अपेक्षा, एवं अगे २ इस रीत्िमे कारण. 
सुखी अनवस्था दोसक्रती हं । 

अग्रहीता्रामाण्यय्कस्येव निन्यह्पत्वत्‌ । यथ च प्रामा- 

ण्यसंशयस्तवरव परं प्रामाण्यासुमितेगपेश्षा) यावद्शङ्क प्रामा- 

ण्याचुमितिश्प्यत्‌ एव । 

समा०--अनयस्था नदीं तोसकती क्योकि जि ज्ञानपर अपरमातग्रह नदीं हीत 
हुआ ई अभरत्‌ “ उदं जञानमपमा `" इत्याकारकः व्यवहार जिस ज्ञानम्‌ नरद हा 
ट; हम लोग उप॒ जनको निश्चयरूपही मानते £ किन्तु जितत स्थलमं ज्ञाननिष्टममा- 
तका सजय हाता ? यी केवट पामाण्यय्राहक अतुमितिन्नानफी अपेक्षा होती ह 
स्यटान्तम्मं नही दतीं जरं पर्यन्त आका दीय वहां पर्यन्त यामाण्यत्ादक अनु 
मितिकोभा दम स्वीकार करते द. भाव यद्‌ कि-यदि पमातप्राहक उत्तररत्तर समी 
जानमि “ इदं लानं प्रमा न वा "' इत्याकारक आका उत्पन्न हती जायं तो अन- 
वस्या हसकती द: पर्त एमा ता कदापि सम्भव नदीं इसल्यिं अनवस्था नही 
हासकती. 

सर्वच तुन मुशुयः क्रचितकोखनृपरिथतेः, कथिद्विशपदशना 

दितः, क्रविद्िपयान्तरसश्चासदितिसकषिपः। 

भाया--यौग यक्तिमिभी हरण स्थम संशायका होना दुध है; वह्‌ यह दकि“ 
तेशयन्नान स्मादमं परसपर विरद नानाधमाबगारि होतारै. एषं नहा कौखतरुपास्यत 
ट अयति जका धिोधि धमकी उपस्थिति नरीह ६ वहां पयाय नदीं होसकतां 
एवं जटां विषयता विरोषरूपते दधीन देका वहाभी संशथं नदीं दीसकती; अरथा 
जनं एकदिपयविपयक ज्ञानानन्तरं शीघ्रही ज्ञान प्रवाहका पिपयान्तरम संचार द 


५०१ 


ट वहम सशय नही होपकता; इत्यादि अनेकस्थं संशके असम्भवे रो 
फस मा कारणस अनषस्थाकी दकामी निस्थैक दै. ( इति सकष ) यह ए 
पते क्ाननिष परमातवका पम्तो गहण दसलाया दै. ग्रहं प्रमाके रक्षणम्‌ युर 9 


प्रभाकर दका करते ह. 


(२७०) न्यायसिद्धान्तयुक्ताबी - { एण~ 
नव॒ सर्वेषं नानां वथाथेवत्‌ प्रमारक्षणे तद्द्विभप्यक्रत्व- 
विशेषणं व्यम्‌ । शि 
श॑ा-सभी ज्ञान यथार्थही रति द इसय्यि प्रभाज्ञानके रक्षणम्‌ तदरदविभेप्यकत्वः 
यह विशेषण देना व्यर्थं है किन्तु : तत्पकारकनानं प्रमा ; इतना मात्र करना 
उचित दै. भाव यह कि-अन्यथाख्यातिकं वारणार्थं आपने प्रमारक्षणम्‌ तदरदविशेष्य- 
कत्व" यह विरोपण दिथा £ सो वह अन्यथाख्याति ङ वस्त॒ नदीं कया ' ख्यानं 
ख्यातिः अन्यथा यकागान्तरेण ख्यातिः अन्य्राख्यात्िः'' इम व्युत्पत्तिते प्रकारन्तरमे 
वस्त मतीतिक्रा नाम अन्ययाख्योति' ह आर्‌ किरी वरतुकीमी कीं प्रकारान्तरे 
रतीति होतीरी नदीं किन्तु जो वस्तु नी होतीहं उकं वेदी प्रतीतिभी रोती 
न च रङे रजताथिनः प्रवृत्तिभरमजन्या न्‌ स्यात्‌ तव मने घ्रम- 
स्याभावादिवि व।च्यम्‌। तञ हि दोपाधीनस्य पुरोवतिनि स्व- 
तन्ोपस्थितरजतमेदायहस्य देद॒त्वात्‌ । 

. त्रैयायिक-रजताधथि पुख्पकी नो रेगिमं ्रमजन्या प्रव्रति घ्‌ आपके मतमे 
-नहीं हुई चाहिये क्याकि आपके मिद्धान्तम { भ्रम ) अन्थयास्याति छु पन्नृनी 
है. भरभाकर-अयभागवरतिं रंगि आदि पदामिं रजताधिएुरपकी निष्क प्रवृत्तिं 
केवर दोपवदासे स्पर्तच उपस्थित रजतादि पदार्थे मेदायहको रैतुता 2. माद यद 
कि आपने प्रमाताकरे छोमभयादि दोपे थर प्रमणके पित्तादि दोपपे तया अ्रमेयकेः 
सारथादि दोपे रगे आदिकामे रजतादि पदायाकी अन्यथाख्याति मानी परन्प 
यहं पन्तव्य दीक नहीं है, क्योकि ज्ञान त्तेयवस्तुके अरुक्तागदी रोति; ज्र ज्ञेय 
वस्त गाया रज्ज्रभादि हे वहां रजत तथा मपांदिकः। ज्ञान मानना अत्यन्त यमगत 
ड; इसख्यि एसे स्थलोमं पूर्वोक्त दोपोको केषर मेदाय्रहमात्रमं कारणता माननीरी 
उचित ई उसका यकार यहं टं फि-जहां गंगे आदिमं रनतादिकी प्रतीति इई, 
वहां ने्रका अपनी चत्तिद्रारा रगे आदिके साथ सम्बन्ध हुए रँगि आदिक इदं खूप 
समान्यज्ञान रोता ह ओर रजतक्रा स्मरण त्ता है एवं भ्रमस्यटयं “ इदं गजत्तम्‌ 
ये दो ज्ञान है. रसम इदम्‌' अंग तो गेगिका है स्सल्यि सामान्यद्धपते परतयश्षात्मक 
है ओर ₹नतर्अशमे स्मरणात्म ज्ञान दै परन्तु पूर्वोक्त दोपवटते पुरपको यह मतीत 
नहीं होता कि मेरेको दो ततान हए ई पयपि यह दोनों क्ञानयया्थि द तथापि ये 
मरको दो तान इए द उनम रोगिका- सामान्य प्रतथक्षामकर ३ ओर्‌ रनतका सपरणा- 
तमक हं इत्याकारकं पुरुपको भेदाग्रह हवे ६ अर्थात्‌ किषिक नीं होये ट यद त्तान- 
यका अविवेकी मारे मतम भ्रम £ै इसीको अयदेशावच्छेदेन उपस्थित भक्तिरज- 
ताद्‌ पदार्थाकी निष्फर प्रवृत्तिमे सतता 


"परच्छैदः ९ 1] भाषारीकासमेता, ( २७ १) 


सत्यरजतस्थङ ठु विशिष्टज्ञानस्य सत्वात्तरेव करणम्‌, अस्तु 
वा तत्रापि मेदग्रह एव कारणमिति । 


, भापा-ओर सत्यरजतस्थलीय भरृत्तिमं तो रजतसभ्ारक रजतापैरोष्यफ 
- इदं रजतम्‌ ' इस एकदी विरिषटज्ञानका सद्धाव होनेमे उसीको कारणता है अथवा 
सत्यरमतगोचर परवृत्तिर्मभी रजतमेदाम्रहकोही कारणता माननी उचित ह, “स्वस्मिन्‌ 
स्वस्य भदुभावादेव्‌ रजते रजतमेदाग्रहः" उश्रीफो सत्यस्थटीय रजतप हेतुत, 

नवूऽन्यथाल्यातिःसम्म्‌वति रजतप्रत्यश्चकारणस्य रजतसप्ि- 

करषस्याभाव्र्गे रजतदद्धरखपपतत्रिति चेत्‌ । न । सस्यरनत- - 

स्थे प्रवृत्ति प्रति विशिष्टज्ञानस्य हेत॒तायाः द्रप्तत्वादन्य्ापि 

तत्कल्पनात्‌ । | 

भपा-परन्त अन्यथाख्यातिकरा तो सम्भपही नदीं शोहकता स्योकि रजद्र 

अत्यक्षङ़ कारणीभूतं रजतसनिकर्पक्े न होनेसे रङ्गं रजतदुद्धिकी उपस्थिति होनीष्ठी 
दर्थः ह. ' इति चेन्न ) नैयायिक-य कथन आपका युक्त नदीं है क्योकि सप्यर- 
जतस्थरटीय प्रवृत्तिके प्रति पूर्वीक्त विशिष्ज्नानका हेतुता क्चदी ह अर्थात्‌ स्पष्ट 
मिद्ध ह उक्षीकी रङ्गगोचर रनताथिएुरपकी परधृतिमेभी कपना क्एनी उचित है 
अर्धाद्‌ रङ्गगोचर रनतार्थिपुरुषकी प्रवृत्तिममी विचिषट्ञानदीको हेतुता माननी 
उचित है. _ 

न च सुवादिप्ररततौ तत्कारणं विसंवािप्कत्तौ ठ मेदामहः का- 

रणमिति बाच्यम्‌। लघवादय्रत्तिमतर तस्यतुत्वकर्पनात्‌ । 

शं का-यदि ( संदादि › सफटप्रदृत्तिभं विरिशटजानक सारणा त्था ( षिसं- 

वादि > निष्फरपरवृत्िम भदाग्रफो कारणता मानी जायं तो हानि क्था ह! 
अर्थात्‌ यृत्तिरूप कार्थकी विरक्षणतासे उसके कारणम िरक्षणता माननेमेभी दोष 
नही. समाधान-संवादिविसंवादिमेदेन कार्यकारणभापद्यकस्पन्‌] करनेकी अरेक्ा 
य््तिमाचक्ष मति केवल भिशिषटजञानको हेतुता माननेमं कषद ह 


इत्थं च र रजतत्वविशिष्षुदधयङरोधेन ज्ञनलक्षणपरत्यास- 
तिकदपनेऽपि न क्षतिः फरपुखगौरवस्यादोषत्वात्‌ । 


, भाषा-( इत्यश्च > इस शिते प्रदृत्तिमाजके प्रति विशिषटडुदधिको हेतुता सिद्ध 
होनेते पीठे जो आफ का कि-रजताशप सनिकर्पके न रोनेते अन्ययार्पातिका 


८ २७२) न्यायसिद्धान्तयुक्तावटी- [ गण 


सम्भव नहीं हो्कता,.बह दोपमी नहीं ह; करयोकि रिम रनततवविगिषट रन्धि 

अतुरोधसे रजतके साथ ज्ञानरक्षणामरत्यासपतिरूप सनिकर्यकी करना कमनेममी 

विरोध नहीं है. यहां यह भाव हे कि-श्नानरक्षणाप्रत्यासत्ति" पूर्वाक्त ीतिप्ं अटा 

किक सम्बन्धविरेषका नाम रै. जहां इन्द्रिययोग्य पदार्थके साथ इन्द्ियका सम्बन्ध 

होय ओर उशी कालम स इन्द्िके अयोग्यपदार्थका स्मरण हीय तो वदां इन्द्रिय 

त्म्बन्ध पदार्थका तथा स्परतिगोचर पदार्था एक ज्ञान्‌ हता एव स्मरणादाम 

वह ज्ञान अरोकिक है ओर्‌ इन्द्रिय सम्बन्थजन्य अंडामे टाकिक ६. इस गतिर गकृ- 

तमे पूवौमुभवनन्य रजतके सैरकारका “ इदं रजतम्‌ '' इत्याकारक ्रतयक्षके माग 
अन्वयव्यतिरेक ई. इसलिये रगादिमं “इदं रजतम्‌' इस चधिपज्ञानका रजतानुभव्- 
जन्य सस्कारजन्य रजतस्छरति कारण ई. एवं रेमे स्थलमं नेत्रसंयुक्तमनःसयुक्तात- 
तमके स्यतिक्ञानविपयत्व' रूप परपग सल्निकपौत्मक ज्ञानरक्षणापरत्यासात्तके सम्भव 
होनेसे अन्यथार्यातिभी वन सकती हं अर्थात्‌ जस 'सुरमि चन्दनम्‌" इत्यादि स्थम 
सोरभांशम ज्ञानरक्षणा प्रत्यासत्तिरूप अाकिक सच्धिकपं सीक्रत ह, वसेद दं 
वनतम्‌' इत्यादि स्थलमं ग्जतांशमभी ज्ञानरक्षणाप्रत्यापत्तिकी कपना करटी जायं 
तनो (क्षति : दानि नदीं द. ( शंका ` आपको सम्बन्यविदोपका अधिकं कस्पनाः 
करनेमं गौर होगा { समाधान-फटमुखगोंस्व दोपकर नदी होता अर्थात्‌ जिर 
गीरषसे इष्टर्थकी सिद्धि दोय उमर गाखको विद्राचलोग दोषकर नदीं मानते, 

किंच रङ्गरजतयोः इमे रजते शङ्गे वा' इति ज्ञानं यत जातं नय 
नं करणवाधोऽपि । 
भाषा- किञ्च जिस स्यम रङ्ग तथा रजत दन दोनामं “ इमे रजते ` अववा 

^ इमे रङ्गे '` इत्याकारकं ज्ञान इभा ह पां रजतादिसाक्षात्कारके कारणीभूत रजता. 
दिके सिक्का वाधभी नदीं है. भाव यई किपस स्थटमें रङ्ग रजत उभय साथ 
युगपत्‌ इन्दियसनिकर हुए पश्चात्‌ रदधरजतर्मे “इमे रजते? या “इमे रङ्गे ` इतप्र- 
कारकं ज्ञानम कोट वाधक नदीं ई क्योज्गि रजतत्व या शङ्गत्व इन दौनामे कर्माः 
धमेके साथ इन्द्रयततयुक्त सम्ायरूप सम्बन्ध वियमान ह्‌, परन्तु एतादश ज्ञान 
उभव्भाम प्रमारूप कदापि नही दयसकता, र्योकि विदोपणवद्विरोष्य सननिकरूर 
यमातामन्रीका उमय्रामे अभाव ट, विन्त॒ उभयस्थटीय ज्ञानम आंदिकममातही 
रहेगा इसरहिये रेते स्थलमं अन्यथाख्याति अव्य माननी पडती. 


अपि च यन्‌ रद्गरजतयोः ¶मे रजतरदधः इति ज्ञानं तयोभयचयु- 
गपतमवृत्तिनिषृतती स्याताम्‌ । रद्ध रद्रभेदथरे रजते रजतभेदय्र- 


पारच्छेदः ९ } भाषाटीकासमेत, ( २७३ » 


हे चान्यथास्यातिभयात्वन्मते दोषादेव रङ्गे रजतभेदाथहस्य ` 
रजते रद्गमेदाग्रह्य च सत्वत्‌। . | 
भाषा-( अपिच ) आपके अस्यातिबाद्ं ओरी किविद्धिवारणीय र कषि-भिष 
स्थलम रङ्ग रजत उभयम्‌ ' इभे रजतस्ग" इत्या कारक उभयत्र बिषरीतङ्नान इभा बां 
उभयनही एककाटावच्छेदेन पुरपकी मदृत्ति तथा निदृति इई चादिये, अर्थात्‌ 
रद्धमृभी एककारषच्छेदेन भदृत्तिनितति दोनो हरै चाहिये तथा रजतमेभी उती 
कामे प्रपत्ति निन्र्ति दोनो इई चादिये. क्योंकि अन्यथाख्यात्तिके भयते आपको 
रङ्गमं रद्गमतिथोगिक भेदज्ञानका तथा रजतप रनतपरतियोगिक भेदज्ञनका तो खी- 
कारही नहीं अर्थात्‌ रङ्गमं रद्धमतियोगिक भेदज्ञान मानने सँ तथा रजतं रजतमति- 
योगिक भद्ञान्‌ मानने अन्यथाख्यात्ि अक्हय माननी पड़ती हैः इतषिये आपके 
सिद्धान्तसे रज्गमे रद्खभेदाप्रदका तथां रजतमे रजतमेदागरहका स्था सख प्रतीतं 
होतार ओर यदी अनिषटसाथनतात्नानपूर्वक रङ्गमे ` निदृकत्तिका कारण है तथा इष्टसा- 
थनतान्ञानपू्वक रजतमे प्र्चिका कारण ६. एं अन्यथा ख्यातिहीके भयते आपके 
सिद्धान्ताुसार दोषवश्से रङ्भें रनतमेदायहका तथा रजतम र्गभेदाग्रह्काभी सच 
है. भाव यह कि-रङ्गप रजतमेदायरह होनेसे रद्धं इष्टमेदाग्रहरूपा प्रवृत्तिसामथीं 
विद्यमान ह एवं रजतमे र्भेदागरह होनेते रजतम अगिषटमेदागरहरूपा अर्थात्‌ “ इदं 
. मद्निष्टपस्राधनम्‌ "' इत्याकारक ज्ञानरूपा गनिवृत्तिसामग्रीभी विचमान ई, इसषियि 
उभयत्र युगपत्‌ प्रवृत्ति तथा निवृत्ति हरं चाहिये. तात्पयं यह कि-पुरोवीपि एकदेशे 
उपस्थित इए रङ्गरनतमं बिपरीतबुद्धया उनयतर युगपत्‌ मदृत्ति तथा निदत्त दोनो 
इई चादिये, परन्तु हयो नदीं सकतीं क्याकिं इष्टसाधनता स्ानपवेक विषयकं अभि- 
सुखगमनका नाम ` गरृतति ' है तथा अनिष्टसायनतात्नानधूर्वक (विषयक विगुग- 
मनका नाम ` निवरत्ति है..यह परस्पर विपरीतेगति एक कारमं एकं पुरुषम एक 
विषयकं उदेशसे असम्भव है. १ ¢ 
किंचातुमिति प्रति भेदाग्रहस्य इत्वे जल्द वहिव्याप्यधूम- 
 वदेदाग्रशदसुमितिर्मिषीधाः यदि च विशिष्टज्ञानं कारणं तद- 
 ऽयोगोरके वहिव्याप्यधूमज्ञानमरमित्यतुरोधादापतितम्‌ः से- . 
यमुभयतःपाशा रज्ञः । का 
` भाषा-( किञ्च ) आपके अख्यातिवादमे अभी थोडा विचारणीय ह किं भाप 
| अनुमितिक्नानके परति व्थाप्यवद्‌ भेदामरहको कारणता मानते या कि विरिषटज्ञानकोः 
यदि व्याप्यवेदागरहको कहो तो जरुहदमे पिव्याप्यधुभवतपवतके भेदाय हदो 
विभान्‌ '" इत्याकारिका अन्यथाख्यातिरूपा अनुमिति आपके सिद्धान्तसे नर- 
॥./ ॥ च 


( २७४ ) न्यायसिद्धान्तयुक्तावटी- { गण- 


वाध्‌ इ चाहिये अर्थात्‌ जवतक वाधन्नान नहीं हुभा तवत व्याप्यवदरदाग्ररूम 
अनुमितिकारण सपेदा विद्यमान ६. अघुमितिरूप का्य्यभा अव्य इभा चाय 
ओर यदि इस दोपके वारणार्थं विदिष्टज्ञानको अवुमितिकारणता कड तो"अयोगो- 
लकं वहिमत्‌ " इत्याकारकं अपुमितिके अनुरोधते अथात्‌ इत अतुभितिकी कारण 
सामथीकी आवर्यकतासे आपको “ वदिव्य।प्यधूपवदयोगोटक्रम्‌ ` इत्याकारकः 
अन्यथाख्यातिरूप परामशचात्मके विरिष्टज्ञान अयोगीटकम मानना दगा. भाव ग्रह्‌ 
कि-अनुमितिक्नानाठुरोधमे अन्यथाख्याति आपके उभयया गे पत्तित ई अत्ति 
अतमितिन्नानके मरति मेदाम्रहको कारणता कहो तो प्रथमरीतिषे भापक्रो अनुमितिज्ञान 
अन्यथाख्यातिरूप मानना पड़ेगा ओर यदि विदिषट्ञानको अनुभितिकारणता कदी 
तो द्वितीयरीतिसे आपको अतुमितिकारणीमृतपरमशंज्ञान अन्यथख्यातिरूप मानना 
पड़ेगा; यही आपके गर्म उभयतःपाश्चा रज्जु ह अथि आपको दोनां तर्द 
अन्यथाख्यातिसे इनकार करना किन 
इत्थंचान्यथाख्यातौ मत्यक्षमेव प्रमाणं रङ्गं गजततयाऽवेदिप- 
मित्युमवादिति संक्षेपः ॥ १६६ ॥ 
भाषा-( इत्थ ) इस प्रवक्तरातिष जव आपके सिद्धान्तपेभी अन्यथाख्याति 
चरत्‌ सिद्ध इहं तो हमारे सिद्धान्तमं तो रजततयाञेदिपम-अर्थात मने 
र द्दीको रजतूपे जानाथा ` इत्याकारफ प्रत्यक्नात्मके अत॒भवही अन्यथास्यात्तपें 
मरमाणल्प है. माव यह क्रि-घ्रमन्नानवाकके पीट पुरुपको ' रद्धं रजततयाग्चेदिपम 
इत्याकारके अनुव्यवत्तायात्मक अनुभव रपे इ, उसीप परयमत्तानमें भ्रमह्पताका 
साक्षात्‌ निश्चय होवेहे. ( इति सेक्षपः ) यई ॒सेक्षेपते प्रभाकम्के अस्यातिवाद्का 
खण्डन तथा अन्यथाख्यातिका मण्डन दिखाया हे ॥ १३६ ॥ 
परव व्थाप्निरु्ता तद्रहोपायस्सु न दशित इत्यतस्तं दशयति, 
व्यभिचारस्येति-- 
शका-अटमान प्रमाण यदि हीयतो उप्ते ज्ञाननिष्र पमात्वधर्षङा महण रोपके. 
परन्ठे अटुमान प्रमाण तो छ वस्तु नी; वयोकि-अुमानका कारणभूत जो व्यापि 
उका स्वरूप तथा उत्कं स्वरूपका ग्राहक कोई नहीं हे. समाधान-च्या्रिका 
सरूप तो दम पीछे अशुमानखण्डमें कष परन्तु उक ग्रहणक्रा उपाय वहां नरी 
कहा इसखियि ' व्यमिचारस्य ' इत्यादिपरन्यते मूखकार स्यं एवते 


य्यभिचारस्याग्रहोऽपि सहवारयहस्तथा ॥ 
हेतव्याशिपरहेः पकः कचिच्छटमनिव्तंकः॥ १२७॥ 


परिष्ठेदः ९ } मापारीकातमेता. ` | (२७९ ) 


„ भाषा-व्यमिचारका अगुण तथा सहवास अह्ण व्यापिवहणमे कारण द 
ओर यदि करिपरी स्थटमं व्यमिचारकी मिथ्याशका उत्पन्न होय तो इह तर्के 
निदत्त हो सेक्ती हं \ १३७ ॥ 
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प्यभिचारगरहः सहवाग्यहश्च व्याप्तिग्रह कारणमित्यथः। व्य- 

विचारस्य भ्याप्निपरहपरतिषन्थकत्वात्‌ तदभावः कारणम्‌ । 

मरत्युय तिरका ५ ~ ५ ५ 

एवमन्वयन्यतिरेकाभ्यां सहचाररस्यापि हेतुता । भूयोद्शनं 

तु न कारणम्‌, म्यमिचारास्पू्ता सक़ृदशनेऽपि कचति 
चुः ¢ ॥ ~ 

हात क्रविद्भयमिचारशद्धविधूननद्रार भूयोदशनसुपग्रज्यते । 

सापा-पदायेकि परस्पर व्यभिचा अग्रहण तथा सहचारका भ्रहण व्यापि 
स्तरः यदृणमे कारणीभूत ६. व्यभिचाज्नान व्यािज्ञानका प्रतिबन्धं ह्‌, इषखियि 
उसका अभावी कारण ६. एवं “तत्‌ वष्रयादि्खे तत्‌ धूमादिसख; तत्‌ वहयादि 
अभावि तत, धरुमादि अभावः" इत्याकारक अन्वयव्यािरकदराग सहचाण्ञानकोभी 
व्याप्र्वहप प्रह्वता व्यभिचार स्फुरण नं होय तो किसी एक स्थट्म एकवार 

2 9 ^~ ९ [नवक ©. 

सहवाग पयनममी व्यामिग्रःण हताः इमास्त पुनःपुनः सह्चाग्दरनक्ष केमरणता 
माननी उचित नी ५ परन्तु किपीएक स्थटम व्यमिचारका रिहननद्ररा भया 
द्दानक्रामीं व्या्िग्ररणमं उपयोग दं 


य॒च तु मूयोद्नादपि शुद्धा नापैति तत विपक्षवापकतक 
दपक्षितः। तथाहि) वद्विविररिण्यपि धूमः स्यादिति ययाशङ् 
जवति तदा सा वह्धिधूमयोः कायकारणमावस्य प्रतिसन्था- 


स 
नचिवतत । [ए 
धापा-अाग लिप स्थलं मृयरादलनसेमी व्मिचास्यकां नतत नहा रोती वहां 
+“ 4. ५ ‰ होती न तथ [3 १६९... वरह ध 
द्धा अपनयनं विपषवाथकः तकरण यपक्नामा हतो ह ( तथाहि ) विविरस्थ 
टममा यदि ृमण्डता दानि क्याद्‌! दत्याक्रारकं ५६ सो आका करं तो 


[र 


उनका विधूम परस्पर कऋा्यकरारणभाव विचारणेषे पर्दार देता है... . 
य 7... 
ययं वह्िमाद् स्यारदा पूमवानन स्यात्‌" कारण वना क 
याङतत्तः। =. परा 
जाणा-यरि ग्रह परूमवाम्‌ पवेत वरिमा न दाय ता धूमवानूमी . नदी. इअ , 
दिये रथोः विधूमा परस्पर कार्यकारणभाव ई; इसाटेगरं वाप. कारणत 


( २७६ ) न्यायसिद्वान्तसुक्तावरी- [ राण- 


विना धूमरूप कार्यका सम्भव होना दुर ६. एवं ^ धूमो यदि वन्ल्यिभिचागै स्यात्‌ 
तदा मिजन्यो न स्यात "' यह परिनिष्ठित तर्का आकार जानना उचत्त द्‌ 
य॒दि कवित्कारणं विनापि कार्यं भविष्यत्यहैतुक एव मवि 
ष्यतीति तवराप्याशङ्का मवेत्‌ तदा सा व्याघत्तादपसरणीना । 
यदि कारणं विना कार्थं स्यात्तदा धूमा बह्वस्तृ्यथं मोज- 
नस्य वा नियमत उपादानं तवैव न्‌ स्यादिति । चंत स्वत एव 
शङ्गा नावतरति तत्र न तकापेक्षापीति तदिद्युक्तम्‌ । तकः 


+ 

कचिदिति ॥ १२७ ॥ 

भाषा-यदि किसी स्थल्मं कारणसे विनाभी कायं उत्पन्न हीगा तों कह कराय 
अहैतुकी होगा. इत्ये ( तन ) तादृश त कारणीभूतं कार्यकरारणमभवेग्रहमभी 
““ अदितुकमेव कार्य स्यात्‌ ” दृप्याकारक रका प्रतिदन्थक्त टोसकती द परन्तु भमी 
शंकाका अपस्रण ‹ दूर्मकरण ) व्याघात्तदोपप्द्नदार होसकताह; अधात राका 
कारक वादक व्यवदारव्याधात्प्रदोनमे उक्त रोंकाकौ निदृत्ति रामकती दे. भाव य्‌ 
हैः रीकाकारक वादीको प्रदं कहसकतहं कि-यदि वद्वि आदि कारणत्ते विनामी परेमा- 
दिकार्याका सम्भव होय तौ ध्रूमके दिये वद्िका तथा चपतक्ं छि भाजनक्ता मरण 
आपका नियमसे नहीं करना चादिये आर जदा स्वभावत दका उत्पतन नशं दई 
वहां तर्केकी अपेक्षाभी नहीं टे पीट मूलम "" तर्कः कचिच्छकरानिवनकः " म 
कहा ह. अथात्‌ किसी फक स्थटविक्षपमे तकं शंकाका निवर्त दोना स्व॑ 
नहीं ॥ २३७ ॥ 

न † र (3 ७ ५ हप य मा 
इदानीं परकोयव्या्नियदमतिवन्धाथसुपायि निदययति, सा- 
ध्यस्यति-- 

भाषा-इदानीं परतिपक्षीकं व्यापि्हके परतिवन्धनार्थ ' साध्यस्य ` इत्यादि यन्य 

भृूकार्‌ उपाधिक्रा निरूपण कत ई- 
क्श | क ७ तो थ्‌ 
साध्यस्य भ्यापको य॒सतु हेतोरम्यापकस्तथा ॥ 
४ उ ध्‌ य ५४ $ (ऋष्‌ 
द उपाधिमत्तस्य निष्कषोऽयं प्रदर्यते ॥ १३८ ॥ 
॥ व तात्या उापिकिःटीयःतथा दैतुका अव्यापक्र देय, उगक्ता नाम 
- उपाव ह, उस उणायथुक्रा ' निष्केषं अथीत्‌ सारभूत स्वरूप यद आमे दिख- 


सत्ते इ ॥ १३८ ॥ 


परेन्ठेदः ९ 1 भापादीकासमेता. ` (२७७ ) 


साध्यत्वामिमतभ्यापकंते सति. साधनत्वाभिमताग्यापफष- 
पापिरित्यथैः। 


भाषा-अयि साध्यत्वेनामिपेत वस्तुका व्यापक होकर जो देतलेनाभिमत 
पसनुका अब्पापक हीय उसा नाम ' उपापि "है 


नउ स॒ श्यामो मिथातनयत्वादित्य्र शाकपाकनतं नोपधिः 
स्पात्‌ तस्य साध्यव्यापकत्वामावातु+श्यामत्वस्य कोकिल 
दावपि सत्वात्‌ । 
शका-आपने साध्यव्यापकत्वे सति साघनध्यापकत्वम' रहा उपायिका खरूप 
कटा, पनन्त यद ठक्षण देरषक उपाधिम्‌ धर नहीं सकता. संते “ काकः स्यामः 
मित्रातनयेत्वात्‌ ` इस अतुमानम्‌ स़किपकिजत्व ` रूप उपाधि तो ६, कोकि 
मित्रातनयतवर्प हैते काकृष्प पक्षम न रहनेते स्वरूपासिद्ध दै. एवं श्यामतधमेरूप 
साध्यत अभाववाले अर्यात्‌ मिवास्लकि अष्टम गौर पुत्रं रहनेते यह दैतु व्यमिचा- 
गभार. वं पर दोयपरीरत दत्तम उपायिका चिन्तन केम यदी देत ष्याप्यवा- 
मिद्धभी रौसकताई परन्तु एतस्स्थटीय उपाधिमं आपका कहा रक्षण सम्यक्‌ नरी 
हाता. क्याकि-साप्यव्यापकत्यका अर्थं यह्‌ ईइ फि-नहां नरां साध्य रह वहां वं 
नियमस उपाधि रैः परन्तु मरह वाति शाकृपाकजतवर्प उपाधिम नीर. देखिये- 
सयाप्रनधमं कोकिटावटपरारि अनेकस्यछामं रहताह परन्त॒ वहां साकपाकनत्व 
अत्त. शाक्रपाकर उतपन्न होना कदीम नदीं द; इट्य आपके रक्षणानुतार्‌ य 
दाक्रपाकजतवरूप ध्म उपायि नकौ इया चाये. परन्तु विद्वन्‌ छोगोनि इसको 
टपाधिषूपने सीकर किया ट यत्ति आपके रक्षणमं कु न्धूनता अदय है. 
^ प्र * कृ $ ५ (8 १ = मोदः ~~ 
एवे वायः प्रत्यक्षः प्रत्यक्षस्पशाश्रयत्वात्‌ इत्यत्तोद्धतरूपवन्व 
नोपापिः स्यात्‌, प्रत्यक्षतस्यास्मादिषु स्वात्‌) तत्र चस्य 
भावात । एवं “वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌ इत्यत्र मावत्वं नौ 
पराधिः स्याद्धिनाशित्वस्य प्रागमाेपि सत्वात्‌ त च मा 


वत्वाभावादिति चत्‌ । न। 
भाषा-एवं आपके सक्षणानुमार ^ वायुः प्रत्यक्षः प्त्यक्षस्पदाश्ननत्वत्‌ "' इस 
नपान ' उन्तष्पवच् ` धम्मेभी उपाधि नहीं भा चाहिये; क्याकरं यह्‌ धमभी 
यका व्यापक नहीं टे. रेखिये-प्रत्यक्षत्प साध्य जीवात्मामिभी रहताहं परन्तु 
{ ' उद्धतष्टपवच ` धर्मं नदीं रहता; इसलिये आपके उपाधिरक्षणका ठ्य यहं 


(२७८) ` न्यायसिद्धन्तशुक्तावली- । {ख्ण- 


धृ्मभी नहीं वन सकता परन्तु विदान्‌ रोगन ईसकोभी उपायिरूपं स्पीकार किया 
याते आपके लक्षणमेही न्यूनता माननी उचित ह; एवं आपके ठक्षणानुतार 
८ ध्व॑तो विनाञ्ची जन्यत्वात्‌ इस अनुमानम्‌ भाक्त धुमा 1 गहा इमा 
चाहिये स्योकि-यह धमभी साध्यका व्यापकं नहीं ६. देखिगे-षिनाशित्वरूप साध्य 
तो मागमावरमेभी है परन्तु वहां भावृत्व' रूप उपायि नरा इ-एवं भावत्वधम साध्या ।, 
व्यापक न दोनेते आपे उपायिरक्षणका रक्षयभी नदीं हो सकता परन्तु वदान्‌ 
लोग इपर धर्भैकोभौ प्रकृते उपाधिरूपसे खीकार करतेहेः इसलिये आपकं रक्षण्मही 
न्यूनता माननी उचित दै. ता | 
यद्द्माषिच्छितरसाध्यम्यापकत्वं तद्धमावच्छित्रसाधनाग्यापक- 
त्वमित्यर्थे तात्पर्यात्‌ । ३। 
समा ०-दमारे मृरलोक्त ““ साध्यस्य व्यापको यस्तु " इत्यादि ग्रन्थका यर्‌ 
तात्पर्यं है कि-उपाधिरूय धरम यद्दमौवच्छिनसाध्यका व्यापक होय तद्ध्माबच््छिने 
साधनका अन्यापके हीना चाहिये अर्थात्‌ यादस्‌ ध्म॑विशिष्ट साध्यके साथ उपाधि- 
की सहार होय तादृश ध्विरिष्ट देष्ुके साथ अवदय व्यभिचार होना चाहिये. 
एवं यह रक्षण याबद्‌ उपायिस्थरमं अनुगत है. प्रथम “ धूमपरवान्‌ वहेः" इस स्थम 
अद््रिन्धनसंयोग को देखिषे-यहां यद्धमैप्देन पर्वतः अयोगोटकअन्यतरत्व रूप 
धम्म॑का ग्रहण करनेसे तद्वच्छिन्न आधारतानिरूपित आधेयतापम्बन्धसे प्वैता- 
योगोलकभन्यतरतवावच्छि् धूमरूप साध्यके साथ अद्वेनधनततयोगरूप उपाधिकी 
भ्यापकता दै; तथा पवेतायोगोरंकान्यतरत्वावनच्छिन्न पदिरूप दैतुके साय उक्त उपा- 
यिकी अव्यापकता है ! १। | 
मित्रातनयत्वावच्छिघनश्यामृरत्वस्य व्यापकं शाकपाकजत्वम्‌ ! 


तद्वच्छित्रसाधनाव्यापरकं च । २। 

भाषा-एवं ` स श्यामः मित्रातनयत्वात्‌ ” इस स्थलमें यद्रम्ेपदेनं ' मित्रात- 
नयत्वरूप › धम॑का ग्रहण करनेसे समानाधिकरणसम्बन्पेन मित्रातनयत्वावच्छिन 
रेयामत्वरूप साध्यका व्यापक तथा तादात्म्येन मित्रातनयत्वावच्छिन्न जो मित्रातन- 
यत्व उसका अन्यापक शाकपाकजत्वरूप उपाधि है । २। | 


एवं पक्षपमयस्रम्यत्वावच्छिन्र्कषतवस्य व्यापकषुभूतहप- 
पत्वं षर्रम्यत्वावच्छित्रसाधनस्याव्यप्कं च । ३। 

, भाषा- एवं ^ वायुः मत्यक्षः मत्यक्षस्पशचश्रयत्वात्‌ '' इष स्थटमे यद्धमपदेन 
बाम्न्यल स्प. धमक ग्रहण करनेते वहिदव्यत्वावच्छिघ्न परतयक्षवरूप साध्यका 


१ 


पारे्छेदः ९] भाषाटीकासमेता.. . ( २७९) 


व्यापक तथा वह्रन्यतवावच्छिन्न प्रत्यक्षसपश्ाश्चयत्वरूष दैतुका अव्यापक उद्धू्रूष- 


न्ट 


वसरूप उपाधि दै ३। | 
एवं “ध्वंसो विनाशी जन्यत्वात्‌ इत्यत्र जन्यत्वावच्छि्न- 
साध्यव्यापकं भावत्वम्‌ । ९) 

भाषाएं “ वसो षिनासी अन्यत्वाद्‌ " इस स्थलमे यद्धमंपदेन जन्यत्वरूप 

धर्मका महण करनेसे जन्यतावच्छिन्न विनादित्वरूप साध्यका व्यापक तथा तादा 

त्म्पेन जन्यस्वावच्छि्न जो जन्यत उसका अव्यापक भावत्हय उपाधि है !४। 
स॒द्वेतोस्तेतादशो धर्मो नास्ति यदवच्छिन्नस्यं साध्यस्य व्याप- 
कृ तदवच्छिघ्नस्य साघनस्याव्यापकं किंचित्‌ स्यात्‌  व्यभि- 
चारणि सन्तत उपाध्यधिकरणे यत्साध्याधिकरणं यञ्ोपा- 
धिशरन्यं साध्यव्यमिचारनिष्टपकमधिकरणं तद्न्यतरत्वाव- 
च्छित्नस्यं साध्यस्य व्यापकत्वं साधनस्य चाव्यापकत्यश्पाधेः 


सम्भवतीति ॥ १३८ ॥ | 

भाषा-' वहिमान्‌ धूमात्‌ ' इत्यादि सृदधेतुस्थकोमे तो एषा धमं कोई नहीं 
पिलसक्षता कि यादशधर्मविरिष्ट साध्यके साथ किसी एफ उपाधिरूप धमकी 
व्यापकता तथा तादश धर्मविरिष्ट हैतुक साथ उसी उपाधिरूप धमकी अन्यापकता 
होय ओर “ पृमवान्दः " इत्यादि व्यभिचारि स्थटमं तो ( अन्तत; ) यदि धमौ- 
न्त्‌ नभी स्फुरण होय तो उपाथिके अधिकरण जो साध्याधिकरण पवत महानसादि 
अर उपाधिसे शून्य तथा साध्यव्धमिचारनिरूपक हैतुक अधिकरण जो अयोगोल- 
कादि एतद्‌ अन्यतरलावच्छिन साध्यव्यापकता अथात पवेत अयोगोरुकान्यततरत्व- 
पिभ धृपरूप साध्यका व्यापक तथा पैतअयोगोरकान्यत्‌त्ववििषट वहयादि 
हतका अव्यापक अदरिन्यनसंयोगादिरूप उपाधिषम्मं सेका ॥ १६८॥ 

अत एव लक्ष्यमध्युपाधिश्वकपमेतदुसरेण द्शेयति, सव इति- 

मापा.-पूटकारके “ साध्यस्य व्यापको यस्तु '' इत्यादि अरन्या ' यद्ध्मा- 
पच्छन्न ' इत्यादि रक्षणरीमे तात्पर्य दै ( अत एव ) इपीठिये इष रक्षणका सक्ष 
उपाथिका खरूपमी दसी रक्षणके अपार " सव ' क्यादि यन्थपते मूरकार 
दिखलाते द | | 


स्व्‌ साध्यसमानाधिकरणाः स्यृषपाध्यः॥ _ 
देतोरेकाश्चे येषा स्वसाध्यव्यभिचारिता ॥ १२९ ॥ 


( २८० ) न्यायतिद्रान्तरक्तावमी- [ शण- 


क्षाषा-लिन उपाधि धर्मोका ््ृतताध्यने सरित हेतफे ितरीएक अधिक- | 
रण व्यभिचार है अर्थाद्‌ रपाधिपताप्य दोही हेते किप एक भपिकरणमे 
नीं रहे वै समी उपाभिहप पपर साध्यूतमानाधिक्रणदी करैनाति ट ॥ १३९ ॥ 
स्वसाध्येति । स्वकपाधिः स्वं च साध्यं च स्व्तध्यं तयोव्यै- 
४ 
भिचारितेत्यथैः ॥ १२९ ॥ . | 
भाषा-यहा ` स ' पदे उपायिका हण दै ओर इ ^ स्व ' पका ष्यः 
पदे साय इतेेतरयोगनद रै एवं उपाधिपाध्य दोनकी व्यभिचारिता देतु किसी 
एक अधिकरणे होनीही उपाधिकी साध्यन्यापकता समञ्नी चाधि, ग्रह अ 
तिद्ध हमा ॥ १३९ ॥ 
न्‌ न श ॐ ति 
उपादषकताबीनमाह, व्थमिचारस्येति- 
भाषा-एवं व्यभिचारस्य ' इत्यादि अन्यते उपाधि दूपकत। वीम अथात्‌ 
उपापि जेते परकीय अघुमानको दूषितं करती है उपतका शल कहते ह 
व्यमिचारस्यादुमानधुपधेषत प्रयोजनम्‌ ॥ ` 
भाषा-व्यमिचारका अहुमान कखाना अथात्‌ हेतुकों व्यमिच।ौ सिद्ध क्रदना 
उपाधिका यख्य श्रयोजन दै 
उपाधिव्यभिचारेण हेतौ साध्यव्यमिचारठमानषुपायः प्रयो- 
जनमित्यथः। तथाहि। य शुद्ाध्यन्यापक उपाधि्तत् 
० ५ धः & राम 
शेगवोपापिन्यमिषरेण्‌ साध्यव्यमिचाराचुमानम्‌ । यथा 
धूमवाय्‌ वह्सतयादं वह्विम्यभिचारी तदयापकादन्धन- 
संयोगन्यभिषारित्वादिति । व्यापकन्यभिचारिणो व्याप्य 
व्यभिचारावश्यकत्वात्‌ ॥ १॥ | 
भाषा-दक्रा यदि किती एकस्थम रपापिके पाथ व्यभिचार हीय तौ रीस 
प्यके साथ हैतुके नयमिचारकामी | अमुमान होता ह ( त्याहि ) जिर स्यस्मं 
< मेल द्रताध्यकी व्यापक है वहा केवट शद्ध उपायि व्यभिचारतेही देते 
पान्यव्याभचारका अहुपरान होता रै. जते “पूषवान्‌ बहेः * इत्यादि स्थरं यह 
सुमान कतके टं कि पमे व्यापीभूत अर््न्यनयोगका व्यभिचारी होनेसे 
स्प इत्‌ ससाध्यधूमकामी अव्य व्यभिचारी ३ वयो जो व्यापक 
व्वनिचाप होता है वह व्याप्यकना व्यमिचारीमी अदश होता है. 


वारच्छेदः ९] . भाषारीकासमेदा. (२८१ } 


यत्रतु फिञिद्मावच्छि्रसाध्यव्यापक उपाधिसतमतद्रमवलु- 
पराधिव्यमिषारेण सध्यव्यमिचारालुमानम्‌।यथाप श्यामो मि- 
जातनयत्वादित्य मि्रातनयत्व श्यामत्वव्यभिचार मित्रात- 
नयं शाक्पकिजत्व्यभिचारित्वादिति । षाधारुत्रीतपकषेतरस्तु 


साध्यव्यापकतायाहकप्रपाणामावेत्‌ स्वव्याघातकत्वाञ्चनोपांधिः। 

भाषा-एवं जित स्थरे कििदढरमविच्छिनन साध्यका व्यापक उपधिरूप ध्रै 
वहां उषी धर्मबारे हेतुक साथ उपायिन्यमिचारते साघ्यके व्यभिचारकामी अनुमान 
दोतादे. जसे “ स श्यामो मित्रा्तनयत्वात्‌ " इत्यादि स्थरमे यह्‌ अनुमान करसक- 
तेद किमित्रकरि अष्टम गौर्‌ पत्रमे शाकपाकजत्वका प्यभिचार हनेसे मित्रातनयत्व- 
रूप हेत स्यामलकूप साध्यका व्यभिचारी है. वाधदोपासहक्त पक्ेतरत्वरूप धर्म 
किं स्थटमभो उपापिलूप नहीं हयोपकताः; पयोंकिं प्रथम तो उसकी प्रकृ तसाध्यके 
साय व्यापकताका ग्राहक मव म्रमाण कोई नहीं रै. भला कथंचित्‌ व्यापकताका ` 
हण मानरभीः लिया जाय तो उक्को खन्याधातकता है. भाव यह्‌ कि, अरृतदठुके 
व्यभिचारानुमापकत्वेन उपायधिको दूपकता दै. 


वाधोप्रीतस्तु पक्षेतर उपाधि्मवत्यव यथा वह्विसुष्णः कृत्‌- 
कत्वात्‌ इत्याद प्रत्यक्षेण वहेरूष्णत्वग्रे बहीतरत्वएुपाधिः। 
यत तुपाधेः साध्यभ्यापकत्वादिकं सन्दिश्चते स सन्दिग्धोपाः- 
पिः । पक्षेतरस्प॒ सन्दिग्धोषाधिरपि नोद्धावनीयः कथकषम्मर- 
दायामुरोधािति। 


भापा-एवं यदि पक्षेतरत्वकूप धमी उपाधिहूपपे सीशत होय तो स्त्र 
अयुमानेमिं प्षेतसतवरूप उपाधिका सम्भव दनेते अनुमानमानेका उच्छेद हुआ तो 
उपाधिको दृपकता कहां सी ! यही उसका खव्ावातकत हं परन्तु वाधपदकृत 
ध्चेतरत्व धर्मभी उपाधिषूप होषकता रै; मेषे ““ वदिरनुष्णः कृतकत्वात्‌ "` इत्यादि 
स्यम पटे स्पारखौन प्रत्यक्षपरे पटिम .उष्णता ग्रहण करी अर्थात्‌ पततेपाध्यामाबह्प 
वाधका निश्चय किया तो पीछे वदीत्स्त्वरूप उपायि क सकते ६. परन्ठु जिस 
स्थटमं उपाधिं साध्यव्यापकरताकरा सन्देह सैतदि उम स्थटमे बह सम्द्ग्ध उपाधि 
करी जाती अर पकषेतरत्वलूप धमं तो सन्दिग्ध उपायिरूपसेभी वादी मतिवादीको 
वर्स उद्यन करना योगय नदीं क्योकि देप करलाभी (कथक) विचारुशराके 
सम्भदायमे विरुद ह. 


5१“ 
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( २८२ ) न्यायसिद्धान्तयुक्ताषसी- [ गुण~- 


केचि सस्यतिषक्षोत्थापनणुपाधेः फलम्‌ । तथाहि । अनौ: 
गोलकं धूमवद्रहरेः' इत्यादावयोगोरकं भूमाम।ववदादरन्धन्‌- 
भावादिति स्पतिपक्षसम्भवात्‌ । इत्थं च साधनव्यापक 
क्चिदुपाधिः यथा करका प्रथिवी कटिनसंयोगव्च्वात इत्या- 
दावन॒ष्णाशीतस्पशव्च्छम्‌ । 


भाषा-कोरैएक विद्वान्‌ छोग विरोयिहेतुका उत्थायन करदेनादी उपाधिकर 
. प्रयोजन मानद. ( तथाहि ) जेते “ अयोगोलकं धूमवत्‌ वहेः ” इत्यादि स्थम 
' “अयोगो धूमामावषत्‌ धूमव्यापकरद्िन्धनतयोगामावात्‌ ' इत्याकारकं विर्गोधिह- 
ठका सम्भव होसकतारै. (इत्थशच ) एवं विरोयिहैतु उत्थापक्रत्वेन उपाधिकौ दमकल 
मराननेते किपीएक स्थलवि्ेषमं साधनका व्यापकमी उपायिरूप धम हर्ता जम 
“रपोपलः पृथिवी कठिनसंयोगक्लात्‌ '” इत्याद स्थटमें ' अनुष्णाीतस्परवच ` 
उपाधि है, इस उपाधिते प्रकृतत व्यमिचारातुमान तो नदीं सेसकता पनन्त ` वर्पो 
पलः पथिवीत्वामाववान्‌ कटिनसंयोगव्यापकीमूतायुष्णारीतस्पर्व्खाभावात्‌ ' इत्या- 
कारक सत्मतिपक्ष कसक, 
द्धिरे (५ [ि ४ क) 
न चा स्वषूपासिद्धियेवं दूषणमिति वाच्यम्‌ । सवघोपाधेर्दप्‌- 
(3 8 ९ ह 
णान्तरसाङ्याद्च्र च साध्यव्यापकःपक्षावरृत्तिरुपाधिरितिवदन्ति। 
शंका-करका उसी कारम पिवच्के जछरूप हौनाती ह, उपषटियै उसमं कटिन 
संयोग वस्तुतः नदी. एवं एसे स्थटमं पश्षेहेखाभावरूप सखरूपासिद्धि दोपदी करना 
(~ ~ =, = ९. < ० क <~ 
उचत ह. समाधान-उपायिदोयकरा स्स्थटोमं दोपान्तराके साथ सांकर्यं रतां 
अथात्‌ एषा स्थ कोई एकमी दुम द कि निपम केषर उपाथिदोपही होय तथा 
य क द 1. =+ क 
दूषान्तराका सम्भव न हसक ˆ अत्रच ) इष सत्मतिपक्च उत्थापकत्वपकषमे विदान्‌ 
रोग स्यके व्यापक तथा पञ्चमं न रहनेषाटे प्मेको उपायि कटहूते र 
शठ | यो 9५ थ य॒ क 
व्दोपमानथोरनव प्रथक्‌ प्रामाण्यमिष्यते १४० 
=| न | ग्‌ थ (क भ क, ५, क 
ठुमानगताथत्वादिति वेशेषिकं मतम्‌ ॥ 
, भाषा-( वरोषिके ) कणाद्युनिके सिद्धान्तमं खब्द्‌ तथा उपमान स्वतन्व प्रमाण 
नहा ३ ॥ १४० ॥ किन्त इन दूरनोकी अनुमानदीमें गत्तार्थ॑ता है 
(1 नक क ५ ५ 
शष्दोपमानवोरिति वैशेषिकाणां मते रत्यक्षमतुमानं च प्रमा- 
म्‌ । शब्दोपमानयोस्त्वहमानविधयेव प्रामाण्यम्‌ ! तथाहि 


प्रिनदधः ५. भापारीक्रासमेता, ( २८३} . 


८ $ ति 
दण्डन गामानय इत्यादिलक्रिकपदानि "वजेत, इत्यादि वै- 
दिकपृदानि वा तातपर्थविपथस्माशिपदा्थसंसर्ग्ानपूरवैकाणि 
आकोषदिमत्पदकरदम्यत्वात्‌ "घटमानय इतिपदकृदम्बवत्‌ । 

, व्रते पदार्था मिथः संसगेवन्तः) योग्यतादिमत्दोपस्थापि- 
त्वात्तः तादशपदाथवत्‌ । दण्न्तेऽपि दणान्तान्तरेण साध्य- 
मिद्धिरेति । 
भापा-वयेपिकिमिद्रान्तमे प्रत्यक्ष तया अुमान ये रोही प्रमाण सीकत ह ओरं 

म्द तथा उपमानक्रा अनृमानविययाद्ी प्रमाणता र अथि जुदी प्रमाणता नकी टै 

( रथा ) ` दण्डन गामानय ` इत्यादिदोकरिक पदर तथा ' यजेत › इत्यादि पदि 

क्रप्‌ पकृताल्पयफ विषयभूत जा पदद्ागा उपस्थित हण पदारथाका परस्पर ससग, 

उम नैपर्मका जो जान नाद्या तानप्वक ट; क्योकि यह पव आकांक्षायोग्यतादिः- 
पाला पद्मम प्रतीत तना £. समे ' पररमानय ` यह्‌ पदसमूह आकाक्षायोग्यता- 
आवाहय £ दमीहिम वक्ुतात्पयके पिपयभूत उक्त संसर्गे ज्नानधूवंकमी रै अथवा 
मे ददप यावत्‌ पथं वनृतातपर्मरे विषयभूत परस्पर सेपर्गवटि हः क्योकि 
जद त टकी आकोभायेग्यतपाट पदमिही उपरिथति होतीदं ( तादश › परसिद् 
पदायु्गी तमः सकर थमुमेय कना उचित द, इत्यादि अदुमानद्ारा म्रयोज्यवृद्रको 
भनुभय रो सकता ट र यदि किष्ीको दृ्ठन्तस्यलमेभी सम्यक्‌ साध्यतिद्धि न 
सय ना उमी पदार्थको यक्षस्थापन कारक्र वदां प्रसिद्ध दटन्तान्तसतं साध्यतिद्धि 
टराक्रती | 
प्वं मवयन्यकिप्र्यक्षानन्तरं गवयपदं गवयतवपरृत्तिनिमित्त 
कमपि व्यन्तरे वृदधस्तय प्रयुल्यमानत्वात, असति च 
च्यन्ते वृदररयय यत्मयुज्यते तत्र ततततृत्तिनिमित्तकम्‌ । 
यथा मीपं गौखप्त्तिनिमित्तकम्‌ । 
नापा-तेतदी गवयादिव्यक्ति सक्षारं पश्चात्‌ ' गवय ' पद्‌ वयतप 
निमिनक > अतति गवय पका पवृत्िनिमित्तथमं "गवयत्व हः क्योकि इद्धलोग 

° गवय ` पदका भर कीं प्रयोग न कर्क केवट गवयव्पक्तिमदी पयोग कते ह , 

श्रयन्ति व्रस्यभाववाद पदक बरद्रटोग्‌ जहां सिप्का प्रथं करते ह वहा वहं पद 

मौ यमय परव्निनिमिनवान्य दता जेते ' गो ' पद्‌ गोत्वधमकं अरृत्तिनामत्तः 

वाटा ‰ अथात ' गो ` पवनं प्रवृत्तिनिमित्तय्ं गोत द 


८२८४) न्यायतिद्नान्तषुक्तावरी- [ गुण~- 


यद्रा गवयपदं सुप्रृत्तिनिमित्तकं साधुपदत्वादित्यमानन 


पक्षपर्मेताबलद्रवयत्वप्यृत्तिनिमित्तकत्वं सिद्धयति । 

माषा-अयवा ' गवय ' पद्‌ ( साघु ) जुदधपर हानम्‌ अवश्य किए _ एक अ्रब्‌- 
त्तिनिमित्त धमवाड ह अधात्‌ इद्‌ पद्‌ ह इसा कईएफ इसका प्रन्रातानामत्- 
धर्मं अवश्य होना चाहिये. इष अबुमनद्रारा पक्षय्मताके वटे गव परकर 
रदृत्तिनिपित्त धमं शवेयत्व सिद्ध हीसकता ६ 

तन्मतं दूषयति, तत्र सम्थगिति- । 

भाषा-यह प्रवोक्त पेरेषिकका पिद्धान्त ' तत्न म॒म्यदु ` इत्यादि मन्थम्‌ मृट- 
करार दूषित करते है- 

तन्न सम्यज्विना व्यापिबोधं श्एदादिकोधतः॥१४१॥ 

भापा--यह्‌ पूबाक्तं पस्द्ान्त यश्रथ नदह क्याफि व्याप्रनानसं वनाभा 
-दरब्दादिसे शद्धतीध हीना अनुभवे सिद्ध ह ॥ १४१॥ 

व्याप्तिज्ञानं विनापि शब्दादितो शान्दवोधस्यानुमवसिद्न- 

त्वात्‌ । न हि सेतर शब्दश्रवणानन्तरं व्यातिज्ञन प्रमाणम- 

स्तीति। किच सर्व शाग्दस्थरे यदिव्याधिज्ञानं कृरप्यते तद 

सव्ानुमितिस्थले पदज्ञानं कल्पयित्वा शाब्दबोध एव करिन्‌ 


स्वीक्रियत इति ॥ १६१ ॥ | 
साषा-परवस्यरोमे शब्दश्रवणतते पश्चात्‌ अवदय व्थाधिन्नानकर निमे कोः प्रव 
युक्ति या प्रपाण नही हैः कर्किः व्या्निन्नानके पिनामी सब्दादिजन्य साच्धवोष्‌ अतु 
भवाद्‌ है. ( किथ्च ) सर्वत्र शाब्दवोधस्थटम यदि आप अनुमित्िन्नानकी अन्य्राहिप- 
पत्तिसे व्याप्चिङ्गानकी कल्पना करतेहं तो हम कहते छि, सर्वत्र अनमितिध्यटयं पद- 
स्परणक्ं करपनासे शाब्दवोधरीको आप स्वीकार क्या नदी करसे ? भाव यह कि 
कपना उभयत्र तुस्यही है, विनिगमनािरहसे आप षिपरीत्तरी कयां नरी मानलहेते ! 


नरेविध्यमलुसानस्य फेवछन्यिभेदतः॥ 
देषिध्यं तु भवेयापरन्वयव्यरिेकतः ॥ १४२ ॥ 
अन्वयव्यापिश्केव व्यक्धिकादथोच्यते ॥ 


भाषा--क्वछन्वाय भदस अनुमान तीन प्रकारका ह आर अन्धयय्यतिरेकमेदमे 
घ्या दो पक्रारकी है ॥ १४२ ॥ उपमे अन्वयन्यापिका स्वरूप तो पूवे कसक; 
रेप व्यत्तरेकव्या्षिका स्वरूप यहा कहते रै 


परिच्छेदः ९ ] भाषारीकासमेता. ( २८५. 


अविभ्यमिति। अमां हि भिविधं केवलान्वयिकेवरग्यति- 
‹वयन्वयन्यतिरेकिभेदात्‌ । तथासद्विपक्षः केवलान्वयी यथा 
घरोऽभिषेयः प्रमेयतरात्‌ इत्यादौ, तथ हि सर्वस्येवामिधे- 
यत्वाद्विपक्षासत्वम्‌ । । 
। भापा-ेवसान्वयि केवरुष्यत्तरेकिं तथा अन्वयव्यतिरेक भदे अनुमान तोन 
भकारका हे, उनमे जिप्का विपक्षस्य करीं न मिरे २ केवलान्वयि है; जसे ्धये- 
ऽभिधेयः प्रमेयत्वात्‌ ' इत्यादि स्थले ईशरच्छाविषयका नाम 'अभिषेय' है ओर 
दवरमारिपयक्ा नाम मेय है. एवं अभिधेयमी पदार्थमात्रे जीर ममेयभी पदाथ 
मत्र. एं रेय॒त्ररूप हैतेका निश्चित साष्याभावषद्‌ षिपक्षस्यठ कोई नही ३, यति 
यह्‌ केवरान्वयि हे. 
नु स्वेषां धमाणां व्यावृततसवात्केवलान्वय्यसिद्धरेति चेत्‌। 
न्‌ । व्यावृत्तेवस्य सवसाधारण्ये तस्व केवछान्वयित्वात्‌ । 
किचवृत्तिमदत्यन्ताभावाप्रतियोगितवं केवलान्वयित्वष्‌ । तच 
गगनामावादा प्रसिद्धम्‌ 1१) । 
श्का-सम्पूर्णपदाथकि यावत्‌ धं व्यावृत्त ईं अथात्‌ जुरा जदाईं यावत्‌ पदार्थ . 
अदगत एक धम को$ नहीं ६ इसलिये केषडान्ययि धमकी सिद्धि मही जेकती. 
खमाधान-व्यावृत्त पदार्थोके सिरपर रहनेवाङा व्यावृततत्धमं सवैसाधारण दै, 
इट्य वहं केवलान्वयि होसकतारै. ( विश्च : धटपयादि वृत्तिमत्‌ पदार्थ 


कर क 


अत्यन्ताभावके अप्रतियोगीका नापर “केवान्दयि "दै. देते गगनाभावादि करकः 

पदार्थं हं ५ | | 
अपत्सपक्षः केवरव्यतिरेकीः यथा 'परथिवीतरभ्यो भिद्यते ग- 
न्धवत्वातः इत्यादौ । तत्र रि जखादिजियोदशमेदस्य पूवमनि- 
क्चिततया निधितसाध्यवतः सपक्षस्याभाव इति। २।सतसपक्ष- 
विपक्षोऽन्वयव्यतिरेकी, यथा 'वह्विमान्‌ धूमा इत्यादौ । त्र 
सपक्षस्य महानसादेविपकषस्य जरुरदादेश् सत्वादिति ॥२॥ 

' भआषा-जिसका निधित साघ्यवारा सपक्ष स्थट न होय इह अनुमान केव 

व्यतिरेकी ' ३. नसे “ पृथिवी इतरेभ्यो मिनरते गन्धवूरवातर ". इत्यादि स्थम 

जादि आर तथा युणादि पाच न ्रमोदशका मेद पएभिवीमे इस अवुमाने पके 


(८ २८६ ) न्यायसिद्वान्तरक्तावटी- , ६ गण 


कर्मी निशित नही. एवं निशित साध्यवारे सपक्ष स्यदकं न होने यह अलुभान्‌ 
“केवलव्यतिरेकी ` ह २ । जिसका सपक्ष विपक्षस्यर निश्चित दीय उह अहुमान्‌ 


अन्वयव्यतिरेकी ' ह; जेते ' वहिमान्‌ धूमात्‌ ' इत्यादि स्थम सपक्ष मदानतार 


तथा विपक्ष जखूहदाष् निश्चित ई ५३॥ 
तत्रहि व्यतिरेकिणि व्यतिरेकव्यात्िज्ञानं कारण तदर्थ व्यतति- 


रेकव्याधचि निर्वक्ति, साध्याभावव्यापकत्वमिति 
भाषा-उनमें व्यतिरेकि अनुपानके प्रति व्यतिरेकन्यापि ज्ञानको कारणता ह उसके 


लिये स्ाष्याभावः' इत्यादि मूसे अन्यकार व्यततर्कस्यारतका नवेचन कर्त ह - 


चाध्यामावव्यापकलहेतमावस्य यद्दमवेत्‌ ॥१४२॥ 


आपषा-साध्याभाईनेरूपित देताभावम्‌ व्यपरकताका नाम व्यातरक व्पाप्न ह 
साध्यायावव्यापकीभूतामावप्रतियोगित्वमित्य्थः। अदं बो 
ध्यम्‌ । यत्संबन्येन यद्वच्छि्नं प्रति येन सम्बन्धेन येन - 
पेण व्यापकता गह्यते तत्सम्बन्धावच्छि्नप्रतियोगिताकतद- 
मावच्छित्रामाववत्ताज्ञानात्‌ तत्पम्बन्धावच्छिश्नपरतियोमिता- 


कतद्धमौवच्छ्त्रामावस्य सिद्धिरिति । 
साषा-अर्थात्‌ बहयादिक्राघ्याभावका व्यापकीभूत जो धूपाभाव रादृाभाव- 
अतिथोगित्वरूपटी धूपरूप हैतुक सिरपर व्यतिरेकव्याप्ति है. यहं इतना ओरभी\ 
जानना चाहिय कि-जिसर पम्बन्धमे यद्धमावव्छिनके मति जिसको जिष्ठ सम्बन्धसे 
जिस रूपे व्यापकताका यरहण होय उपका उसी सम्बन्धावच्छिन्न प्रतियोगिताक 
उसी धमावच्छिन्नाभाववत्ताके ज्ञाने उसी सम्ब॑धावच्छि् प्रतियोगिताक उसी 
धस्पविच्छितके अभावकी सिद्धि होती है-इति 
इत्यं च्‌ यञ विशेषणतादिसम्बन्षेतेतरत्वव्यापकत्वं गन्धास्य- 
न्ताभवे गृद्यते तञ गन्धामावासविनेतरत्वात्यन्तामावः सि- 
ध्यति । यर तु तादात्स्यसम्बधेनेतरन्यापकता गन्धाभावस्य 
गृह्यते । त तादात्म्यसम्बन्धेनेतरस्यामावः सिध्यति,स एव्‌ा- 
न्योन्याभावः। । 
भाषा (इत्यश्च) इस रीतिसे जहां गन्धके अत्यन्ताभावमें पृथिषी इतरयृत्ति 
ईतस्लृधमनट॒व्याप्यत्ानिरूपेत व्यापकंताका "विशेषणता ` सरूपम्बन्यसे 


श, 
ॐ ७ 


रच्ः \] भापादीकासमेता, ( २८७ ) 


दण हाट वहां गन्धके अभावके अभापतते अर्थात्‌ गन्धे इतस्वधरमके अलन्ता- 
भावकी सिद्धि रोती है अथौत्‌ नहं गन्ध ह वहां इतर नरादिका भेदै त्तथा इतर 
जला्नषट इतरत्वधर्मका अत्यन्तामावभी रै, क्योकि यिमेद्‌ ध्मत्यन्तामव सह- 
त्रपि एकरूप राति है, परन्तु जहां तादातम्यसम्बन्धावच्छिन्ना जो इतरनिष््याप्यता 


ताश व्याप्यतानिरूपित व्ापकताका गन्धाभाकमे ग्रहण होति, बं तादात्म्य- 


सम्बन्धी इतरनरादिको अभाव सिद होति, उसीका नाम ' अन्योन्यं *३, 
(> व क बृन्पे धूमं ड [] (वा 

एवं यय संयोगसंयन्धेन धूमं प्ति संयोग संबन्धेन देवयापकता 

गृहते त संयोगसम्बन्धावच्छिननपरतियोगिताकवहचमावेन ज- 

लष्टदं संयोगसम्बन्धावच्छिन्प्रतियोगिताकषूमाभाषः पिष्यहि। 

भापा-एवं जहां संयोगसस्वथेन धूपके प्रति संयोगसम्बन्येन वहिमिष्ट व्याप- 
कताका वदण हथाहै वहां संयोगसम्वंधावच्छिन्न परतियोगिताक वषि अभारहै 
जख्हदरमं मयोगमम्बन्यावच्छन् प्रतियोगिता धूमाभावकी सिद्धि होदी रै. 

अर = कः ० भ. १ 
अत्र च व्यतिरेकव्याप्िमहे व्यतिरेकसहवारज्ञानं कारणम्‌। के- 
चित्त भ्यतिरेकसहचारेणान्वयभ्याप्निरेष्‌ गृष्यते न तु व्यतिरेक- 
[9 > ५, 
व्यापिज्ञानमपि कारणम्‌ । य व्यतिरकसहचाराद्रयापि्रह- 
“ 4 ५ ् ४ 
स्तत व्यतिरेकौल्ुच्यते । साध्यप्रसिद्धिस्तु घयदवेव जाता 
। च ४ ०५ त्‌ रि 

पशात पृथिवीत्वावच्छेदेन साध्यते इति वदन्ति । 

भाषा-यदां व्यतिरेकव्याप्रिक य््णप च्यतिरेकतहवारका ज्ञान अर्थात्‌ 
॑ य॒त्र यत्र साध्यामावस्तत्र तत्र हैत्वाभावः "” इत्याकारकं अभवकि सहचारका ज्ञान 
कारणीमूत 2, परु रेते स्थटमं उदयनाचार्याडयायी विद्राच्ोग तो 
पमा मान्त कि-केयटव्यतिरेकपहचारपेमी अन्वयम्याधिकादी ग्रहण होति वन्तु 
वयतिक्यातिन्नान अनुमितिज्ञानके प्रति कारण नद द. निस स्थलम्‌ व्यतिरेकपह- 
चारे व्यापिमरह दैति वहं वह अनुमान ` व्यतिरकी कहा जाताई. इतरभेद्रूप 
माध्यकौ प्रसिद्धि प्रधमवदादिक्गमे होती ह पश्चात्‌ पृथिीलादच्छेदेन इतरमेदृरूर 
साध्यका अनुपान किमा जाताहै. भाव यह्‌ कि-पक्षके एकर्थरम साध्यसिद्धि यातू 
अयकताध्यषाधिश्ञा अहुमितिके परति प्रतिबन्धक नही सेसकती. 


अर्थपतते॒नेषेहप्रमाणान्तरतेष्यते ॥ 
उयतिेकव्या्चिष्दंया चरितार्था हि छा यतः॥१४५४ 


(२८८) ` ` \  न्यायसिद्ान्तणुक्तावटी- ( चग 


भषा-(इ ) न्यायतिद्धान्तमे अर्थापत्ति पयर्‌ प्रमाण नही है, कयोविः 

व्यतिकव्यापिजञानहीमें इसकी गतार्थता होस्तकता ह ॥ ९८५ ॥ 
र अ © र ॥। त) प ९ न्च 

अथौपततस्त्विति । अथापि प्रमाणान्तरं मन्यन्ते केचन । 

तथाहि यत देवदत्तस्य शतवर्पजीवितवं ज्योतिःशाघ्चाद्वगतं 

जीविनो गृहास्वं च परत्यक्षाद्वगतं ततर श॒तवषेजीवित्वान्यथा- 

ऽतुपपतत्या बहिःसच्छं कटप्यते । तद्तुमानेन गता्थतवन्नप्यते! , 

भाषा-मारलमद्ट तथा वेदान्तीलेग . अथापत्तिको प्रथक्‌ परमाण मानततद्‌ 
( तया ) नैते जहां किसी देवदत्तादि पुरूपविशेपका र॒तवपतकं जीना ज्योति; 
दाखसे निश्चित किया अयात्‌ उपकी जन्मपन्रकादारा जाना तो जीवबतेदृषए उसका 
धस्य न होना मत्यक्षते निश्वयहजा तो रेपे स्थलमं _उप्तका रत्वर्षतकं जवना 
८ अन्यथा › प्रकारान्तरेण अतुपश्ल इभा क्रिस वाद्यदेशम उसके सच्क्री अथात्‌ 
दरोनेकी कल्पना करवाता है इस परकःरकी अध॒पित्तिकी प्पाणान्तरताभी अनुमानहीम्‌ 
गतार्थं है इसदटिये पृथक्भरमाणता वाहित नही ह. 

तथाहि । यत्र जीवित्वस्य बहिःसत्त्वगृहसत्वान्यतरव्याप्यत्वं 

गरहीतं तान्यतरसिद्धौ जायमानायां गृहसत्ववाधाद्रहिःसत्त- 

ममितौ मासते । क 

भपा-( तथाहि ) वाहिरदैराम हाना या प्रसमं हाना इन दोनोमं किसी एकनिष्र 
व्यापकतानिरूपित व्याप्यताका रहण जहां देवदत्तके जीवनम आह अर्यात्‌ जदा 
 -जीविनो जीवित्वं वहिःसवगरहसखान्यतयख्याप्यम्‌ "' इत्याकारक ज्ञान इभा ₹ हां 
दोनामं एककोरिके साक्षात्कार इए पश्चात्‌ गृदसत्छका वाध होनेते जीवी देवदत्तका 
ब्राह्म स ^ देवदत्तो वहिस्वान्‌ जी वित्वे साति गृहामावदरशोनात्‌ ` इत्याकार 
अनुमितिमे मतीत दता ह्‌. ४ 

 ( भुं [३ = 

एवं "पीनो देवदत्तो दिवा न यक्ते' इत्यादौ पीनत्वस्य मो- 

जनत्याप्य॒त्वावगमाद्धोजनसिद्धौ दिवामोजनबयि च राधि- 

भोजनं सिध्यति । अभावप्रत्यक्षस्याठमकिकत्वाददुपल- 

म्भोऽपि न प्रमाणान्तरम्‌ । | 

भाषाः एवं ( पीन ) स्थूल देवदत्त दिन भोजन नौ करता ` इत्यादि स्थर्मे 
शरीनत्वधर्भकी भोजनके साथ _ यत्रयत्र पीनत्वं तत्र तच भोजनम्‌ '' इत्याकारकं 
न्याप अनेकवार गृहीत ह इसपर भोजनकी सिद्धि इह तो दिनमे भोजन -रत्यक्षते 


- परिच्छदः ९ | भषादीकासमेता. (२८९ ) 
वाधितत रै, इसख्यि दषदतत रात्रिभोजीं दिवाऽधुज्ञानत्रे सति पीनत्वात्‌''एत्याकार 
मयोगते रानिभीजनकी सिद्धि होती है. विशेषणरादिसम्बन्धपे अमावका साक्षात्कार 
61 अयुभपिद् है इपल्यि उप्तका ग्राहक अनुपरन्धिमी प्रथक्‌ प्रमाण नक्ष है. 

फिचातुपलम्मस्याज्ञातस्यं देतव ज्ञानाकरणकल्वात्‌ प्रत्यक्ष 

त्वं ज्ञातस्य हेतुत त॒ तन्ाप्यटुपलम्भान्तरापेकषस्यनवस्था] 

भाषा--( कि ) अनुपरन्धिको पृथङ्‌ प्रमाण माननेवारेते यहं छना चादियि 
किः-जिसको आपने खत॑तप्रमाण माना है वह प्रतियोग्युपरम्भामाव स्वयं अत्नात 
दभा अभावका माक रै, किंवा ज्ञात हुआयदि भक्गात हभ कहो तो ज्ञानाकरणक्ष 
ज्ञान हीने प्रत्यक्षहीके अन्तभूत इभा ओर यदि ज्ञात हृभा कष्ठे तो उसमें फिर 
अनुपरम्भान्तरकी अपेक्षा हौगी क्योकि उस प्रथपर असुपरम्भके जाननेके लिय कोई 
दुरा अनुपटम्भ अवदय चाहिये. एवं दूरके छ्य तीसरा, तीसरके ठियि चौथा, 
एसेही पश्चाद्वाविनी कारणष्खी अनवस्था होगी. 

एवं चेष्ठापि ने प्रमाणान्तरं तस्याः संफेतग्राहकशब्द्स्मा- 

त्वेन रिप्यादिमशीरुत्वाच्छब्द एवोन्तमावात्‌ । यत्र ठ 

व्याघ्यादियहस्त्ादुमितिेति ॥ १५४॥ 

भापा-एवं तांचिकरोग चेष्टक प्रथक्‌ परमाण मानते सोभी ठीक नरी; क्योकि 
जते ( रपि ) छिखिहुए अक्षरम वक्तृतात्पर्यक्े ग्राहक श्दोका स्मरण होकर 
शाब्दबोध होति पैसेदी चेष्ठद्वायभी चेष्टाकारकपुरुपकृतसंकेतय्राहक शब्दोका स्मरण 
होकर शाष्दवोधही होत इसटिये वे्टकाभी शब्ददीमं अन्तमौव ह परन्तु नहां 
मूकवयिरादिकोकी विटक्षण चेषटाकी श्वधादिके साथ व्यापि गृहीत है वहां “ अयं 
मूकवयिरो भोजनामिङापी सुखपरमरारणादिविलक्षणवेष्टवच्ात्‌' इत्यादि प्रयोगारा 
अतुमितिक्गानरी होवा रै. यहां यह भाव ३ कि-कृतसंकेता तथा अ्कतपंकेता भेदसे 
चेष्ठा दोरकासकी है; रे परथमा तो संकेताक शब्दस्मारिका ई इतठिये किपि- 
आदिकी तरह शब्दप्रमाणके अन्तभूत ३ ओर दूसरी व्यािग्णद्ारा अतुमानके 
अन्तर्भूत टै ॥ १४४ ॥ रि । 

सुखं निहपयतिः सुखं तु ति- 


मापा-अव शुखन्तु इत्यादि अन्यते मूरकार सुखका निरूपण फरतेटं- 


मुखं तु जगतामेव काम्यं धर्मण जन्यत्‌॥ 


क _ 
भाषा--तंसारमात्रकी कामनाके पिषयका नाम ुस' ह. धमंसे बह उत्पत होता 


( २९०) न्पायतिद्धान्तयुक्तावटी- [ सुण- 


कृम्यमभिराषाविपयः। धर्मेणेति । धमेत्वेन सुखत्वेन काय 


कारणभाव इत्यथः । | 
भाषा--सवकी अमिरापाके विषय रोना मूरगत ' काम्य ` शव्दुका अथ 
शवं घर्मलेन धर्मक तथा सुखत्वेन सुखकषा परस्पर कार्यकारण भाव द अथात्‌ सर्व 
धर्मक्षारण ह तो सखरूप कार्थं है, अन्यथा नहीं 
दुःखं निहपयति, अधमेति- 
माषा-एवम्‌ ' अधरम ` इत्यादि ग्रन्ते मूटकार्‌ दुभ्वकता निरूपण करते ६- 
अधन्य दःखं स्यासरतिकूरं सचेतसाम्‌ ॥५१४५॥ 
आषा--यापत्‌ भाणियोको प्रतिदकुरु वेदनीय अर्थात सवक द्वेपके पिपयका नाम 
दुख ' है ओर अधरभेसे वह उत्पन्न होता र ॥ १४५ ॥ 
अधमेत्वेन दुःखत्वेन कायंकारणमाव इत्यथैः, प्रतिक्लमिति। 
दुःखत्ज्ञना्ेव स्वैर स्वाम किकिद्रेपविषय इव्यथः) १९५ 
भाषा--अध्मतेन अधमा त्था दुःखेन दुःखक्रा परस्पर कार्यकारण भाव रं 
अर्थात्‌ अधमं कारण है तथा दुःखक्षयं ९. दुःखत्वेन रूपण ज्ञात्त आदी बह सम्पण 
जीवेकि स्वाभाषिक दरेपका षिषय होता ह ॥ १४९ ॥ 


इच्छां निकूपयति. निडुःखत्व इति- 
भाषा-एवं ˆ निदःखः इत्यादि थन्थभे मूदकार इच्छाका निरूपण करते र्- 


चिटुःते यख कच्छ वल्ज्ञानादेष जायते! 
इच्छा तु तहुपाये स्वाटिषटोपयत्वधी्थटि ॥१४६॥ 


भाषा-दुःखाभावमें तथा सुखम जीवकी इच्छा रोतीटे.इन दोना ज्ञाने इच्छा- 
ॐ[ उत्पत्ति हाती हैः इन दोनकि उपायम यदि जीवको इषटटपाधनत अकारक ज्ञाने 
होय तौ उपयदिषिथिगी इच्छभी होती ह ॥ १४६ ॥ 


इच्छा द्विविधा एरूषिषयिणी)उपायविपथिणी च ! एर तु सुखं 
दुःखाभाव । त फलेच्छां प्रति फरक्ञानं कारणम्‌! अत एव 
स्वतः पृरूषाथः संभवति, य॒जज्ञातं सत्स्वपृत्तितयेष्यते स पुर्‌- 
धाथ इति तहक्षणात्‌ ! इतरेच्छानधीनेच्छाविषयत्वं फरितो 
ऽथः। उपायेच्छं प्रतीषएठसाधनताज्ञानं कारणम्‌ ॥ १४६ ॥ 


परिच्छेदः ९ ] भाषादीक्षासमेता, ( २९१) 


, भाषाक फर्षिषयिणी, दूसरी उपायविषयिणी, इस भेदसे इच्छा दोभकार- 
कथ ह" उल तथा इुःप्ाभाव ये दोनों फर है. उन दोनो इच्छामि परङ्च्छे 
मरत फलन्ञान कारण है; इसीटियि वह फे खतः पुरुषायैरूप ३ क्योकि-नो ज्ञात 
दुआ स्वृत्तितया वाच्छित होय अथात्‌ स्वविषयकं ज्ञानजन्य इच्छाके परिषथ होय वह 
याथ ट. यदी पुरुपार्थका रक्षण दै. फकितार्थ यई कि--नो इतर इच्छाधीन इच्छक 
विषय नही , यह सवतः पपाये दै. एवं उपायमे पुरुषाेता वारण इ. यदि इसा- 
धनतज्ञान होय तो जीवको फलक्ताधक उपायक्षिषियिणी स्च्छाभी सती है ॥ १४६॥ 


(ज ¢ ट थः भ्य 
चिकीषां इतिसाध्यतग्रकरिच्छा च या मवेत्‌ 
तरः ङतिसाध्येष्टसाधततमतिशेवेत्‌ ॥ १४७॥ 
भापा-कृतिताध्यत्वप्रकारिका इच्छक! नाम चिकी ६. कृतिसाध्यतग्रकारकं 
ज्ञान तथा इष्टपमाधनत्परकाक ज्ञान चिकीपकि कारण है ॥ १४७ ॥ 
चिकोर्पति । कृतिपाध्यतवप्रकारिका कृतिप्ाध्यविपयिणीच्छ) 
चिकीषां । पाकं कृत्या साधयामीति तद्ुभवात्‌ । चिकीर्षा 
प्रति ृतिसाध्यताज्ञानमिषटसाधनताज्ञानं च कारणम्‌ ! अत 
एवं वर्यां कृतिमाध्यताज्ञानामावात्न चिकीषां ॥ २४७ ॥ 
भापा-कृतिपाध्यत्वपरकारिका छतिषताध्य पदार्थविषयिणी इच्छाक्रा नाम “चिकी- 
पा द "पाकं कृत्या साधयामि! यह कृतिप्ाघ्यविपयिणी इच्छाका परिचायक, अु- 
भव ट. “ इदं मक्तिपाध्यम्‌ " इत्याकारकः कृतिपाध्यत्वमकारक ज्ञान तथा “ इदं 
सदष्टमाधनम्‌ः ` इत्याकारक इष्टसाधनत्वपृकारक ज्ञान उक्तविकीषाके निमित्तकारण 
है. चिकीषामि कृतिसाध्यतवपकारकं ज्ञानकोभी हतत र (अत एव) इपीटिये पप 
क्री वृष्िमं चिकीर्षा नदीं होती; क्थाकि विम पर्पक्ना छृतिसाध्यतवध्कासज्ञान 
नही 2. भाव यह कि-परव् उभयपकरागक ज्ञानी चिकीरपका जनक है. अन्यतरे 
न दनम विकीपां नहीं होती ॥ १४७ ॥ 
यलषदषिष्देतुमतिः स्यालमतिबन्धिका ॥ 
भापा-अत्यन्त ( द्विष्ट ) देषा विषय जो दुःख उस दुः्के साधन, सर्पदिका 
ज्ञान उक्तचिगरीपोका मतिवन्धुक दै. ४ ॥ 
वर्वदिति। वरदिषटसाधनताज्ञान तत भरतिबन्धकमतौ मधुनि 
पमुपुक्ाप्रभोजने न्‌ चिकी बरषदेपः प्रतिबन्धकं इत्यन्य । 


२९२) न्यायसिद्दान्तसुक्तावली- [ गुण- 


माषा-मरवल दवेपषिषयक दुःलादिस्ाधनताक “इदं महुःखमरायनम्‌'" इत्याकाग्क 
ज्ञान (तर) उक्त चिकीर्षाम परततिवन्थक हः इट्य विपमिधित (मधु! रादु भादि 
अन्न भोजनमे पुरपकी चिकीपौ नदीं होती. यहां ( अन्य ) जार क एक विद्रान 
ठोग राघवे केवर मवल दिपहीको उक्तचिकीर्ाक मतिवन्यृकं मनत द 
ट्है तुः षु न ~ == न्द चिः न १ 
तदहेतुखबुद्ेष्व देस कस्य चिन्मते ॥ १४८ ॥ 
भाषा-किंसी एक विद्रानके सिद्ान्तमरे तत्‌ ) वल्वदनिष्टक अजनक् पिपयक्र 
ज्ञानको उक्त चिकीर्पाके प्रति कारणता दे ॥ १४८ ॥ । 
तदहेुतवेति। बरुवदनि्ाजनकल्ञानं कारणमिच्यर्थः । कर 
तिसाध्यताज्ञानादिमतो वलवदनि्साधनताक्नानञ्ुन्यस्य व- 
दः [| [क १ > भ 
वदनि्ठजनकवज्ञानं विनापि चिकौपायां विटम्बामावा- 
् 5 ग र्भितः 
त्कस्यचिन्मत इत्यस्वरसो दाशतः ॥ १४८ ॥ 
भाषा-अर्थात्‌ कोई एक विद्वान्‌ “ इदं मद्लवदािष्राजनकम्‌. ` इत्याक्रान्क 
वलवद्निष्टाननकलत्वमकारक ज्ञानको उक्त चिकीपामि कारणता मानताद्ध मना टक 
नही; क्योकि पुरूपको जिस ॒किपीएक पदार्थमं वल्वदनिष्टतायनलतप्रकाग्क तान 
नहीं है ओर कृतिपराध्यत्वप्रकारफ ज्ञान ह, उसको वल्वदनि्टाजनकलयप्रश्मग ज्ञाने 
विनाभी अर्थात्‌ ˆ इदं मद्रटवदनिष्टाजनकम्‌ ` इत्याकारकज्ञानं नमी दोगतौ 
चिकी होसकती ६. यदी ( कस्यचित्‌ > किसी कै मत्तं कार्यकारणमावक्रा व्य- 
तिरेक व्यभिचाररूप अस्वरस ह ॥ १५८ ॥ 
१ # कन 
दषं निषपयति) द्विषटसाघनतेति- 
माषा-एवं 'दविष्टस्राधनता' इत्यादि यन्थतत मृटकार्‌ देपका निर्पण करते ट 
हि धनतं डि अ स 
दे्ठसाधन्‌ताइुदिभ्वेददेपस्य कारणस, 
भापा-( दिष्ट ) दैपके विषय दुःखादि साधनविपष्यकर ज्ञान द्रपन्धा निपित्त 
कारण रै. 

ह # ६, @ + 
दुःसोपायविष्यकं दपं प्रति वख्वदुद्विएसापनताज्नानं कारण- 
भित्यथः । बट्वदिष्साधनताज्ञानं च प्रतिवन्धकं तन नान्त- 

| ५ 
रोयकंटुःखजनके पाकादौ न दवेषः । 
अथात्‌ दुः्लकरे उपायविषयक दपके परति ( दिष्ट) दुख उपायतिषयकन 
ज्ञानको कारणता र. उसी पदार्थमे यदि भवर इषसायनत्ममकारकः ज्ञानभौ होय तो 
वह उक्त द्वेषका प्रतिबन्धक हत्त रै. भाव यह कि~ययापे पाकनि्मांणकराटम पु 


4 
7 
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पको पूमादिजन्य दस नियमे होता, इसल्यि पाकरनिमाणम देष हआ चादि 
तथापि दते स्यलम * पाको मदिषटसाधनम्‌ ` इत्याकारक इषटसायनत्वमकारक ज्ञान 
उक्त दवेपक़ा मरतिवन्धक ई इसीष्यि ( नान्तरीयक ) निरमपूर्ैक दुःखके जनक 
पाकादिकामं पुरुपका देप नह होताहै. | 
यत्नं निष्पयति, पृत्तिश्ेति- 
भापा-एवं श्रडृततिश' इत्यादि गन्थमे मूलकार यतना निरूपण करते 
रतिश्च निरृतिश्च वृथा जीवन्‌कारणस्‌ ॥१४९॥ 
एवं प्रयततरविध्यं वासिकः पएरिदरितप्‌। 
सापा-प्रगृत्ति, निवृत्ति, तथा जीवनकरारण ।॥ १४९ ॥ भेदे तीन मकारा 
प्रयत्न याश्वकारनि निरूपण किया दं 
रृत्िनिवृत्तिजीवनयोनियमेद्‌वि मरयतश्चिविध इत्यथैः । 
माफा-अर्थात एक प्रदृत्तिरूप मरयल, दूसरा निवृतिरूप प्रयत, ओर तीपरा 
भीवनकारणप्रयल, इस मेदस परयत सीन प्रकारका रै. । 
चिकीषा कतिसाध्येष्टसाधनसमतिस्तथा ॥ १५०॥ 
उफदानघ्य चाध्यक्षं प्रती जनक पेत्‌ ॥ 
भापा--उपदियपदाथंमे छृति्ाध्यविषयिणी इच्छा तथा कृतिताध्यत्वविरिष्ट 
प्ायनलपकारक ज्ञान ॥ १५० ॥ ओर उपदेयपदारथके समवायिकारणकरा सा- 
्नात्कार ये सभी प्वृततिरूप प्रयलनक्े जनक ई . 
चिकीपेत्यादिमधुविपसंपृकतात्रमोजनादौ बठवदनि्टइ्बन्धिः 
श {~ ¢ ४ ६ 
चन चिकीपौमावन्न वृत्तिरिति भावः । एतिपाध्यताज्ञाना- 
दिवद्ररवदनि्टानस्रन्विलक्ञानमपि स्वतन्तरान्वयत्यतिरेका- 
सततौ कारणमित्यपि वदन्ति। का्यता्ञानं प्वतकमितियुखः। 
सापा--विपमिभ्रित मधर्‌ अन्नमोजनमे मरणकूप प्रव अनिषटननकता र इस- 
हि वहं विपि न हने परपिभी नही होती, यहां कर विद्वान्‌. कग एतम, 
दते द किन कृतिषाध्यतप्रकारक नान तथा इटताधनलप्रकारक ज्ञान चमं 


छत्र कारण $ वेतेरी वख्वद्‌ भनिष्टाजनकत्वप्रकारक ज्ञानभी अन्वयन्यतिरद्यारा 


तिमे स्वतंत्रहीकारण है. यहां ( य » मभाकर्‌ का्यैता्नानको प्रपत मानते ह 
भूर्थात् प्रवृत्ति प्रति केषर कृतिपाध्यताज्नानको हृता कहते ६. 
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तथाहि । ज्ञनेन प्तौ जननीयायां चिकीपातिरिकते नापेक्षि- 
तमस्ति, सा च कृतिसाध्यताज्ञानसाध्य, इच्छायाः स्वप्रकार 
_ प्रकारकथीसाध्यत्वनियमात्‌ । चिकीषां हि कृतिसाध्यत्वपर- 


कारिकेच्छ | 
भाषा-( तथाहि ) “ इदं मत्छतिसाध्यम्‌ ' इत्याकारक कृतिताध्यतव्रकारक्र 

ञानको अदृत्तिनननमे चिकीपौसे अतिरिक्त किथिदपि अपेक्षत नदीं ह, विन्त 
अष्यमे व्यापाररूपेण केवल चिकीपां अपेक्षित है. वह चिकीपां कृतिराध्यत्वमरक्रार- 
कज्ञानजन्या रै, क्योकि यह नियम विं -यद्टिरेष्यक यत्कारक इच्छा होती दवद 
अवदय तद्विरेष्यकतत्मकारकक्ानजन्या होती ह ओर ऊतिमध्यत्वभकारक इच्छा 
हीका नाम ' चिकी ' है 

¡अ कृतिसाध्यत्वं प्रकारस्तसकारकक्ञानं चिकोपीयां तदारा 

रत्तो च हतुः, न सिष्ठसाधनताज्ञानं तञ रेतः, कृत्यसाध्ये 

पि चन्द्रमण्डलानयनादौ परवृत्यापत्तेः । 

जाषा-( तेत्र ) उस इच्छामं  कृतिसराध्यत्व ` रूप धर्मक प्रकारस्पेण भान ई 
( तत्मकारक ) तादृश कृतिसाध्यत्वप्रकारक ज्ञान चिकीर्षाम तथा चिकरीर्पाद्रारा पद़- 
त्तमं कारण है. एवम्‌ शषटसाधनताज्ञानको मदत्तिमं जनकता नदीं हे. यदि इष्साधन - 
त्प्रकारकं ज्ञानकोभी प्रवृत्तिजनकता होय तो पुपग्रयतनते असाध्य चन्द्रमण्डले 
आनयनादिकोरिभी पुरूपकी प्रवृत्ति इई चाये, 

नतु कृत्यसाध्यतान्ञानं प्रतिबन्धकमिति चेत्‌ 1 न । तदयाबा- 

पेक्षया कृतिसाध्यताज्नानस्य लघुत्वात्‌ । 

भाषास स्थम यदि “ चन््रमण्डलानयनं मत्मयलासाध्यम्‌  इत्याकाग्क 
ज्ञानको प्रवृ्तिके मति मतिवन्धकता कहो तो यहभी उचित नदी, क्योकि प्रतिवन्ध- 
काभावमे कारणता माननेकी अपिक्षाते कृतिताध्यतप्रकारवज्ञानमे कारणता माननेम्‌ 
राघवे ह. भव यहं किं -कृत्यसाध्यत्वपकारकं ज्ञानको प्रतिबन्धक मानकर तास 
प्रतिवन्धकाभाव्को अर्थात्‌ कृतिताध्यलप्रकारक ज्ञानको आयने परवृत्ति मरति कारण 
मानना होगा इससे केवल कृतिसाध्यतग्रकारकंज्ञानमे कारणता मानने रावव ६. 


न च द्रयोरपि देतुत्वम्‌ । गौरवात्‌ । 


शंका-ऊृतिसा्यतभरकारक ज्ञान तथा इष्टसाथनत्वमकारकं ज्ञान मे दोह यदि 
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दत्ते भति कारण भानठिये जोय तो हानि कया ह! समाधान -यदि एते 
निबाहं रोके तो दोनोमिं कारणता माननेमं व्ययं मौख है, 
४ त्व्म = मधुषि * पु चे 
नउ त्वन्मतेऽपि मधुविषसप्ताप्रभोजने चैत्यवन्द्ने च परू 
च्यापत्तिः कायताज्ञानस्य सत्वादिति चेत्‌) न। स्वविशेषण- 
५ © 
वन्ताप्रतिसन्धानजन्यकायंताज्ञानस्य प्रवतेकंत्वात्‌ । 
शंका-(तत्‌) परभाकरके सिद्धन्त्मभी मिपमिश्ित मधुरा्रभोजनमे तथा चैत्य) 
उुदमतिमादिके वन्दनम पुरपको परवृत्ति दुई चाहिये ; क्योकि -पदृत्तिका कारणीभूत 
“ विपमिशध्रितमधुरा्नमोजनं बुद्धपतिमावन्दनं वा मत्छततिसाध्यम्‌ " इत्याकारक ज्ञान 
विद्यमान द..समाधान-दमारे सिद्धान्तं हरएक का्यतान्नानको मत्तम कारणता 
नही रे किन्तुं स्वविदोपणवत्ता मरतिषन्यानजन्य का्यताज्ञानको प्रवृत्ति कारणता रै. 
मरं ख › पद्मे प्रवतेमान पुरुपका ग्रहण हे; उसका विरेषण काम्यकमेस्थर्मे 
कामना दै ओर नित्यकर्मस्यलमं तत्काछिकि रौ चादि दै; एतादृश विशेपणवतताका 
पुरपक्रौ जव अपनेमं (प्रततिसन्धान) ज्ञान होगा उप्त विरेषणवत्ज्नानको टिद्धषि- 
भ्रमा कार्यताक्तानमं दैतुता द. जते ““पाको भत्कृतिसा्यः, मत्कृतिं विनाऽतसे सति 
मदिष्टसाधनत्वात्‌ ' ईस अनुमानजन्य का्यताज्ञान्‌ काम्यस्यठमें मरदृत्तिका कारण है. 
एवम्‌ “अद्म इदानीतनक्ृतिसाध्यतन्ध्यावन्दुनको बाह्मणत्वे सति विहितसन्ध्याकाङि- 
करौचा्दिमचचात्‌" इस अचुमानजन्य काय्यता्ञानं नित्यस्थटमं प्वरत्तिका कारण. 
~, , भः क 
काम्ये हि यागपाकादो कामनास्वविशेषणम्‌ । ततश्व ब्वद्‌- 
नि्टानयुवन्िकाम्यसाधनताज्ञुनेन कायताज्ञानम्‌ । ततश्च 
रत्ति । तृप्तश्च भोजने न्‌ प्रवतेते तदानीं कामनायाः पुरुष 
५ ५ एणत ति क दिकं षि +. 
विशेपमत्वाभावात्‌ । नित्ये च शौचादिकं पृरूपविशेषणं तेन 
शौचादिज्ञानाधीनकृतिसाध्यतान्नानात्तच प्रवृत्तिः । 
माषा-यागपाकादि काम्य कर्मस्थे कामना ( ख ) पृर्पका विशेषण $ 
उसमे मवद अनिष्टासम्बन्थि इष्टसाधनता ज्ञानदारा काग॑ताका ञान रीता उष. 
ज्ञान प्रवति होतीरै. एप्त दए पुरुपकी भोजनम प्रवृत्ति नदीं हीतीः क्योकि उत 
कालम कामना पुपर विरेषणीभूत नह, एं नित्यकमस्यलम शोचा पपकं 
विय पणद्प द इसल्यि शचादि्ञानाधीन कृतिसाध्यत्यपकारकक्नान होता. उससे 
( तत्र ) नित्यकर्म प्रवृत्ति होती 
नु तदपेक्षया लाघवेन बवदनिष्टानदबन्धीषसाधनताविषय- 
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| र 
कृकार्यतान्नानेव हेतुरस्तु बल्वदनिएानदषघन्धित्वं चेणोत्प- 
त्तिनान्तरीयकदुःखापिकदुःखाजनकत्वम्‌) वदवदेपविपयदुः 
खाजनकृत्वं वेति चेत्‌। न । इप्साघनत्वफतिसाध्यतवयोग्रगप- 
ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । साध्यत्वसाधनत्वयोरविरोधात्‌। असिद्ध- 
स्य हि स्यं सिद्धस्य च साधनत्वम्‌ न चेकमेकेनेकदा सिः 
दमसिद्ं चेति ज्ञायते, तस्पात्काटभेदादभयं ज्ञायन इति। 
नैयायिक शंका- इसकी अपक्षासे अर्थात्‌ वल्यदनिष्टास्म्बन्धित्ववियिष्ट इष 
साध्नताङ्नानजत्य्‌ कृतेताध्यरताज्ञानका यपक्षात्र सववसे मराद वदटषदनेए्ामस्बान्व्‌ 
₹एसाधनतावेपयक कायताज्ञानक प्ररत्तिकं मरति कारण मानटिया जायत दाने 
क्य यहा इषटसाधनताम वल्षदानेएटानहवान्धत्व क-प्क्राद ई उत्पादनम्‌ 
न्यमप हनतारं धूपादजन्य दःखसं आयक दशयके जनकन हेन अथवा पचदद्पतः 
ववषयपरणादजन्य दःतक जनक न हना. पव क्रतसाध्यतान्नामनम इद्रव्राघ्नतानान्‌- 
जन्यत्व घस्मर मननक्रा अपक्ष इणए्साधनताविपयर्वत्त्य धम्म माननेम छ्रषे ह. क्याक्रि 
जन्यजनकभाव सवे अन्यवाहेत प्रवात्तरादानयमधाटत हति. =मद्ियं समम स. 
स्यतत गख ६. भभाकर-- इत्चन्न ) ग्रह्‌ कथन अपश याम्थरनही यया 
ईएसाधनत्वका तथा छाततान्यत्क्रा पुर्पका एक काटावच्छन्न जान दाना रोना 
असम्भव ह. कारण यह कि-पाध्यल्यं साधनत्वे, य दाना बम्प परम्पर तिरोधा 
इस! र्य एककम इन दनिाका टनाहा असम्भव दह्‌. क्या. जां आभा सद्धनदरेया 
होय, उसका नाम साध्य हि. पसं वरधपरक्षणन्रत्तपाकादि टे अरजा किमी एक- 
रूपर्तं सिद्ध दचका हाय, उसकानाप साघुन एम अपकविस्थापन्नपारण्त 
वण्डलाद्‌ €, एवं एकदुरप एकवस्तुको एककाटावच्छेदेन सिद्धाकषिद्र उभयरह्पसे 
नह्‌ जानक्कता. भाव यह्‌ क-या३ एकं वस निद्ामद्र उभयमन्व प्प्तरगाोतां 
उसका अद्ध पाकः कृतिप्ताध्यः तिद्धथेष्सायनम' इत्याकारके समृहाटम्पना- 
त्प ज्ञानदं क होगा सा कन तहा सकता; कयासि पिद्ध त्र आसद्धत् नाका 
शरस्पर पराध ह ईसटिये सिद साधन उभयक्रा फाटमेदतै ज्ञान माननाही उ चित. 


भवम्‌ । लाघवेन वरूबदनिएटनघुवन्धीष्टसाधनसर सुति कृति 
साध्यतान्नानस्य तञ हेतुत्वात्‌ । न च साध्यत्वसधनत्यो 
विरोधः । य॒दा कदाचित्‌ साध्यत्वसाधनत्वयोरिगोधादेक- 
दासाध्यस्वसाधनत्वयो ज्ञानात्‌ । 


परिनेदः ९ ] भाषारीकासमेता | (२९७) 


न यायक (मवम्‌ ) यहं कथन आपका युक्त नही ३; स्थो राधसे वछ्वद्‌ 
सानष्म्तान्य ईषएपाषनतरिक्चेएट कृतिपाध्यवप्रकारक ्नानकोटी ( तत्र ) परडृत्तिपे 
कारणता माननी उचित ६. एवं साघ्यत सायनत् घर्मकामी परसपर पिरोष नदीं 
वाक कसाएके काट हनेषारु साध्यत्वधमका किपी एककाले होनेवाछे साध- 
नत्वधमकं साथ विरोधक होना अमम्मवरै. माव यह्‌ कि-यद्यपि एककाटापच्छेदेन 
एक यमम कृतिसाध्यत्व तथा इष्टसाधनल्वरूप धर्मदय विरोधी दै, तथापि हमको 
एकफालन कृतिसाव्यत्व इष्टताधनलकूप मके ज्ञानको अदत्तिमे कारणता अपेक्षित 
नहा ट किन्तु केवट कृतिसाध्यत्वे इषटसाधनतवरूप धर्मक्षे जानक प्रवृत्ति कारणता 
अपेक्षित दे पह ध्य किचित्‌ कालभेदे एकपर्ममिं रहसकते दै. एं उनदीको 
विषय करनवाटा इषटमाधनत्वविकिष्ट कृपियाध्यत्वप्रकारक ज्ञानभी होपकता ‰ ओर 

पटा प्रवृत्तिमं रण 
४ + ¢ ५. 
नवीनास्त॒ समदं कृतिमाध्यपिति ज्ञानं न प्रवृतकमनागते तस्य 
त्तातुमशक्यत्वात्‌। किंतु यादशस्य पुंसः कृतिमाष्यं यष ता- 
दशत्वं स्वस्य प्रतिसन्धाय तत्र प्रवतत तैन 'ओदनकामश्य 
नुत्माधिनतज्ञानवतस्तदुपकरणवतः पकः कृतिसाध्यस्ताहश- 
रहम इति मतिसन्धाय पके प्रृत्तिरित्याहुः । ए । स्व- 
कसिपितटिप्याद्िपरवृत्ती योवने कमोदेदादिना सम्भोगादौ च 
तदुभवात्‌ । 
पापा--अीर भाक्तं अमुयायी कएक नपीनटोग ता यह कहते ह कि-“इदं 
मन्छरतिमाध्यम्‌ "` इ्याकारक ज्ञान परवृत्तिमि कारणी नदीं ह. स्थाकि (अनागते ) 
भापिपदा्थतं ( त्य ) कृतिमाध्यतरूप धर्मकरा ज्ञान दोनाही असम्भव ह किन्तु 
मे पत्थ प्रयहनमे जिस पद्रार्थकी सिद्धि जिन देखीषहे पप अपनकरो उप कृत- 
गर्ल प्रनप नमा मानकर उनी पदाथा सिद्धम प्रवृत्त होतार; मसं पाङ्म पुरुपः 
दु परनि “ आदनकामस्य ओदनसाधनताक्नानवतः ओदनोपकरणवतः पाकः कृति 
साध्यः तादशश्वाहम-अर्थात्‌ ओदनकी कामनावाटे तण्डरलादिनिषट सोदनसाथनताङ्ञा- 
मयाद्‌ नया म्थ्राटीका्राहि ओदनउपकरण सामत्राबाट पुर्पकरा करत पाकपाव्य 
2 "आर तादयश्वाहम--अथात आदनक्रामनापाम्‌ आदन साधनतन्नानवान्‌ तथा सद्‌ 
पदङरणवाच्‌ मथी द" हृत्याकारक ज्ञानद्वारा हाता है तने ; वह्‌ नानक कथन्‌ 
मस्य नदं ह. दयांकरि अपने सकेतद्राया करना करी ट्प आदिकं परदृ्तिम तथा 


९. ८८ 


यावनवस्थामं क्रामातर दए परूषक भागाद्‌ प्रबात्तम्‌ उक्तन्नान नहा ह अथात्‌ सख 


( २९८ ) ` न्यायसिद्धान्तमुक्तावरी- [ य॒ण~ 


कितकल्िता सूतनङिपिः" पहले पुरुपान्तरकृतिसाध्या कही नहा दला. एव यौव- 
नावस्थाप्न कामातुर हए पुरुपनेभी अपनेसे पटे भोग ॒एुरुपान्तरक्रतिसाध्य कटा 
नही देवा अर्थात्‌ इत्यादिस्थरोम नवीन कल्पित का्यंकारणभावका व्यतिरेक व्य- 
मिचार है, इसे उसके सिद्धातसे प्रवृत्ति नहा ईद चायः परन्त हति ६, ईनः 

ये नवीनकी कल्पना सम्यक्‌ नहीं ह 

इदं त॒ बोध्यम्‌ । इदानीन्तनेषटसाधनत्वादिज्ञानं प्रवतक तेन भा- 

वियौवराज्ये बालस्य न प्रवृततिस्तदानीं कृतिसाध्यत्वाज्ञानात्‌ । 

भाषा-८ इदन्तु वोध्यम्‌ ) इतना यदं आरभी अधिक जानने योग्य ₹ कि- 

वर्तमानकाठिक इष्टसाधनत्वादि ज्ञानको वृत्तिम कारणता दे; इसदिये ( भावि ) 
होनेवारे यौवराज्यमं वाटराजपुत्रकी प्रवृत्ति नदीं सकती क्याकि उत्त काटमं उस- 
को कृतिसाध्यत्वग्रकारक ज्ञान नदीं ह ॥ 

एवं तप्रो मोजने न प्रवतेते तदानीमिषए्स्ाधनत्वाज्ञानात्‌ । 

प्रवतैते च रोपदूषितचित्तो विपादिभक्षणे तदानीं वर्वदनि- 


ए्ाननुबन्धित्वाज्ञानात्‌ । 

भाषा--एवं त्प्तपुरुप भोजन करनेम प्रचरत नदीं दता, क्याफि उस काटम उम- 
क इष्टसाघनत्वद्करारर्‌ ज्ञान नहा इर आर्‌ ॐ विक्रान्त हकर परुष विपादिभक्षणमं 
भौ प्रवृत्त हानाता हे, क्याकि उस कालम उसको पिषम वलख्वद्‌ अनिष्रासम्बन्धित्य 
, ज्ञान होतार । 
न चास्तिकस्यागम्यागमनशद्धवधादिप्रपत्ता कथं वल्वदनि- 
एानयुबन्पित्व्ुदधिनरकसाघनत्वज्ञानादिति वाच्यम्‌ । 


टरागादिना नरकसाधनताधीतिरोधानात्‌ 

शका-आस्तिकं पुरुपको अगस्या परस्री आदिक गमनम तथा शच्ववधादिकायां- 
म भब्रत्तत्त मयम वल्वदूञने्टासम्बन्धिच्ज्ञान कसे होता ₹ ! क्याकि उसको तो 
वहूवतु जो नेरकरूपअनिष्ट तत्साधनत्वज्ञान अगस्यागमनादि ङइक्मोमि सदा वना- 
रहताह्‌. समाधान-उस काठमं उप्तका अगस्यागमनादिजन्य सुखम अधिक राग 
होता £ उससे उसकी अगम्यागमनादिमं नरकताधनताबुद्धिका तिरोधान सेनाता 
अवतर अगम्यागमनादिजन्य सुखमे उत्कट परमके होनेसे अगम्यागमनादिजन्य 
नरकमं प्रवर देप उत्पन्न नहीं होता, 


वृष्टयादौ त॒ कृतिसाभ्यताज्ञारामावा्च चिकीरषाप्त्ती, किलि- 


परिच्छेदः ९ 1 भापादीकासमेता,. । ( २९९ ) 


साधनताक्ञानादिच्छामतं तिश्च श्ृततिरूपा बोध्या । तेन 
जविननानयतेसाध्य प्राणपश्चकपश्चारं न प्रततिः । इत्थंच 
पवत्तकत्वातगोधाददिषेरपीषएटसाघनतादिकमेवार्थः } 

„ भाषां वषटभाद्‌ असाध्य कारयामि पुर्पको स्वङ्ृतिसाध्यतप्रकारक ज्ञान 
नहीं रीताः इरि बृषे परमक चिक्रीप। तथा परति नहीं होती कितु केवल इष्ट 
सायनचप्रकाग्कः जानम "वृष्टम्‌ '' इत्याकार उइच्छामाभ होती ३. “' कृतिसा- 
प्यतान्नानं मवर्तकम्‌ ` इत कथनपं ' कृति ' पदे पधृततरूप कृतिका ग्रहण हैः इस- 
य पुलपकरः जावनकरा कारणीभूतत जो षिरन्षण प्रथतन उप पयतनसाधघ्य प्राणापानादि 
प्राणपञ्चक गुचारम्‌ पुरुप प्रवृत्ति नई ट. (इत्यश्च ) इस पर्षोक्त विचारसे प्रवृत्तिके 
, प्रति इष्माभनत्यादि ज्ञानक दैतृता षिद्ध दरं ता ' मेत ' इत्यादि दिथिवाक्यभी 
पुरक प्रृनिरहीके वाधक हं अर्यात्‌ परवतैकत्वातुरोधसे विधिवाक्थोकाभी वख्वद्‌ 
अनिष्राननुवन्धीषटवाधुनत्वविगिष्ट कृतिसरध्यत्वरूपही अर्थं मानना उचित है. 

न्धं उ शिश्रजिता यजेत, इत्यादौ यत्र फट न श्रयते तत्रापि 

स्वग: फट्‌ कृर्प्यतं । | । 

भापा- देव्यश्च इस रतिं यजेत इत्यादि बिधिवाक्योका इषटपाधमतवादि- 
रुप अर्थं माना तो “ विश्वजिता यजेत" इत्यादि जिन्‌ पाक्योमं फरुविरोषका श्रवण 
नीं टर उन सवम सर्गस्य फटफी कल्पना रोमकतती दै. । 

नन्वहग्डः सन्ध्यामुपासीतेत्यादाविष्ठत्पततेः त्तिः कथम्‌, 

न चार्थवादिकं ब्रहमहोकादि प्रत्यवायामावो वा फलमिति 

वाच्यम्‌ । तेधा सृति काम्यत्वे नित्यत्वहान्यापृतते, कामना- 

मावऽकरणापतते । इत्च यत्र फठश्तिस्तत्राथवादमातमिति 

यत॒! न्‌) न 

पका - श्रमः म॒र्ध्यामुपासीत-अथात्‌ द्िजातिषुश्प पर्तिदिन सन्ध्योषासन' 
ग "` दम्यादि पिधिवाक्य्ोधित सन्ध्यावन्दनादिसे कोई फटविरेप न्दी है; इस- 
त्यि चेमे स्थामं इषटमाधनत्वमरकारक ज्ञान प्रवतेक नदी ई ओर न रेते स्थम वि- 
यिवाक्यक्रा इष्खाधनत्वाहि अथं माननादी उाचेत्‌ हः; क्याकि कार्‌ इष्ट उतने नहा 
होता त फिर प्रवृत्ति फैसे दती र! यादि कही कि सन्धयामुपासते ये तं सततं शंति- 
तत्रताः ॥ विधूतपापार्ते यान्ति अह्लोकं सनातनम्‌” इत्यादि अर्थवादननाचवोषि्त 
जद्मलोकादि अथवा ( म्रत्यवाय ) पार्पोका विनारा रीना सन्ध्यादि नित्यकमक़ो फर 
& त इमक्रो नित्यकमं नहीं कहना चाहिये किन्वु काम्यकम कहना चाद्य ओर 


(२३०० )' न्यायसिद्धान्तमुक्तादरी- [ गुण- 
लव पुरुषकी बह्मटोक गमनकी यां पापनिवारणकी कामनान होय तो पुहपके यद 


[वन्दनादि कमं ¢ नहीं चाष्टिये ८ इत्यश्च ) इस रीतिमे नहां नित्यकम- 
सन्ध्यपन्दनादि कर्म करनाभी नहीं चादियं ( इत्यथ , ईस चतित जहा त 
व यसे फलश्चवण है वहां अरथवादवाक्यका करवट नित्यकर्मकी 


का अर्थषादादिषापे बण है वह अथ वल न ी 
प्रसा तात्पयं कल्पना करनाही उचित द॑. एवं सन्ध्यविन्दनाद्करणम पृरूपक्‌। 


केसे प्रवृत्ति ६ ! वि „ 
ग्ररणश्रांदधादौ नित्यत्वनेमित्तिकत्वयोरिव ( मरणीधाद्र का- 
म्यत्वनैमित्तिकत्वयोरिव, ) नित्यत्वकाम्यत्वयोरप्यविरोधात्‌। 
समाधान-गहणकाटिक्‌ श्राद्धादिकमंमं जसे भीमांपक लोगति नित्यत्वे तथा 
नैमित्तिकत्व उमय धर्मं मनि अथात्‌ ग्रहणकाछिक श्राद्धादि कर्मक जे नित्यग 
ममी माना है ओर नैमित्तिकभी माना है एवं भरणीनक्षमरकाटिक श्वा जसे 
काम्यकर्म मानाहै ओर नैमित्तिकभी माना हे पैसेदी सैध्याविन्दनादिकोभाी नित्यकं 
मानके काम्यकर्षभी मानछिया जाय तो नित्यत्व तथा काम्यत्वरूप धर्मद्रयका पर- 
स्पर विरोध नीं है. । 
हिक 
न च कामनामविऽकरणपत्तिः । भिकाटस्तवपाटाद्‌।विव 


कामनासद्धावस्येव कट्पनात्‌ । 

शंका-यदि पुरुषको छ कामना न होय तो सन्ध्यादि नित्यकर्म नहीं भीं क्ले 
चाहिये. समाधान-्रिकार स्तुतिपाठदिकी तरह सन्ध्याविन्दनादिमभी कामनात्त- 
दाव रहतादी है अर्थात्‌ जेषे विष्णसरस्नामस्तोवादि पाट विधिविदित काम्य करम 
नहीं भी है तोभी फरकामनासे परुपोकी स्तोतपाठमं भत्ति होती ६ वैमेही सन्ध्या- 
वन्द्नादि कम्मेस्थरुमेभी फलकामना अवरय रहतीही हं 
नघ वेद॑बोधितकायंताज्ञान त्पत्तिः सम्भवतीति चेत । न, 

१ यहां यह भाव है कि-निव्यश्राद्ध अिप्वात्ताआदि पदवत्‌ होतार ओर ्रहणादि नैमि- 
त्तिकमी पूर्योक्त षड्दैवतदही होता. एवं प्रहणादिविशेपकाटमे णकरूयते श्राद्धस्य कर्द्रयको 
पराति इई तो “नित्यश्राद्धे न उुीत प्रसङ्गायत्र धिद्धयति ॥ श्राद्वान्तरे इतेऽन्यत्र निन्यत्वात्तन 
दापयेत्‌" ॥ १ ॥ इस मात्स्यवचनसे नित्यत्र तथा नैमित्तिकःवरूप घर्मयका समात्ेदा एकी 
यामे जसे प्राप्त होता है ॥ एवं “ भरणी पितृप्षे तु महती पारकी्तिता ॥ अस्या रद्ध 
छतं येन स गयाश्रादवशदभवेत्‌ › ॥ १ ॥ इस मात्स्यवचनसे मरणीश्राद्धमे नेनिचिकत भ 
. तो स्पटदी ह परन्तु गयाश्रद्धवत्‌ कथनते उसीमे काम्यत्धमेका समवशाभी हुमा; क्योकि 
गथाशराद्करनेवाडेको ^ उद्धत्सत गोत्राणि कुटमेकोत्तरं इतम्‌ :: इस वनते एकोक्तरदात 
उका इद्वारका छिला दै वैतेही सं्यावन्दनादि दम्भी नित्य तथा काम्बल्स्प परडद्- 
` यक्रा समामे षिरद्ध नहीं रै. 


वि १ १। 


परष्ेदः ५. ] मापायीकापपेता, (२०१) 


स्ेष्टसाधनत्वमविज्ञाय तदशफायताज्ञानसहसेणापि प्षृत्त 
रसम्भवात्‌ । 
शक्रा-पेदप्रतिपदिते कृतिताध्यत्वपरकारक ज्ञानपेदी सन्ध्यावन्द्नादिपे पुरुप- 
की प्रवृत्ति मान टीनायर तो दोप क्यादै? समाधान-पुरुषको जवत्तकर खट्ट 
साथुनतवमकारकर जान न दीय तवतकं कृतिसाध्यतव्रकाक ज्ञान सहसके होनेतेमी 
्वृत्तिका होना अप्तम्भव द्‌. 
¢ 

यदपि पृण्डाएवं फलमिति तदपि न्‌ । कमनाभावेऽकरण- 

तापत्तस्तौस्यात्त । कामनाकल्पने त्वाथवादिकफरमेव रतिः 

स्न्यायात कल्प्यताम्‌, अन्यथा प्रबच्यतुपपत्तः । तेनतत्य- 

ततिमेवान्य प्रत्यवायस्य मन्वते । 

भभाका-शका-पन्ध्यापन्दनादि नित्यकमोक्रा ( पण्डापूवं ) फटषिरेपानाथा 

यकर अप््ही फर्पेण मानछपा जाय तो दोप क्या है ! समाधान -पण्डापूररूप 
फटकी कामना जिमको न दमी उसको सन्ध्यावन्दनादि नदीं करने चाये. यह 
टोप आपकी दमे तस्यै इभा भौर यदि पण्डापूंकी कामना कल्पना करो 
तो उससे तो रात्िसत्रन्यायते अ्थवादषाक्यप्रतिपादित फटकी कर्पा कृलीदी 
उचित ४. अर्थात जपे रातरिस्रह्प भैका कोहं फ विष श्रवण नही अ।र उप॒ 
प्रकरणे असन्त अश्रुत सगरूप फलकी कर्पना करोर्मेभी गौख है लिये उस। 
कये परयंसक “ प्रतितिष्ठन्ति इद वा ये " इत्यादि अर्थादाक्ये “ रातिसव्रूप 
त्का पुरपकरो इमी टोकमं प्रतिष्ठा होती हं” इत्याकागक फरक केरपना माम- 
तकोनि करी ४ पतेही सन्ध्यावन्द्नादि नित्यकम्पकामी सन्ध्याुपत्त्‌ चतु! 
हत्या अर्थव्रादवीधित्त वद्मटकाद्पार््प फटही करपना कणा उचत 8 
अन्यथा सन्ध्यावन्दनादि कमम पकी श्त नही हृं चाहिये. यह दोष ताद्व- 
न्थ्य रा, अर्ाहरिक फट कल्यनेमं टापव हं (तेन ? ईसि कईलोग ( प्रत्य- 
वाय ) पापका न उतयन्न हीनादी सन्ध्यावन्दूनादिका एर मनि ९ 


एवं “सुन््याघुपासते ये तु सततं शंसितव्रताः ॥ विधूतपापास्ते 
यानित प्रह्मरोकमनामयम्‌" एवं दवादहरहः भाद पित्रभ्य 
प्रीतिमावहन्‌" इत्यादिकमेव फलमस्तु । 


माषा. " परशतितत्रत्रे पुरुप जो अरतिदिन सन्ध्या उपान कए पे 
गतपाप होकर भुखल्म ब्रहमलोकको राहत होते ६ ` इत्या अर्थवाद्गोधक वाक्या- 


(३०२) न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी- [ यण~ 


सेमी सन्ध्यवन्दुनादिका फ़ल मतीत दोताहि. एवं “ पिठेगण दमारे प्र अम रक्सं 
इस मनोरथे पुरुष पिरगणके उदस्यते प्रतिदिन श्रदधापूषक दान किया कर ` 
इत्यादि अर्थक्रवचनबोधित पितृभरीतिरूपही पितवरश्रद्धादि नित्यकमका फ द 
न च पिततप्रीतिः कथं फट व्यधिकरणत्वादिति वाच्यम्‌ । गया- 
श्राद्धादाविवोदेश्यत्वसम्बन्धेनेव फठजनकत्वस्य करचित्कस्प- 
नात्‌ अतएवोक्तं शाश्चदशितपफरमदष्टानकतरीच्युत्स॒ग इति । 
शका-क्रियाका फल नियमसे करियके कतीहीको हआ करता दे. एवं पित्रश्चद्ध- 
का पितूपरेमहीरूप प नहीं वन सकता क्थकि क्रियाके साथ उसक्रा समानाधिक- 
रण नहीं ह अर्थात्‌ श्रुद्वक्रियाका कत चेत्र ओर परीतिरूप फट उमके पिरगणम्‌ 
मानना अदुमवकिरुद्ध है. समाधान-गयाश्राद्रकी तमद्‌ करं स्थलम्‌ उद्रदयतास- 
म्बन्धतेभी फलकी करपना रोसकती रै इलिये ““ शाखवोधित क्रियाका फट 
अनुष्ठानकर्तादीकी होत `" इत प्रवादको मीमांसक लोमानि ८ उत्सर्ग ) प्रायोवाद 
आना है अर्थात्‌ अचुष्ठानकर्तांको तो होत्ाही दै, परन्त॒ जहां जिहके उदेरमे करिया 
फरी नावि वहां उप्तकोभी १८ अवदय होता 
` पित्णां रुत्वे त स्वस्य॒ स्वगफ़रम्‌ःयाव्नित्यनेमित्तिक वृष्ट 
नस्य सामान्यतः स्वगंफलकल्पनात्‌ । पण्डपवार्थं पत्तिश्च 
न सम्भवति । न हि तच्ुखडुःखामाववत्‌ स्वतः परुपा्थो न 
, वा तत्साधनं प्रत्यवायारुत्पत्तौ कथं परवत्तिरिति चत्‌ । 
भाषा-ओर जिन पित्गणके निमित्त श्राद्वादिक्रिया करीरे यदि ३ मुक्त होगए 
हां तो उसक्रियकाभी स्वगौदिफल क्रियनुष्टानकर्ताहीको होति, क्योफि यावत्‌ 
नित्यनेपित्तिकविहित अनुषटानको सामान्यरूपते सखर्मफल्जनकतता शासरसिद्ध ६ आर 
फठविशेषानाधायक पण्डापूके उदेश्यते तो पुरुपकी मत्त नदीं रो्कतीरै, क्योकि 
पी मृत्तिका उदर्य सुख दे या दुःखाभाव है या इन दोनोकि सायन द ओर 
पण्डापून्‌ स्वयं खखरूप नहीं हं तथा इुःसखाभवरूप नदीं हे तथा इन दोनोका साध्‌- 
नम। नह। हश का-आप्न पूवनित्यकमका फर प्रत्यवाय माना है वह्‌ मत्यवा- 
याभावभी पण्डापूव॑कां तरह स्वयं सुख नरी, दुःखाभाव नहीं ओर इन दोनोका साध- 
क क 


नमी नह तो उसके उदैशयसे सन्ध्यवन्द्नादि नित्यकर्पभं परदत्तिका कपे सम्भव 


(५ 


हीसकताहे ! 
इत्थम्‌ । य॒था हि नित्ये कृते प्रत्यवायासावस्तिष्टति तद्भावि 
` तदभावः।एवं ्रत्यवाय्‌ामावस्य सत्वे दुःखप्रागयावमच्वं तद- 


"परिच्छेदः ९ ] भाषारीकासमेता. (३०३ ) 


भावे तदभाव इति योरगक्षमसाधारणफ़ारणताया ुःखपागमावं 


प्रत्यपि सुवचत्वात्‌ । एवमेव प्रायथित्स्यापि दुःखपरागभा- 
वेतुत्वमिति । | 
समाधान इत्थम्‌ ) जेते सन्ध्याबन्दनादि नित्यकप करनेवाटे परप भत्य- 


बायका अभाव रहता ई ओर न करनेबाठेमे ( तदमाष ) अर्थात्‌ प्रत्यपायामावकषा 
अमाव भत्यवाय रेभा वैतेरीपत्यवायामपकी दुःसपरागमावे साथ व्यानि अर्थात्‌ 
नित्यकर्मदारा जिस पुरूषमे मत्यवायामाव रखेगा उसमें दुःखपरागभावभी रगा ओर 
जसम प्रत्यवायामामि नहीं रहेगा उसमे ( तदभाव ) अर्थात्‌ हूःखप्रागभावभी नहीं 
रहेगा किन्तु दुःखभागमावाभाव अथात्‌ दुःखदी रहेणा इस शैतिते योम॑भनेम 
साधारण प्रवृत्तिकारणता दुःखप्रागभापममेभी वनसकती है एवं प्रायश्ित्तकम्मकोभी 
योगक्षेम साधारणी दुःखपागमाव दैतुता है अर्थात्‌ मायश्वित्ताःमक कम करणप 
त्तिमं उदेश्य विधया दुःखपरागमावही कारण दै. 

नु न करं भक्षयेदित्यञ विष्यं कथं नजथौन्वयः, इष 

साधनत्वाभावस्य तिसाध्यत्वामावस्य च गोधयितुमशक्षय- 

त्वादिति चे्‌।न। 

हौका-““ न कठल्लं भक्षयेत्‌ " इत्यादि विधिवाक्यांमं विध्यथं नजथैका परस्पर 
कैत अन्वय होति! क्योकि आपने पूरव इष्टसाथनत्वादि विध्यर्थं मानै ओर नजूका 
अभावरूप अथं स्पष्टटी है. एवं विध्य्थके साथ यदि नजथेका अन्वय दोय तो “ न्‌ 
करु्चम्‌' इत्यादे वाक्यतेकलजञमक्षणं पुरपेषटसाधनत्वामादयत्‌ कृतिताध्यत्वानाप्रक्चः 
यही बोध होगा सो इका होना सम्भव नही क्योंकि ' कटञ्ज " नम शुष्कमांस 
विरोपका है उसके भक्षणमे कठुञ्चमक्षणमिषटप्ाधनेत्वामाववत्कृतिताष्यत्वामाववच'' 
इत्याकारक वो वाधित दे किन्तु पृरपको साधारणरूपेण उभयुप्रकारक बोधक 
भक्षणे रताहं रै इसख्यि विध्यथैके साथ अन्वित दमा नमं इषटसाधनत्वामावके 
तथा कृतिपाध्यत्वामावके बोधम समथ नदीं दोसकता. 

९ सप्रा्तकी प्रातिका नाम योग" दै जौर प्रात्र सेरक्षणका नाम ' कषेम ' है. प्रत्यवाया- 
भाव खतः पुरुपा नहीं पुर्षार्थसाथनमी नरीइसव्यि उसमे ग्रृत्तिकारणता प्रात न थी पर्त 
ुःखप्रागमावके साथ उसकी व्याप्ति बनाकर उसमे वुक्तिते ततिकारणत प्रात कदा चह 
नयोग" है.एवं इषटताधनताङ्गानको परृत्तिकारणता सिद्धही थी पतु प्रमाकरकै कुतकै जाख्कों 
निरासकर दसका सरक्षण किया यही ‹ मर ' है, हत रीतिते योगक्षेम साधारण सिद्ध इई 
्रहत्तिकारणता दुःखप्रागमावमेमी सुवच बनसकर्त | 


(३०४; न्यायमिद्धान्तयुक्तवली- [ गण~- 


तत्र वाधादिष्टसाधनत्वं कृतिसाध्यत्वं च न विध्यर्थः किंतु 
वठ्वदनिष्टानयुबन्धिखमातरं तद्भावश्च न्‌ वोध्यते। अथ. 
वां बरुवद्निष्टानयुवन्थित्वविशिष्एसाधनत् सति कृतिसा- 
ध्यत्वं विध्यथैः तदभावञ्च नञा वोध्यमानो विशिष्टाभावो 
विशेष्यवंति विशेपणाभवि विश्राम्यति । 
` समाधान-रेते स्थल्मं यह अर्थं वाधित हं इसलिये एमे स्यटमं इष्टसाधनत्व 
या कृतिपाध्यल विध्यथं नदीं दै किन्तु रते स्थर्मं केवट वट्वदनिष्टानटुवन्वित्र- 
माही विध्यर्थं है उस वलवद्निश्टानचुवन्धित्वका अभाव नजै वोधित होति. माद 
यह कि दषटसाधनत्व कृतिसाध्यत्व तथा वखदनिष्टानतुरन्धित्व इपर मेदे विध्यर्थे 
तीन अग हं उनम विधिद्रारा किसीस्थलमं किसी अंदाकरा बोध रोतांह भीर किमी 
स्थम किपीका. एवं जहां जित अंशेका बोध होता ह वहां उ अका अभावः 
नजबोधन करता है म्रक्रतमं वलख्वदनिषटटानुवन्धिलमात्र विध्यर्थं ई उसीकरा अभाव 
करुञचभक्षणं वल्वद्निष्टानुवन्धित्वाभाववत्‌ इत्यादि अनुमक्म नज्योधन करता है 
अथवा खाधवसे बख्यदनिष्टानुमुवन्ित्रविरिष्ट इष्टसाधनत्वभकारक कृतिपाध्यत्रल्पदय 
विधिका अथं मानना उचित एताश विशेषण विलिषट विध्यर्थका अमाव नवुदारा 
बोधित हुआ विशेष्यवाछे विरोपणाभावमं श्रिश्रान्त होताहे अर्थात इष्टपाधनत्रादि- 
वारे जो कठललभक्षण आदि उनम विरिष्टाभाव वोध्यमान इआ वहदनिष्टानुव- 
न्थित्वामावमं पयेवसान पातारे. भाव यह कि-रसे स्थर विरोपणाभावगरुक्त मिगि- 
्टाभावका खाम होति. 
न श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत ' इत्यत्र कथं वरूषदनिष्ठानतुव- 
न्धित्वमर्थः शयनस्य मरणादुकूरन्यापारस्य हिसातवेन नरक- 
साधनत्वात्‌ ।न च वैधत्वाघ्च निषेध इति वाच्यम्‌,अभिचारे प्रा 
यचचित्तोपदेशात्‌। न च मरणादुह्रूव्यापारमा्ं यदि रिसा त- 
दा खद्वकारस्य कूपकटुश्च हिसकत्वापत्तिः, गरुटयाघ्नमक्षण- 
जन्यमरणे स्वात्मवधित्वापत्तिचेति वाच्यम्‌,मरणोरैश्यकत्व- 
स्यापि विरोषणत्वात्‌, अन्योदेश्यककषप्तनाराचहतत्राह्मणस्य 
तु वाचनिकं प्रायधित्तमिति चेत्‌। न । 


शंका-आपने पूर्वोक्त रीतिसे बिधिका अथं विरिष्ट माना ह परन्तु स्येन 
कम ६ न [कार + क्योकि स्येन श 
कर्मभे ` बरबदनिषटानयुवन्यितर ' रूप गिदोषण नहीं ‰ क्या " नाभिचसर 
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यनेत ' इस विधिाश्यमे शयेनः नाम कर्मैमिरेषका दै. 'अमिचरव्‌' नाम शुमर- 
णकी कामना करतेहएुका है. सथदिताथं यह हआ कि-रत्चुपरणकी कमना करता 
हृ उ्येननामक कर्मे यजन केर दते स्थम बरिधयथेका बल्वद्नष्टानयुवन्ष- 
तूप विरेपण नं हे कर्योकि श्येन नामक कर्मको श्मारणातुकर व्यापारात्मक 
तेने हिसारूपता ई ओर हसा नरकका साधन होतीह ओर यदि कहो कि विधिषिहित 
दसा दोपकर नष होती स्योकरि दि्ताका निपेधक “मा स्यात्‌ सवा भूतानि" यहं 
सामान्य षाक्य दै. इसरिये विरोपपिधिवाक्यविषित यक्गीय दताको छोडकर पृक्त 
होता है त्तो यह कथनभी युक्त नदीं क्योकि “ अभिचारमहीनं च निभिः क्य 
पोहति "` इत्यादिशा्मे ( अमिचार्‌ ) मारणादिक्रियाके प्रायशित्तका उपदेश है. 
अर्थात्‌ यदि यह क्रिया पापजनक न होय तो इसके उदस्यते मायधित्तका विधानमीं 
नरी इअ चाहिये ओर यदि कहो कि साक्षात्‌ परम्परासाधारण मारणादकूरव्यापार- 
मात्रका नाम यदि साः हीय त्तो ( खद्ध ) तरुवार बनानेवारेको तथा दप रगवा- 
नेवारेक्ोभी हिसाका दोप रगणना चाहिये; क्योंकि तर्वारसेभी परम्परा करं जीष 
मरि जति मर्‌ कुपमेभी कई जीव मराति. एवं यदि कोह भोजनकरणकाल 
गरम अन्न सुक जानेमे मरनाय तो उसको आल्महत्याका पाप छ्गना चाये; 
इट्य साक्षात्‌ परम्परासाधारण मारणाचुद्कढ व्यापारमात्रका नाम ' हिसा" न्दी, 
विन्त केवल साक्षात्‌ मारणातुकख्व्यापागका नाम हिसा है ओर स्येनकमं साक्षात 
मारणावु्करव्यापार नदीं ई इसरिमे “भा स्यात्‌" इत्यादि निषेधका अविषयं 
हनिते वलवदनिष्टा अनुबन्धि है तो यद कथनभी धुक्त नही; क्योकि मरणोदह- 
इयकत्वरप धर्मकोभी क्रियाकी वरिरोपणता है अथात्‌ शदमरणोदैसेन वधान क्रिया 
येनः नामक कर्म हिसारूपही दै भीर यदि करो कि मरणोदेरयका क्रियाही यदि 
हिपारूप होय तो जहां सरगादिके उदेशसे बाण चराया रगा बाह्णको तरो उसके 
मेका भाय्धित नहीं हआ चाद्ये क्योकि एते स्थर बराहमणरहिसारूप क्रियाम 
जाद्मणोदेदाकलतथरम नहीं है तो यह कथनी युक्त नही क्याकि रसं स्थम अततान्‌- 
कत व्राह्मणवथका तत्तद्‌ यचनविशेरषोदारा प्रायश्चित्त ऋषिरोगेनि विधान किया द 
जीर जानत ब्ाह्मणवधेका तो “कामतो ्राहमणवये निष्तिनं विधीयते" इत्या 
मनुवाक्यते परायाधिततदी नरि. माव यह्‌ कि मरणोदेश्यकलूप विरोषण हिसारूपा 
्रियामे देना व्ययं नहीं ह श्येनं विर की 
श्येनवारणायादष्ा्ुकत्वेनं विशेषणात्‌ । अतएव कासिम 
 रणारथ कृतशिवपूजादेरपि न च हिसातवम्‌ । _ ___ हिसात्वम्‌ । [ 
१ शिरः कपराटी ध्वजान्‌ मिक्षारी कमं वेदयन्‌ ॥ वरी दरादद्याब्दानि मितसक्‌ खद्धिमा- . 
प्नुयात्‌ | २४३ ॥ इति यश्गव्क्यः । 


८३०६) . न्यायसिद्धान्तुक्तावरी- [ शुण- 


खमाधान-श्येन नामक करममे हिसात्वधमेके वारणार्थं ह्म अदटाद्रकतवन 
विरोपण देतेहे अथात्‌ 'अ्टाद्ारकं युदैरिमरणावु्ं कमं तदूदिसा आर्‌ यनक 
तो अद्धा शनारक ३, इर्य हिसा नही है अदृदवारक राछमरणातुकरट 
करियाहीका नाम हिना दै, ( अतएव ) इसीषियि जि पुरुपनं काशीमरणके उदस्यरः 
रौकरार्चनादि क्रिया करीर उस क्रियाकोभीं िसात्र नरदीह. ध 
स्ये हि [| ० 
न च साक्षान्मरणजनकस्येव हि हिसात्वं श्येनस्त न तथा कषु 
+ = नप्‌ ति 
तजनन्यापूरव॑मिति वाच्यम्‌। खद्धाघातेन ब्रह्मणे त्रणपाकपरम्प 


रया सृते हिसात्वानापत्तेः। . 
शका-अदृष्टदवारक मरणजनक्षत्वकी अपेक्षा साक्षात्‌ मरणजनकलतरूप क्रियाम 
पिेषण देनेमे छाथव ह अथात्‌ साक्षात्‌ मरणजनिका तरिथाका नाम "हिपा ए 
कथनते दकरर्चनादि क्रिमाका तथा स्येनादिक्रियाकाभी वारण होसकता ह क्या 
स्येन रौकरार्चनादि क्रिया साक्षात्र्‌ मरणजनिका नहीं ह किन्तु सखजन्य अदृष्टद्वारा ह॑. 
समाधान-साक्षात्‌ मरणजनिक्रा क्रियाक्रा नाम दिता नदीं कदसकते, क्यकि 
यदि देषा हेय तो जहां पथम अल्प खद्गपरिदारमे ह्मणो चरण हअ पीछे 
उषी व्रणपाकदारा उक्त ब्राह्मणक्षा मरण हु. वह बह परगदूषा क्रिया दिसातमि- 
का नहीं हुईं चाहिये; परन्तु उत्त क्रियाका दिपरात्मक होना अनुभव सिद्ध £, इसयियि 
एसी हिसके संग्रहार्थं तथा उयेनादि क्रियाके वारणार्थं अदृषटद्वारक मग्णजनिका 
क्रिधाहीका नाम्न हिसा कहना उचित्त रं 
केचिच कः हिस[ फठं नु मरणप्रतेन श्येनजन्यसद्गा- 
घातादिहप्‌। हिसाऽभिचार्पदा्थस्तस्य च पपजनकत्वमतः 
स्येनस्य वेधत्वात्‌ परापाजनकतेऽप्ययिमपापं प्रतिसन्धाय 
सन्तौ न प्रवतेन्त इत्याहुः । 
भाषा-ओर कर एक िद्रान्‌ लोग तो यर कतं कि: स्येन ` नामक कमका 
सनात्‌ शड़मरणफडकं व्यापारही फ हे अर्थात्‌ श्येनं अपने कतीकि शाद्ुपर 
सद्गाघातादि का देतह. एवं सङ्गायातादि माज उयेनक्रियाका फल टै किन्तु 
दघुमरणरूप फर नही ६. इसठिये स्येनक्रियाजन्य सुद्धाघातादिरूपा दिसारीका 
नाम अभिचारः ई ओर उसी सद्गाघातादिरूप अभिचार पदार्थो पापजनकता ई 
अथात्‌ स्थनक्रियाको साक्षात्‌ पापजनकता नीं रै. एवं इयेनक्रिपाको पिधिविहित 
होनेसे ययपि साक्षात्‌ पापजनकता नर तथापि परम्परा उत्पन्न हौनिवाठे भादिपा- 
पका चिन्तन कर्‌ सत्रप श्येनादिक्रिया कसतेमेभी भदत्त नही हेति. 
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आचायास्त॒ आप्ताभिप्रायो विध्य्थ॑ः पाकं इर्यः" इत्यादावा- 
ज्ादिरूपेच्छवाचित्ववलटिङ्मा्रस्यच्छवाधितं राघवात्‌ 


एवं च 'स्वेगेकमो यजेत इत्यादौ यागः स्वर्मकामशृतिषा- 
प्य॒तयाऽश््रेए इत्यथः । 


माषा-ओर उदयनाचायं तो आप्तपक्ताके अभिप्रायो विध्यथं मनते £, जेते 

पाकं इयाः " इच्यादि वाक्यम रिङ्को आत्नादिरूप उच्छावाचकत्व है, वैसह 
टाव्पेषे सप टिद्मात्रको इच्छावाचक्त है. एवं ˆ खगंकामो यजेत '" इत्यादि 
स्थटमं याग स्र्मकी कामनावारे पुरुषी कृतिप्ताध्यताख्पेण आप्तवक्तीकी स्च्छाका 
परिपय हे पेमा वाक्या्थैवोध होता है. ` 


ततश्वापिष्तनेषएसाधनत्वादिकमतमाय प्रवते । कृलसमक्ष- 
णादो तदमावात्र प्रतते । 


साषा-( ततश्च , उम वोधानन्तर अधिकारी परुपका आप्त श्च्छा विषयलरूप 
हतमे खडए्माथनताके अरुभनिद्रारा यागादि क्रियाम परवृत्ति हती है अथात्‌ विधि- 
वाक्यार्थयोधसे षरे अधिकारी पुरुप “ यागो सम सखर्गकामस्य वर्बदनिष्टनतु- 
वन्धीष्रसाथनं मत्करतिपाध्यतय। आप्तिनष्यभाणत्वात्‌ मन्मत्रकृतिताध्यतयेष्यमाणम्‌- 
दरोजनवत्‌ '* इत्याकारकं अदुमरनदवारा यागादिक्रिपामं प्रवृत्त हाता ६, एं कठक्ञा- 
दिक भक्षणे अयिकारी पुरूपको आप्त इषटत्वाभाकप्युक्त सखेषटसाधनसक्ञानकाभी 
अमाव 2 अर्था पेते स्थले ‹ नञ्‌ ` से निपिध्यमाण आङ्ाभिमरायरूप विष्ये 
अधिकारीको सषटपराधनताका अनु मापकमी नदीं होता 


त्‌ वदे पश्येयं तभ्थुपेति तं प्रति विधिरेव तारम इव्‌ 
श्रतिङपायाः पुंयोगे मानम्‌ । 


शका-पेदगत टिडादिदार किसकी इच्छाका बोध हीगा { क्या वह्‌ अषा- 
तेय वाक्य 2. मका आदयवक्ता कोई नही दै. समाधान जा उर्‌ दका पो 
वेय अर्थात्‌ पुरपश्रणीत नहीं मानता ह॑ ` तें मराति तात्‌ इमाय्याः पयोगे गर्भ इव 
श्रतिक्कमाय्या पुरोगे विषे मानम्‌ अथात्‌ जत कुमारीक्षन्याको गर्भवती देखकर 
उसके पुश्पतंसगंका अनुपान होता है वेते वेदवयचरनोको विधिगमित्त देखकर एष- 
पसंतगका अनुमान ६. भाव यह्‌ कि-क्तास मिनन इच्छक वोधनमे धिका साम- 
रही नहीं ६ इपदिये षिथिकाकयदी वेदोवार ईस ममाणसूप ह 
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न च कर्रमरणं बाधकम्‌। कपिल्कणादादिकमारभ्यायपर्यनं 
कनृस्मरणस्थेव पतीयमानत्वात्‌ । अन्यथा स्मृतीनामप्यकत 
कृतापततेः। तव करस्मरणमस्तीति _चददेऽपि ^ छन्दांसि 
जिर तस्मात्‌" इत्यादि कतंस्मरणमस्त्येव ¦ एवं ““प्रतिमन्व- 
न्तरं चेषा शतिरन्या विधीयते" इत्यपि श्यम्‌ । ॥ 
शका-पेदका कों करत स्प्ृतियादवारा बोधन नहीं होता इसख्यि “ वेदोऽपौ- 
रपेयः अस्मरयमाणकरतकत्वात्‌ ”' यह अनुमान आपके पक्षका वाधक ६. समा०- 
कपिक कणाद गोत्तमादि महपियनि तथा उनके गिष्यम्रशिष्योनि अयावा वेद्के 
कृतो ईशवरका स्मरण किया रै अर्थात्‌ स्वस्वनिित पुस्तकं लिखि ३. यह वार्ता 
मतयकविद्वानकं अदुभवतिद्ध है. ( अन्यथा ) जो वेदको पुरुपविदोपप्रणीत नहीं मा- 
नता उसकोभी स्ख्त्तियांमी वैसीही माननी चाहिये अर्थात्‌ परुपभणीत नहीं माननी 
चादिये. यदि कहो फि स्पति्योमे रख्तिकर्ताओका तदां तहां स्यटविदोपे स्मरण 
ह अर्थाच उनके नामका नदश र तो बेदर्मेभी ““तस्माचक्ञात्‌ सर्वत अच; सामानि 
जज्ञिरे ॥ छन्दांसि जज्ञिरे तस्मायजस्तस्मादनायत ॥‰॥ यजुःअ० ३१ मं० ७० 
इत्यादि मंम तहां २ स्थरविरोषमे ईशररूप कर्ताका स्मरण विद्यमान ह. एं 
मरतिभन्वन्तर यह्‌ श्रुति अन्यरूपेण विधान करीजाती है इत्याग्र्धबोधक स्प्रतिवाक्य 
भी वेदकं पीर्पेय दानमे प्रमाण द 
स्वयम्भररप भगवान्‌ वेदौ गतस्त्वया पुरा ॥ शिवाया ऋषि- 
 स्मतारोऽस्य्‌ न कारकाः” इति तु वेदस्य स्ठुतिमाचम्‌ | 
शंका-महाभारतमें व्यासदेवने इस वेद्भगवाचूको ( खयम्भूः ) नित्य कहा ह 
कृष्णदेव शिवादि रेकर अभिवायादि ऋषियों परथन्त सभी इसके स्मरण- 
चरतां माने है विन्त॒ स्वयितरा नहीं माने; इसटिये ईस भारतवचनपे वेद नित्य अथात 
अपौरुपेय मतीत होता दै. सम्‌।०-यह भारतवचन केवल वेद्की रा मातरर 
ओर वेदकों पोरमेमल पूरवोक्तरमाणसे सद्र टै 
न च पौरपेयतवे भमादिसंभवाद्ग्रामाण्यं स्यादिति वाच्यम्‌, 
नित्यसरव्ञतवेन निर्दोषत्वात्‌ । अत एव पुरुषान्तरस्य भरमा- 


दिसम्भवात्न कपिरदः क्त्वं वेदस्य । 


ह शंकां -पदके पौरुषेय मानने वेदमे श्रमादिका अर्थात्‌ शरान्तमोक्तिका सम्भवभी 
श सकरा ९ थाक पपम्‌ भरमभमादादिदोप यव्य सत ह एवं परपवाव्य होमे 


पारच्छदः ९ 1 भाषारदीकासमेता. ( ३०९) 


दको अगम्यत रोगी. सम्ाान-वेदप्ोक्ता पुरुष कर नित्यत्व 
$रिमे निद ह एवं नित्य स्त प्रणीत होने यदमी निदौष है सिवाय 
ईशे भौर कोटं सर्व नहीं दै. ( अतण ) इसीरिि फपिलादि ऋषिषोभी 
वेदक कता मानेना उचित नदीः व्थोकि विना ररे पुरुषान्त भरमादिका 
सम्भव दो्कताै. _. | 
किच वृणानामेवानित्यतवस्य वक्ष्यमाणत्वात सुतरं तत्सन्द्‌- 
भस्य देदस्यानित्यत्वमिति संक्षेपः ॥ १५० ॥ 
 भ्रापा-( क्थ ) अगे कथनीय युक्तित हमने अकारादि वर्णौदीको अनित्य 
सिद्धं करना द तो वर्णसन्दभे अर्थात्‌ वणेगतं आुपूवी विशेषरूप प्ेदभी स्यं अ- 
नित्य सिद्ध होगा. (इति सेषः) यहं संकषेपते विध्याय्थका प्रतिपादन कियरै॥ १५९०॥ 
उपादानस्यति । उपादानस्य समवायिकारणस्याध्यक्षं प्रत्यक्षं 
च प्रवृत्तौ कारणमिति । , 
भाषा-उपादानका -अर्थात्‌ समवायिकारणक्षा साक्षात्कार प्रबत्तिमे कारण दै. 
निरृत्तिस्तु वेषदरि्टप्ाधनताधियः ॥ १५१ ॥ 
भापा-देपविपय दुःखादि साधनताविषेयक त्नानसे हीनेषारे देषसे पुरुपकी 
निव्रति हेती र ॥ १५१॥ 
निवृत्तिरिति द्वि्टसाधनताज्ञानस्य दुःखसाधनविषयकनिवृत्त 
प्रति जनकत्वमन्वयव्यतिरेकादवधारितमिति मावः ॥१५१॥ 
भापा-भाव यह्‌ किर ष्ट ) देपविषय दुःखादि साधनतान्नानको इुःखसाधन 
विपयकः निवुततिषै परति जनकता अन्वयव्यतिरेक निश्चित ह ॥ १५१ ॥ 
यत्नो जीवनयोनिष्तु स्षदाऽतीन्दियी भवेत्‌ । 
शफै प्राणष्ष्रे कारणं स प्रकीर्तितः #५य ` 
भादा-जीदनयोनि अर्थात्‌ जीवके जीषनका कारणीभूतं यल सवदा अतीन्द्रिय 
ट. अर वही दरीरके भीतर पराणसंचासे कारण है ॥ १५२ ॥ 
य॒त्र हृतिजीवनयोनियतरो यावलीवनमलुवतते,स चातीन्दिय- 
सतत्र प्रमाणमाह।शरीर इतिध्राणसधारो छधिकशवासदिःप्वतत- 
साध्यः त्यं च प्राणसश्चारस्य सवेस्य यु्साध्यत्वादुमानतसि 


` (३१०) न्यायापिद्धान्तशक्तावटी- ` [ र॒ण- 


स्यक्षपयतवाधाचातीन्द्रिययत्तसिद्धिः, स एव जीवनयोनिः 
म्रयत्रः ॥ १९२ ॥ । 
भाषा-जीयनेके कारणीभूत प्रयतनक्रा अदचुवर्तन जवतक जीव जीता रदँ तवत्तक 
होता रहता रै. वह पयतन अतीन्द्रिय है. उसमे शरीरे" इत्यादि मूसे यमाण करतद. 
अधिक श्वास यासादि प्राणसंचार्‌ म्रयलसाध्य असुभवसिद्ध ६. ( इत्यश्च ) एर्व 
दृष्टन्तसिद्ध इभा ती “ यावत्‌ प्राणिदारीराम्यन्तरप्राणसथ्ारः मोकृमरयत्नजन्यः 
धावनादिपरक्ललोत्करयेण ्ासक्रियोत्कर्यदर्नाद्‌ मदीययत्नोत्कपसाभध्यमच्छरामक्रियो- 
त्कष॑वत्‌” इत्यादि असुमानसे यवत्‌ प्राणसंचारमं यत्न ताभ्यत्वमिद्ध दभ ततो मरत्य- 
्षयत्नके बाधित हनेसे अतीन्द्रययतनकी सिद्धि हुईं वही म्रयत जीवनका कारणीभूतं. 
गुतवं निरूपयति, अतीन्द्रियमिति- | 
भाषा-एवम्‌ “अतीन्द्रिय' इत्यादि ग्रन्यसे मूलकार युक्त्वका निरूपण करतः 


अतीन्द्रियं युं स्याखथिव्यादिदटये त॒ तत्‌ ॥ 
अनित्ये तदनित्यं स्याज्चिलये नित्यसदाहतम्‌ ॥१५२॥ 
ददेषा्षमवायि स्याखंतनाष्ये त॒ कर्मणि ॥ 


मापा-रुतव) अर्थात्‌ मारीपन्‌ अतीन्द्र दै पृथिवी जठ दोनोरि रहतरि.वदादि 
अनियमे बह गुरुत अनित्थ है ओर परमाणम नित्य है ॥ १५३ ॥ वही 
गुरुत्व आद्यपतनल्प क्रियाम अप्तमाथिकारण ह. 
अनित्येतति,अनित्ये यणुकादौ तद्रश्त्वमनित्यं नित परमाणो 
नित्यं यरुत्वमित्ययुवतते । तद य॒रुत्वम्‌ । असमवायि अम्‌- 
मवायिकारणम्‌ । पतनास्ये इति आयपतन्‌ इत्यथः । 
भाषा-अथातु अनित्यद्यणुकादिकमि वह्‌ रुत्व अनित्य है ओर.नित्य परमा- 
आमं वह नित्य ई ^ नित्ये नित्यम्‌ इस मूलमे गुरुत्यपदकी अमुत्ति कररेनी,तन्‌' 
पदप शरुत्वका ग्रहण ई. ` असमवायि ' पदते अपतमवायिकारणका ग्रहण रै. 
पतन ` पद्से आद्यपत्तनका ग्रहण है. ` 
द्रवत्वं निरूपयति, सासिद्धिकमिति-- 
गा साति, बर निरूपण करते 
सासिदिकं द्रवत्वं स्थानेमित्तिकमथापरम्‌॥ १५४॥ 
; (स ससिद्धिक अथात्‌ ` सखामापक प्रवल है ओर दूसरा नैमित्तिक 


-परिच्छेदः ९ ] भाषाटीकासमेत. 


द्रवत्वं द्विविधं सांसिद्धिकं नैमित्तिकं च ॥ १५९ ॥ 
भाषा-वह्‌ द्रवत सांधिद्धिकं तथा नेमित्तिकं भेदे दो प्रकारका 2, 


पसिडिकं तु सरि हितीय श्ितितेजसोः॥ 


प्रमाणो जले निलमन्यत्रानित्यमिष्यते ॥ १५५ ॥ ` 
द्वितीयं नैमित्तिकम्‌ । 
. भाषा--उनमं स्वामात्रिक तों जरहीमे ह ओर नैमित्तिक परथिवी तथा तेन- 
दोरनामं ६. वह द्रपत्व केवर जङके परमाणुभमिं तो नित्य है ओर अन्यत्र सर्वत्र 
अनित्य हं ॥ १९९ ॥ 
प्रमाणाविति । जरपरमाणौ दरवस्वं नित्यमित्यर्थः । अन्यत 
परथिवी परमाण्वादौ नरद्चूणकादौ च द्रवत्वमनितयं हजचि- 
तेजसि एयचित्परथिष्यां च नेमित्तिकं द्रवत्वम्‌ ॥ १५५ ॥ ` 
भाषा-उसरमे लीय परमाणुओंम द्रवत नित्य दै ओर अन्यत्र पाथिवपरमाणु 
आदिकामं तथा जलीय दयणुकादिकरमं वह द्रवत्व अनित्य है. करीं स्वणादि तेजरे 
ओर्‌ कटी पृतक्षादि पथमं चह दरवत वैमि्तिक ह ॥ १५५ ॥ 
त को वा नमित्तिकाथस्तदशयति । नेमित्तिकमिति- 


भभ 


(३११) 


भाषा-पदां ' नैमित्तिक ` शब्दका अर्थं क्या रै उसीको नैमिपिक' इत्यादि- . ` 


नेमित्तिकं वहियोगात्तपनीयष्तादिष ॥ 
दरबल स्यन्दने हेतुर्निमित्तं संग्रह त २त॥१५६॥ 
भापा-नैमित्चिङं द्रवत्व अमिसंयोगसे तपेहुए धृतादिकोमे प्रतीत होता रै. बहू 
द्रवत्च स्यन्दनमे देतु रै. अर्थात असमवायिक्रारण ३ ओर बूणादिके पण्डीमावमे 
( तत्‌) वही द्रवत् निमित्त कारण दै ॥ १५६ ॥ | 
वह्रीतिपदं तेनोऽथकम्‌ । तथा च तैजःसंयोगजन्यं नेमित्तिकं 
द्रवत्वम्‌ । तच सुवर्णादिरूपे तेजसि पृतजतुपरभृतिपरथिव्यां च 
तैत इत्यरथः । द्रवत्वं स्यन्दन इति । असमवायिकारणमित्य 
थैः। संग्रहे सङ्कुकादिसंयोगविरषे । तेन तद्वत्वं सेदसदित- 
मिति बोद्धव्यम्‌ । तैन दरतद्वव्णादीनां न संग्रहः ॥ १५६ ॥ 


( ३१२ ) ;  न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी- [ युण~ , 


आषा-मूलमे ' पदि ' पद्‌ तेजमात्रका वाचक दे; एवं तेनरसयोगजन्यका 
नाम तमित्तिकदरवत्ल सिद्ध इभा. वह नैमित्तिकदरवत्व स्वणादिरूप तेजमं आर 
धृतलाक्षादि प्रथिवीमे रहता है. पह द्रवत स्यन्दनरूपाक्रियामं असमकायिकारण हे 
ओर परह अर्यात्‌ सक्तआदिकं परस्पर मिखापविरोपमे बह द्रबत्व निमित्तकारणं 
@ पर स्च आदिके मिलापमे निमित्ततालेहसदित 1 जाननी चाद्ये 
एवं दुदसरादिका संग्रह न इआ अर्थात्‌ इृतस्वणादिमं द्रवत्वे. हीनिस उम ` 
चूणादिके पिण्डीभावकी आपत्ति नदीं हरः क्यकि स्वणादिम सेदसदिते द्वपत्व 
नहीं ह ॥ १५६ ॥ । | 
स्न नियति, स्नेहो जक इति- ` 
भाषा-एवं "सेहः" इत्यादि मन्थसे मकार संदका निरूपण करतें द- 
स्नेहो जले स॒ नित्योऽणावनित्योऽवयविन्यसो ॥ 
१ न्त क अ हू ह्‌ ल 
पैखान्तरे तल्यकषादहनस्याचङ्रवा ॥१९५७१ 
भाषा-सेहयुण केव जठमच्रमे रहता हे आर 9 वह नित्य 
2 अन्यत द्ूयणकादिकोमे अनित्य रै. तेरके वीचमे उसकी भक्तास दहनकी 
अुक्ररता है ॥} १५७ ॥ ह 
जल इति,ःजर एवेत्य्थः। असौ स्तेहः । नवर प्रथिव्यामपि तले 
स्नेह उपकभ्यते न चासौ जलीयस्तथासति दृहनप्रातिट्यं 
स्थादत आहातेलान्तर इति। तेखकषात्लेदयकषात तैल उपट- 
भ्यमानः स्नेहोऽपिजरीय्‌ एव, तस्य प्रकृत्य सिकूर्यम्‌, 
अपङृषटस्ेहं हि नकं वद्वि नाशयतीति मावः \ १५७ ॥ 
भाषा-लेह नटहमिं रहता ई. ' असौ ` पदमे सहका रहण ३. शंका-तेररूपा 
पथिवी्मभी लेह प्रतीत होता रै परन्तु वहं सेह जलका नहीं हे, सयाकि यदि जलक्रा 
शेय तो अभ्निका विरोधी इभा चाधि { सखमाधान-ईइसका उत्तर " तेलान्तरे ` 
इत्यादे अन्धे सूकार खयं दैतेह- शूरम “ तत्मकपं ' शब्दस सेदभकपका ग्रहण 
६. तैरम मतीत होनेवाखा सेहभी जलहीका है उसको प्रक्र होनेते अर्यात्‌ अति 
उत्कट होनेसे अश्निकी अनुक्ररुता है. थाव यह करि-अपङर्ट सदवारा जलही 
आका नाशक हे, तेर नहीं ॥ १५७ ॥ 
संस्कारं निरूपयति, संस्कारेति 
भावा-एवं संरकरारमेद "इत्यादि यन्थते मूढक्षार सैस्कारो का निरूपण कसते ह 


प्रच्छदः ९ 1 भाषार्दीकासमेता. 


संस्कारमेद्‌ वेगोऽथ स्थितिस्यापकमावने ॥ 
भूतमात्रे तु वेगः स्थात्कर्म॑जो वेगजः कचित्‌ ॥ १५८॥ 


भाषा-षेग, स्थितिस्थापक, तथा भावनाख्यभेदते संस्कार तीन प्रकारका है. 

उनम वेगास्य संस्कार तो मूरपदार्थमात्रमे रताद, वह वेगास्य संस्कार किसी 

` स्थलं क्रियासे उत्पत होतताहे ओर किसी स्थे वेगे उतपन्न होति ॥ १९८ ॥ 
संस्कारेति । वेगस्थितिस्थापकमावनाभेदात्‌ संस्कारखिविष 
इत्यथः सूतेमा्र इति। कम॑जवेगजमेदद्ेगो द्विविधं इत्यथः! 
शरीरादौ हि नोदनजनितेन कर्म॑णा वेगो जन्यते, तेन च पूर्व- 


कृमंनाशस्तत उत्तरकमं । एवममेऽपि । | 
भापा-पेग, स्थितिस्थापक, तथा भावना इन भेदसे संस्कार तीम प्रकारके हँ 
{ मूत मात्रे इतति › कर्म॑जन्य त्था मेगजन्य इस भसे वेगाख्य्षस्कार पिर दो प्रशा- 
रका है. वाणादिकोमे नोदनसे उत्पन्न हई कियासे वेम उत्पन्न होति. ( तेन च ) 
उस पेगपे पूष क्रियाक्षा नाश होता दै उस पूथैकभनाराके अनन्तर फिर उत्तर क्रिया 
होती है. रेपेही आगे २ जवतक वणादिका उत्तरसयोणं न होय तवतक पूर्वं २ 
सपैका नारक वेगदीको समञ्चना चाहिये. भाष यह्‌ कि-कर्पका नाशक उत्तरसयोग 
तो उसका हही नही; इसरिये पूवं पूवं कर्मनारकता वेगहीमे कर्पना करी जाती 
है. रेसेही उत्तर २ कम॑मेभी प्रवं २ वेगका नाक्च होता दै उस पूव वेगना्के अर्नतर 
वेगान्तरकरी उत्पत्ति होती है..यही " एवमग्रेपि ' इस अन्थका तात्पयं है-पेमे स्थरः 
कमका कोई नाशकान्तर तो दही नी | ध 
विना च वेगं कृ्मणः कर्मप्रतिब्न्धकत्वात्‌ पूवकर्मनाशु उतत 
रकर्मोत्पत्तिश्च न स्यात्‌ । यत वेगवता कपालेन जनिते षरे 
वेमो जन्यते स वेगजो वेगः ॥ १५८ ॥ | । 
धापा-इसदिि वेगसे धिना अथात यदि वेगको नाशक न॒ मानं तो पं कर्मका 
नाश नदीं होना चादि ओर उत्तरकर्मकी उत्यत्तिमी नहीं इं चाये; क्योकि एूषै- 
कमं उत्तरम उत्पत्तिका प्रतिबन्धक है. एवं जहां वेगवारे कपालादिसे उत्पच इए ` 
धक्षदिें वेग उत्पन्न इभा है वह वेगज वेग है ॥ १५८ ॥ 


स्थिरिष्थापकसंस्कारः क्षितौ केचिषत्वपि ॥ 
अतरीन्धियोशौ किततेयःकचित्छन्देऽपि करण्१५९ 


(३१३) 


८ ३१४) न्यायसिद्धान्तसुक्तावली- [ गुम 


भाषा-स्थितिस्थापकाख्य- संस्कार केवट पथिवीहीमरं रहता रै; परन्तु करट लोग 
एरथिवीआदि चारो मानते ई बह सिथतिस्यापकारूय्‌ सस्करार्‌ स्या अती- 


इसको षृ ८. ह्‌ ४ # 
` न्य ह ओर किसी २ स्थलमें स्पन्दरूप क्रियाकाभी कारण ३ ॥ १५९. ॥ 


स्थितिस्थापकेति । आकृषटशाखादीनां .परित्यागे एनगंमनस्य 
स्थितिस्यापकसाध्यत्वात्‌ । केचिदिति । चतुषु क्षित्यादि 
स्थितिस्थापक केचिन्मन्यन्ते तदप्रमाणमिति भावः । अन्ना 


स्थितिस्थापकः । कचिदाक्रष्टशाखादौ ॥ १५९ ॥ 

भाषा-वृक्षकी साखादिको सैचकर छाड्‌ दिया जाय तो उसका फिर पूर्ववत्‌ 
अवस्थान हेजाता ३ वह आङ्ृषटशाखादिका प्रथमवत्‌ अवस्थान स्थितिस्थापकरम- 
स्कारनन्य है. उस स्थितिस्थापक संस्कारको कं रोग परथिवीभादिं चाराम रहने- 
पाटा मानते; परन्तु रेसा मानना उनका सर्वथा अग्रमाणक टै मूरगत † अमी ' 
पदमे स्थितिस्थापकतंस्कारका यहण ई ओंर ' कचित्‌ ` पदसे आश्ृषटदाखादिका 
ग्रहण है ॥ १९९ ॥ 

भावनाख्यस्तु संस्कारो जीवट्तिरतीन्द्रियः ! 

उपेक्षानात्मक्स्तस्य निश्चयः कारणं भवेत्‌ ॥ १६० ॥ 

भाषा-एवं भावनाख्यसंस्कार प्राणीभावमं रहता ३ ओर अतीन्द्रिय ह यथात्‌ 


उसका किसी इन्दरिदवारो हण नदीं होता. उपेक्षाअनात्मक निश्चय अर्थात्‌ वस्तु- 
विषयकं ट वोध्‌ ( तर्य } उस संस्कारका कारणीभूत ₹ ॥ ९६० ॥ 

, भवनाल्य इति । तस्य संस्कारस्य । उपेक्षात्मकन्ञानात्‌ सं 
स्काराल॒त्पत्तरुपक्षानात्मक इत्युक्तम्‌ । तत्संशयात्‌ संस्कारायु- 
तत्तनश्वय इत्युक्तम्‌ । तेनोपेक्षान्यनिश्वयत्ेन संस्कारं प्रति 
देततेति भावः 4 ` 

माषा-तस्य-इम्‌ मूलगतपदसे संस्काराका यरहण ह. पस्तुविपयक "“उपक्षात्मक' 
तानते अथात्‌ वस्तुको दत्तयित्त टोकर न ग्रहण करते सेष्कार उतपन्न नहीं होताः 
इसचिय्‌ व उपेषानात्मक ˆ यह्‌ निश्चयका विदोपण कहा दै. ( तत्‌ ` उपे 
नात्मक तरयस संस्कार उत्पत नही हाता इसख्ि संरायसाधारणज्नानको त्याग 

ऋ ठम _िश्वव पदका निवेदा ' किया है. एवं उपेकषात्मक ज्ञाने अन्य जो 

निश्चयात ज्ञान ताहर्‌ ज्ञानत्वेन संस्कारोके भाति कारणता टै 


पारच्छेदः ९ | भाषाधकासमेदा, (३१९), 


नयु १ तयु पक्षान्यनिश्वयत्वेन तत्वं तेनोपेश्षादिस्थरे 

८४ स्मरणमित्थं च संस्कारं प्रति ज्ञानत्वेनैव तुतासतवति 

। नाविनिगमनाविरदेण संस्कारं प्रत्यप्यपेकषान्यनि्धयत्वेन 

ैतुतायाः सिद्धत्वात्‌ । 

. शक्ता-स्मरणात्मक ज्ञानक प्रति उपे्षान्य निश्वयत्न हेतुता है ससीहिये. 
उपत्त्म्ननानस्थलम स्मरणात्मक्‌ ज्ञान नही होता. ( इत्यश्च ) इस ॒रीतिते स्प्रति 
नानकं प्रति उपक्ानात्मक निश्चयत्वन कारणता सिद्ध हई तो सरकारे प्रति जान- 
तूप साधारण धर्मसेभ कारणता मान टीनाय तो हानि क्या है { समाधान- 
विनिगमनाविरहृसे अथि एकच पक्षपातिनी युक्तिक" अभावसे संस्कारो मरतिभी 
उपेक्ानात्मक निश्चयत्वन कारणता स्वयं सिद्ध ६ इसि ज्ञानत्वेन कारणता ' 
माननी उचित नही. 

किंचोपेक्षास्थरे संस्कारकहपनाया युरुत्वात्‌ संस्कारं भ्रति 
. चोपेक्षान्यत्वन हेतुतायाः सिद्धत्वात्‌ ॥ १६० ॥ 

भाषा-( किञ्च ) स्तुतः विचार किया जाय तो ससकारोकर प्रतिही उपेकषन्य- 
निश्चयेन कारणता माननैमे॒विनिगमक प्रतीत होता है क्योकि यदि पे नदीं 
माना जाय तो उयक्षत्मकर ज्ञानस्थल्मं सैस्कारोकी एक अधिक गुरभूत कल्पना 
करनी दोगी आम्‌ संस्कागोके मरति तो यक्षान्यनिश्चयत्वेन हेता अन्वयन्यतिरेकप 
सिद्धी हं ॥ १६० ॥ 

तर प्रमाणं दशयति । स्मरण इति- ॥ि 

भाषा-स्परणे इत्यादि मन्यते मकार (ततर) सैस्कारमं प्रमाण दिखलातद- 
१ प्र ~ 0५९ ह य 
स्मरणे प्रस्यभिक्नोयामप्यसी देतक्च्यते॥ ॥ 
मापा-स्मरणातमक ज्ञानम सथा प्रत्यमिक्षात्मक ज्ञानम यह संस्कार कारणामूत &.. 
असौ संस्कार।यतःस्मरणं प्रत्यभिज्ञानं च जनयत्यतःसस्कार 
करप्यते । धिना व्यापारं पूवाडुमवस्य स्मरणादिजननासाः 
मर््याति, स्वस्वन्यापारान्यतरामावे कारणत्वासम्भवात्‌ । 
भाया-मूटगत * अमु ' पद्ते सै्कारोका ग्रहण है परव चवसतुविपयक अधम | 
कालान्तरे उप वस्तुक स्मर्णका तथा पत्यमिज्ञानका. जनक ई ता है इसलिये 
मध्ये व्यापारश्पते सैस्कासोकी कल्पनी होती सैस्कारत्मकव्यापारते विना पूष 


(२३१६) न्यायसिद्धान्तमुक्तावटी~ ' [ यण 


हुमवको स्मरणादिज्ञान जननमे साप्यं नीह; क्योंकि कार्योत्पनिे अव्यवहित 
क्षणम ( स्व ) कारण ( खव्यापार ) कारणव्यापार अन्यतम न हानं कर्णम 
कारणत्व धका होनारी असम्भव दै. भाव यह्‌ कि--का्ा्यवहितप्वक्षणचृत्त कारण 
क्रारणव्यारान्यतरत्वहीका नाम * कारणतापदाथं ' ई. रतत 

नच प्रत्यभिज्ञा भ्रति तत्तत्संस्कारस्य दैवत प्रत्यभिज्ञाया 

संस्कारजन्यत्वेन स्मृतित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌,अप्रयीनकत्वात्‌। 

परे ्वबदसंस्कारात्त प्रत्यभिज्ञाठदयाइ्दसंस्कारस्य ई 

तुत्वापेक्षया तत्तत्स्परणस्येव प्रत्यभिज्ञा प्रति इत्वं कृटप्यत 

इत्याहुः । वि „ 

अंका-संस्कारजन्य स्मृत्यात्मक ज्ञान होता दं एवं तत्तदयुभवजन्य संस्काराका 
थदि प्रत्यमिन्ञात्मक ज्ञानक प्रतिभी कारणता रे तो संस्कारजन्यत्वेन मत्यभित्नासमक 
जञानकोभी स्म्रतिल्पदयी हना चाहिय. समाधान-यद्‌ कथन आपका अप्रयोजक ट 
अर्थात्‌ संस्कारजन्यत्वका स्प्रतितके साथ अन्वयन्यत्तिरेक फटने द्यि आपके पास 
कोई अलुक नहीं है; (पर) ओर चिन्तामणिकार्‌ तौ ग्रह करतें कि--अनुट् 
द संस्कारोसे प्रत्यभिन्नात्मक ज्ञानका उदय होना दुधरदैः इसलियि उद्दसंस्कारोदी- 
को हेतुता कनी होगी, एवम्‌ उद्र सेस्काराम दैतता माननेकी अपश्षया तत्तद्वस्तु- 
विपयक स्मरणहीकों मत्यमिक्ञाक ज्ञानके प्रति दैतृता कस्पना करनेमं खाधव दं 

# {७ 
अदृष्टं निरूपयति, धमाधमाविति- | 
भाषा--धमाघरम इत्यादि यन्थते मूलकार अचका निरूपण कसते ह- 


ध्माधसवदृष्टस्यादमः स्वादिसाधनय्‌ ॥ १६१॥ 
शद्भास्लानादियागादिप्यापारः स त ध ॥ 
कर्मनशाजटस्पशादिनान्नाद्रयस्छसो सत १६२॥ 
भाषा-धमर अधमं दानांका नाम ˆ अष्ट ` है. उनमें स्वगदिके साधनका नाम 
थमे ३ ॥ १६१ ॥ वह धमं गह्भालानादिका तथा यागादिका व्यापाररूप कहा 
है" कनायाः नामकं नदीके जलस्पसीदिसे उस धर्मका नादा माना ॥ १६२॥ 


स्वगादिुकलघुसानां स्वगंसाधनीभूतशरीरादीनां च साधनं 
धेम इत्यथः। तत प्रमाणं द्शयिहुमाई । यागादीति । यागादि- 
व्यापारतया हि धमः कलप्यते। अन्यथा यागादीनां चिरविन- 


परिच्छेदः ९ ] भाषादीकासमेता, (३१७) 


परतया निर््यापारतया च कालान्दरभाविस्वरगजनकत्वं नं 
स्यात्‌ । तड्कमाचार्थः। “ चिरध्वस्तं फलायालं न कमाति- 
शयं विना '” इति। 


क सुर्खोका तथा स्रगेके साथनीभूत स॒रीरादिका कारण एक 
धर्मही हैः उस धर्मम “ यागादिकं धपरादिव्यापाखत्‌ बेदबोधितखगंसाधनत्वात्‌ " 
इत्यादि अनुमनप्रमाणप्रद्नार्थ मूलकार ˆ यागाई ईस अन्थक्रो कहते ६ अथात्‌ 
यागादिके व्यापाररपतेही ममी कर्पना हो्कती है अन्यया मध्यम व्यापार 
पेण धम॑स्वीकार न किया जाय तो चिरकाङ षिनष्ट इए यागादि बिना व्यापारे 
कालान्तरमे होनेवारे ख्भके जनक कदापि नदीं होस्वेगे. इसी वार्ताकी उदयना- 
चार्थनीनेभी कहा ६ कि-““चिरकार षिन इ कमे पिना अपूरवैते फएजननमें समर्थं 
नहीं होता"-इति । 

नयु यागध्वंस एवं व्यापारः स्यात्‌, नच प्रतियोगिष्वंसयोरिक- 

नाजनकत्वम्‌ः सर्वच तथात्वे मानामावात्‌+न च त्वन्मते एला 

न्यं, मन्मते चरमफरस्यापूवेनाशकलवान्न तथातमिति व्‌ 

च्यम्‌, कालविशेषस्य सदकारित्वादित्यत आई । गंगज्ञानेति। 

गंगाक्चानस्य हि स्वगजनकत्वेऽनंतानां जरसंयोगध्वंसानीं 

व्यापारत्वमपेक्षयेकमपूर्व करप्यते साघवादिति भावः। 

शंका-मध्यमे थमेको व्यापार माननेकी अपेक्षया यागके ध्व॑सदीको व्यापार 
मानलिया जाय तो हानि क्या है { यदि कहो कि-शरतिथोगिको तथा बतियोगिकै 
ध्व॑सको एकतर जनकता अप्रसिद्ध दै' तो यद कथनमी युक्तः दीं क्योकि सर्वत्र 
( तथाते ) प्रतियोगि तथा परतियोगिके धंसको एकंन जनकतवाभावमे कोटं प्रमाण 
नहीं है ओर यदि कहो कि~-ागध्वंसको व्यापार माननेवारेको फर आनन्त्य 
मानना होगा" यह अहुचित र ओर धमेको व्यापार माननेषाठेको तो एठानन्यर्पं 
दष नही क्योकि उतने अन्हिम पको धर्मरूप अगूषका नारक माना तो यः 
कुथनभी युक्त नदी; क्योकि काठविशेपको एरुषिरषम सका मानकर, फलान" 
न्त्यहप दोषका वारण होसकता ६. षमा०-ईइपका उत्तर -गालान्‌ इत्या 
अन्यते रूटकार लयं देतह, भाव यह कि-ध्व॑सको व्यापार माननेवाेको.गगाजा" 
नको ख्मननकतता माननेमे मध्यम अनन्तनसंयोगाको व्वसक व्यापार मानन 
सगा उनकी अपेक्षया मध्यम अपक कल्पना फेम अतिराधव ६. 


(३१८) न्यायतिद्धान्तयक्तावली - ^ च 
द 
नहु ध्वसोऽपि न व्यापारोऽस्, न च निव्यापारस्यं चिरध्व- 
सतस्य कथं कारणत्वमिति वाच्यम्‌-अनन्यथूसिद्धनियतपूव- 
रतित्वस्य तापि सत्वात्‌, अव्यवहितप्वेवतित्वं रि चश्च 
संयोगादेः कारणत्वेन तु सर्वच का्थकालगृततित्वमिव समवा- 
यिकारणस्य कारणत्व इत्यत आह कर्मनाशेति! = 
शका-यदि देसि तो ध्वंसकोभी व्यापार मत मानो; एवं कारणके मध्यमं करीं 
भी व्यापार माननेकी आक्स्यकता नृहीः ई. यदि कटौ कि- निर्व्यापार चिर्विनषट 
यागादि क्रियाको स्रगादिकारणता केप हौगी { तो कारणता नाम अनन्ययासि- 
द्वतवे सति का्यनियतपूर्ववरपित्व ` पाचका €; मी एसी कारणतता यागादिमभी बिय- 
मान है. अन्यवहित पूवैबित्वरूप धमे चश्ःसेयोगादिगत कारणताका वर्क द्‌ 
अर्थात्‌ यदि रूपादि साक्षात्कारे प्रति चछःतयोगदिको कारणता . कटनी होय ततो 
देसे स्थम अग्यवाहित पूर्ववीतित्वका निषे करना उचित्त ई. रा्वन उसका ऊ 
उपयोग नही; जैसे समबायिकारणमत कारणताका कार्यकाटवृ्तितवघटकर हः सार्व 
नही. समाधान-इपका उत्तर ' कमना ' इत्यादि प्न्थते मूलकार स्वयं देतह. 
# 8 पू © ९... ७ ध £ ह 
यहि दूर्व न स्यात्तदू कर्मनाशाजलस्पशोदिना नाश्य 
धर्मस्य न्‌ स्यात्‌ । न्‌ हि तैन यागहिनाशः प्रतिबन्धो वा 
करतुं शक्यते, तस्य पर्वमेव पृत्तादिति भावः 1 | 
साषा-यदि यागादिजन्य धमौत्मक अष न होय तो कर्मनाश्चाजटस्पर्दादिसे 
उका नास्॒भी नदीं हआ चादि, परन्तु नाश होना तो शास्रसिद्धै ओर कर्मना- 
शाजठकै स्पञदिसे यागादिका नासे वा उपका परनिब्रन्ध ततो केटी नहीं सक्ते; 
क्याकिं यागादिको कमनाजञा जरस्यरीते पवृत्तित्र हे अर्थात्‌ यागक्रिया वहुततकारः 
थम होदकी है; इतिय भि्नकाटीन पदार्थाका परस्पर प्रतिवध्यभतिवन्धकभाव 
रा नारयनादकमाद कहना उचित नक्ष. 


एतेन देवताप्रीतिरेवे फलमित्यपास्तम्‌ ! गंगास्ानादौ सर्वत्र 
देवताभ्रीतेरसम्भवात्‌ देवतायाओेतनत्वेऽपि तत्मीतेरदेश्य- 
त्वात्‌, परीरः सुखस्वक्पत्वेन विष्णुप्रीत्यादौ तदसम्भवात्‌ । 
जन्यसुखादस्तत्राभावात्‌ तेन विष्णु्ीतिजन्यतेन परामिम- 
तस्वगा दरव विष्णुप्रीतिशब्देन र्यते ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 


ररिच्छेदः ९ 1 भापादीकासमेता. (३१९ } 


। भाषाः विदानरलोग यागादि य॒भक्गियाका देवताप्रीतिरूषटी फल मान 
न उकम सेण्डन्‌ किया; क्याकि गेगालानादि सवै द्यभकारयोम 
सततभतका हना अतम्भवरे ६ यथपि देवता चेतन्‌ ई इसलिये शीति हनेका 
सम्भव होसकत ६ तथापि यागज्लानादिङ्रिया कततीका देवतापरीति उदेश्य नहीं ह 
आर रीति नाम्‌ सुखविरषका ६, सो विष्णुभरीतिभादिकोम उ्का होना अस्मव 
३ वर्क पिपणुभादिको ईप नते उनमे जन्यसुलका माव है हिय 
विपणुरीति' शब्दे विम्ुपरीततिजन्यलेन मीमांसक मयमत सगौदिकादी रक्ष 
णया बोध होता रे ॥६१॥६२॥ 
अधर्मा नकदीन्‌ हतरनिन्दितक्‌भजः 
अधस नरकादीनां हतुर्नम्दितकमजः॥ 
शर त्‌ ^ ]॥ 
प्रायश्चित्तादिनार्योऽशौ जीवती लिमो रणी १६३ 
भापा-नकादे दुसके साधनक नाम "अधमैः ट ओर निपिष्यक्पोति उसकी 
उत्पति रोती टै. प्रायि आचरणते रपका नाश होता है. यद धर्मैर 
दोना गण सेव जीवनमान्म रहतेहं ५ १६२ ॥ । 
अः धुम्‌ द 4 त्र [१ ५. 
अधूमो नरकादीनामिति । नकादिसकलडःसान नारकीय 
शरीरादीनां च साधनमधमं इत्यथः । तन्‌ प्रमाणमाह भ्रय्‌- 
श्रितेति।:यदि ह्वधमों न स्यात्तदा प्रायशित्तादिना नाश्यत्वं 
न्‌ स्यातन तेन व्ह्हननादीनां नाशः प्रतिबन्धो षा विधातु 
[व वपे र ४ १ शवर + 
शक्यते तस्य पूवमेव विनष्टतवादिति भावः । जीवेति । हशरसयं 
९.९ ॥ 
पुर्मावर्मायिावादिति मावः ॥१६३॥ _ _. । 
धापा-नग्कमे सेनवाटे सम्पूणं दुःखका तथा नारकीय शरराद्काका कारणी- 
भूत यथम ६. प्रायश इत्यादि ग्रन्थते यूलकार्‌ उतम्‌ ममा दिसरत. यदि 
अथम्‌ छ रस्तु न देय तो प्रायश्ित्तादिटारा उपतक नगक निवन नी इमा 
चारि. उमर मायधित्तादिते जाद्यणवधादिका नाश अथवा ततता वषानः 
करी नक सकते; क्योकि ' तस्य ` उत रहहननादि कका त पूह) भिना ट 
उका ६. मृटगत 'जीषनृति' य पद कहमेका भाव यह है कि ईैषरमे धमाधम 
दिका सर्वथा अभाव दं ॥ १९२ ॥ 
जः कै 
टमो ठ बानाजन्यौ ज्ञानादपि विनयतः ॥ 
„दोनों पासनाहे ररव हैमं ओरहन दोक आलङ्गान- 
भापा यः धर्माथं दोनों बास्नापि उत ६५९ “~ 


८ ® 


सभी विनाश हता है. 


( ३२०) न्यायसिद्धान्तसुक्तावटी - [ गण- 


इमौ धर्मारमौँ । वासनेति । अतो ज्ञानिना छते सुकृतदुष्कुत- 
कर्मणी न फकायारमिति भावः । ज्ञनाद्पीति, अपिना 
भोगपारियहः। ध 
जापषा-मूलगत * इमौ ` पदे धर्माधर्मका ग्रहण ई. ये दोना वासनाजन्य ई 
इतीरिये जनानीपुस्पके किये पुण्यपापादि कपपर प्रदानके विय समर्थं नरी होते. 
भाव यह्‌ कि -जञानीपुरुपमे जनानद्वाशा वासनाका क्षय हआ है, इसलियि उतकी श्॒भा- 
ञभरूपा क्रिया केवर रती्तिमात्र हे, भोगोपयोगिनी नदीं हे. "` ज्ञानादपि ` यहां 
ˆ अपि ' शब्दसे भोगका पर््यिहण कला. 

॥ 1 £ कः [] ( क्षीयते ॥ 
नूच तत्त्वज्ञानस्य कथं धमाधमेनाशकत्वं "नयुक्त क्षीयते कमं 
कट्पको रिशतेरपि” इति वचनविरोधात्‌, इत्थंच तत्वक्ञानिनां 
ञ्ञरिति कायव्यूहेन सकल्कमणां भोगेन क्षय इति चेत्‌ । न ।. 
तत्र भोगस्य वेदबोधितनाशकोपलक्षकत्वात्‌ । 

शंका-“भोगे षिना कर्मोका शतकोविकल्पोसेभी क्षय होना असम्भव इत्यर्थेक 
स्सत्तिवचनके साथ विरोध होनेसे तसक्नानको धर्माधर्मनारकता कंसे होसकती ई ? 
अर्थात्‌ नहीं होस्कती इसय्यि तच्ञानी छोगोको 1 काय- 
उदूहसे अर्थात्‌ यावत्‌ करमभोगाथं कायकदम्बके निमाणसे सम्प्रणंकमांका भोगदीसे 
नारा मानना उचित है. ` समाधान" नाुक्तं इत्यादि वाक्यगत “ भोग ` पद्‌ 
बदवोधित नाशकमात्रका उपलक्षक दै अर्थात्‌ जते भोगते विना कमोका क्षय नदीं 
शिता वैसेरी आत्मज्ञाने विना या प्रायश्ित्तादिसे विनाभी नहीं लेता. 
कथमन्यथा प्रायचित्तादिना कमणां नाशः तदुक्तम्‌“ज्ञानाभिः 
सर्वकमाणि ” इत्यादिना। श्रूयते च “क्षीयन्ते चास्य कमांणि 
तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे" इति । 
भाषा-अन्यथा यदि भोगपदकर आत्मज्नानादिका उपलक्षके नरी मानों तो 
शरीयधित्तादिसिभी कमाका नार नरी इभा चाहिये. (तदुक्तम्‌) इसी वाततांको भगवा- 
नने अञयनकोभी कहा है कि-९ अैनाजेते दीप्त इभा अमि काष्ठको सर्वरूयसे 
ङ्ग्ध करता ह वसह ज्ञानरूप अभिभी यावत्‌ कर्मको सर्वरूपसे दग्ध करता ई. " 


शतिमभी कहा रे भि “उस परावरपरमात्माके द्दीनमावरते इत अधिकारी पुरुषक 
करमोका क्षय होता टै." | 


परिच्छेदः ५ भापादीकफापतमेता. (३९१, 
नद्‌ त्ज्ञानिनस्ताहं शरीरावस्थानं सुखदुःखादि च नस्याद्‌! 
ज्ञानेन सर्वेपां कमणां नाशादिति चेत्‌ । न। प्ररनपेत्म- - 
णामेव नशत्‌ । तत्तच्छरीरभोगजनके हि यत्कं तखर- 
ग्धम्‌ । तद्मिप्रायमेव नयुक्तमिति वचनमिति । 
श का-यदि पेमा है तो आत्मङनानी परपकर शृरैरकी स्थिति तया उसको सुखदुःला- 
दिका अनुभ नरी इभ चाहिये क्योकि शरीरावस्थानादिके . कारणीमूत करमाका स 


रूपपे नाशु दोचुका६. समाधान-प्यकमति अन्यकम्महीका आलज्ञानादिद्ारा 
जनक कमेविशेषका नाम श्रारन्ध्‌- 


नार होतार. तत्तन्रसेवादि क्शीरावच्छेदेन भोगके 
कभ ` ६ उमरी पार्यक्पके अभिपायकषेही नसुक्तम्‌' इत्यादि स्पतिवचन्‌ है--ति । 
~ भि व ् 
श्दुं निह्पयतिः शब्दो ध्वनिशेति- 
यापा-शरब्दो ध्वनिश्च' हत्यादिपरन्थते मूरकार शष्दका निरूपण कस्तद 
[# ॐ ५ £ # 
शष्दो ध्वनिश्च वश्च मृदङ्दिभवो ध्वनिः ॥१६॥ 
कण्ठसंयोगादिजन्य्‌ वणास्ते कादयो सताः । 
सवैः रन्दो नभोषृत्ति- _ _ 
भापा-प्न्पात्मक तथा वर्णात्मक भेदे शव्द दोपकारका ६. भूुङ्गादिसे 
उत्पन्न दुष नाम धन्यासक' शब्द्‌ दे ॥ १६४ ॥ कण्डताखादि संयोगते उत्पन्न 
हुएका नाम वर्णात्मकः यामय है, वह वणे *क' स आदिभेदसे अनेक ई, सम्पूणं 
दाञ्छ सपवायपम्बन्धते आकाशम रहत ६. 
नमोवृत्तिराकशपमवेनः। । 
मापा-पूलगत नभोदत्ति' श्धका विवरणी आकाशसम्वेतं है. ` 
दरस्यशब्दस्या्रहणाद्‌। ई श्रो इति- ध 
भाषा-दृदशमे उत्पत हुए शब्दा अ्रहूण नदीं होकता; इसटिये ' श्रोत्र ' 
इत्यादि ब्रन्थते मूलकार उसकी रति कहते द वि । 
-श्रोवोपपन्नसु शरवत ॥ १६५ ॥ 
भापा-वद्‌ मूदङधायच्छेदेन उत्पन्न हुमा रृष्द श्रोत्रदेश॒म उत्पन्न भा रहण 
होता £ ॥ १६५ ॥ नोत त त 
नन्‌ सृदद्गावच्छेदेनोतपत्रे शब्दे श्रोत्रे कथशुत्यत्तिसे भह, 
वीचीति- - ^ 
शंका-मूदद्गादिेगमे उन हआ शब्द श्रौमदेशमं केप उतप् हीगा ८ 


(३२२) न्यायसिद्धान्तयुक्तावटी- [ राण- 


समाधान-इसका उत्तर शूककार शीची इत्यादि यन्थते खगं टिखतद- 
वीचीतशद्न्ययिन वटुपत्तिस्त कीर्तिता ॥ । 
भापा-बीची तरद्धन्यायते अर्थात्‌ जलअभितरङखाके सव आर परततरणयत रव्य 
्रोत्राषच्छेदेन उत्पत्ति कथन क्रो ६. तित ४ 
आद्यशब्देन बरहिदैशदिगवच्छित्रोऽन्यः शब्दस्तनेव शृष्डन 
जन्यते तेन चाप्रस्तमयापकः।एवक्मेण श्रोयोत्यघो शत इति । 
मापा-मथमरृन्दे वाद्य ददिगवच्छेदेन शब्दान्तकी उत्पत्ति होती हे अश्रि 
नेसे जलम रो्टादिके फेवनेते प्रथम एकः तद्ग उत्पतन दोतहि,. पश्चात उती प्रथमः 
तरङ्गते चारं ओर अनेक वीचीतरङ्गः उत्पन्न हए कूरुतक जातं वसंदी सदर द्गदिके 
टकारसेमी प्रथम एक रान्द्‌ उत्पन्न हीति पश्चात्‌ उपी शदे दशादिशाम शब्दान्तर 
उत्न्न होतिदै. उनते पनः शव्दान्परोकी उत्पतति हेती $; इती क्रममे सद्‌ द्देशगत 
रब्द्‌ श्रोघावच्छेदेन उत्पत्न हृभा व्रण हेता रहै. 

78; 2 (1) ॥ निनि (, । | ४०. [1 
कद्म्बगोलकन्यायटुसत्तिः कृष्यचिन्सते ॥ १६६॥ 
-याप्‌[--कदम्बगोरुकन्यायते अर्थात्‌ जेते कदम्बपुषपप्रं गोखकारता उत्पन्न 

होती वेसेही शन्दकी उतपत्तिभी किसीएक विदाच्ने मानी ह ॥ १६६ ॥ 
कद्म्बेति । आद्यश्धदशस दश्च दश शब्द्‌ उत्पद्यन्ते, तत- 
धान्य दश शब्दा उत्प्न्त इति वः । अस्मिन्‌ कस्ये कल्प- 
नगौरवाढुक्तं कस्यचिन्मत इति ॥ १६६ ॥ 
भाषा--माव यह कि-जते कदुम्बपषपके मध्यम एक कलिका पश्चात्‌ चारा भ 
दश कछिका पेतेदी अगे चारोओर खगनेतै एक गोट रुच्छ वनजातता ह तेह 
खदङ्गादिदेशगत आचशब्दते द्शोदिशाभंमं दश शव्द उत्पन्न हेति ई प्शवात्‌ उक्त 
एक एकते एनः दश ददा शब्द उत्पतन होतिरै. इत रीतितेमी मव्य उत्पत्ति श्र 
भ ०9 च मू ( > ध (क ˆ“ र 
देशम दोसकती ६. मूलम कस्यचिन्मत इत्‌ ` कंहनेका भाव यहं हं कि--इम पतमं 
अनन्त शेब्दकी कस्पना कलमं कल्पना गोख ह ए १६९ ॥ । 
नमु शब्दस्य नित्यत्वढुपत्तिः कथपत सह, उत्पतन इति- 
शंका--शब्द्‌ तो नित्य दै. आपने उपकी उत्पत्ति ऊते करी ! -- 
स्‌ “उत्प ह 99 ड [> + १ # समाधात 
पका उत्तर उत्पन्न; क; इत्यादे यन्थते मूखकार खयं रिखतेरै- 
म्‌ + ति इध प थ पर 
उत्पन्नः को विनष्टः क एति इदेरमिःयत्ता ॥ 
भापो-कठतास्वायमियातपे ककारादिङष्द उत्पत हेते पधात्‌ शौरी ऽन; 
रोते ५ 


६६ न, क + १४९ [+ 
कारे विनष्टः ` इत्याकार मत्यय दीति; इये शव्डं अनित्य प्रतीत हेते 


७ 
॥ । 


परिच्छेद; 4 | भाषारीकासमेता, ( ३२३ ) 


शब्दान ुादविनाशभत्ययशालिवादनितयत्वमित्यथ |. , 
पा-अधति यपत शब्दम उत्पद्‌ विनाशा प्रत्यय षिषयता है. इटि इनमे 
अनित्यता माननी उचित है. ^ 
नयुस॒ एवायं ककार इप्यादिपरत्यूभि्तानाच्छन्दाना नित्यत्वम्‌ 
द्यं चोत्पाद्विनाशबुधि्भमर्पैवे्यत आइ, सोऽयं क इति- 
शंका स एवायं ककारः-अयातू यहं वही ककार है" इत्यादि परःयमिह्ञासक 
ञान यब्दूम्‌ नित्यता प्रतीत रोती; इर्ये उनम उत्पाद्विनाश्गाहिनी 
वुद्धि श्रमरूपी माननी उचित ह. शमाधान इसका उत्तर "सोऽयं कः' इत्यादि 
यन्थसे मृहकार स्वथं देतह- | 
सोऽयं क्‌ इति बुिस्ठु पाजात्यसषरप्वते॥१६७) 
भापा-'"सोऽयं कः-अर्थात यह वही अकारे" इत्याकारकं बुद्धि ककारादि- 
निष्ट साजात्यकः।-म्देण करती ॥ १६७ ॥ | 
स(जात्यमितिपत पर्ममिन्नानस्य तत्सनातीयत्वं विषयौ न 
ठ तत्तम वियः, उकतमरतीतिषिरोषात्‌। इत्यं दयोरपि 
प्रतीत्योर्नभ्रपत्वमिति ॥ १९६७ ॥ 
भाषा च्यटमं प्रस्पभिज्ञासक ज्ञानका ककारादि सजातीयत्व परिपय दै, 
किसे ककारादिष्यक्तिक। अभेद ॒विपय नरी क्याकि ( उक्त) उत्मादविनारशरी 
प्रत्यये माय विरोध है. ( इत्यश्च ) इस तित प्रयमिज्नत्मक ज्ञानको साजात्याब्‌- 
गाही माना तो उत्पाद्तीति तथा प्रयमिन्ातमे ञान ई दोनों इर्धियीको 
भर्ता नदीं ह ॥ १६७ ॥ 
न सजातीयत्वं सोऽयमिति प्रत्यभिज्ञायां भासते इति ब 
मित्यत आई तदैवेति 
शंका: सोऽ ' इत्यादि प्रत्यमिज्ञातक श्वाने सनातयलका नान्‌ आपने 
कां देखा १ ! समाधान -दपका उत्तर ' तदैव ` इत्या रन्ते मूरुकार 
स्यं देतद- ध । 
तदेवोपधमित्यादौ सजातीयेपि ददात्‌ ॥ _ , 
तस्म।दनित्या एवैति ष्णाः सवै मतं हि न\॥१६८॥ 


भाण“ तदेवीपप-गयात्‌ यई वही . भीपध दे इत्यादिस्थरमं परजातीय 


( ३२५ ) न्यायसिद्धान्तमुक्तबलटी- [ गुणवान्छेदः 4 ) 


पदाय अत्यमिङनालमक ज्ञान देखने आता ६. इतदि सम्प्रणी वर्णं अनिन 
ह, यह हमारा सिद्धान्त हे ॥ १६८ ॥ ॥ 

यदौषधं मया कृतं तदेवान्येनापि कतमित्यादिदृशनादिति 
भावः ॥ १६८ ॥ ॥ इति सिद्ान्तयुकरावल्यां गुणनिह्पणम्‌॥ 

सषा-जो ओधी मेने करी थी वही भीपथी दत्रे पुहपनभी कई इत्यादि 
स्थरे सजातीयत्वका भान होति. भष वद ज्जिजो अधी मनकरमदट 
पस्ठुतः पह ओपी वह नहीं है जो कि, द्रम करी; किन्तु उती जातिकरी दृगे 
ओषधी है-इति ॥ १६८ ॥ 

इति श्रीमदामहोपाध्यायविध्रानिवासमद्चायपएत्श्रीयुतवि- 

शनाथपन्चाननमेट(चायविरतिता न्यायसिद्ान्त- 
मुक्तावली संप्रणां । 


कतर सर्वलोकानां मतरं सर्व॑भराणिनाम्‌ ॥ 
इतां सर्वविघ्रानामाश्चमे जानकीभियम्‌ ॥ १॥ 
संसाराम्डधितारणेकतरणी पूना प्रिया यस्यरीः 
्रष्ाचारविचारणेकजननी लोकोत्तरा यस्य धीः ॥ 
तु ङ्न्यृद्‌ दिनाशनेऽतिसवला तेजोमयी यस्थ भी- 
वेन्योऽपती य॒रुनानको 'यरूवरो गो दिन्द्रसिहस्तथा ॥ २ ॥ 
श्रीटाङ्करषदबेध्यं सवाद्धिरणापहतदाखदद्र न्तम्‌ ॥ 
बेधा नमामि खततं श्रो षटषनिदालसिहाकप्‌ ॥ ३॥ 
श्रीकाया निवसन्तो धिजञाः श्रीशिवकृमासमिश्रायाः ॥ 
मूधा मेते.मान्धा हृदा व॒ युषूयममिश्रवराः ॥८॥ 
भूतवाण्रदक्षोणों वेक्रमे वत्सरे वरे ॥ 
पाषश्चङ्ह्वितीयायां ग्रन्थः पृतिसयादयम्‌ ॥ ९५ ॥ 
^ ्रीमहुःखमजन्धाश्रमाधिपतिनिमेटादप्रप्यपादधीदाकुगनिदहारनिदपादपाग्रः- 
+" जकरगण्डाततहापरनामकगोविन्दसिहसाधुकते चरमापाविभूषितन्वाथम्‌ - 
चुटी प्रकाशे गुणनिरूपणम्‌ ॥ समाप्तधरायं प्रन्थः ॥ इति शम्‌ 


पुस्तक भिटनेका पता-चेमज श्रीक्कष्णदास, 
` “श्वि "` छापाखाना, सेतवाड़ी-वम्बई, . 


श्रीः । 
किकरस्य-वेदान्तप्रन्ाः। 


नामे 


कृत -त्नमभा, सवतन््रसतन्तर वाचसत्तिगिशरकृत भामती, आनन्दगिरिहत 
न्यायनिर्णय यह तीनों टीकायें संयुक्त है, „न व 
बरह्म्ूम-( शारीरक ) “' वेदान्तष्चन » प्रभदयारकृत वेदान्ततच्वपकारा 
भाषामाप्य समेत । सुसुष्चको अतिदुगमतासे सबोध ज्ञानोप्रयोगी बहुत 
मरट भामं रै भ ६ ( 4 ध 
अह्यघूय-माष्यमाप्य श्रीमदरानन्दतीयेविरचित । जयतीथे मुनिविरचित त्प्रका 
रि काटास्ना सरित ,.. ॥। व ५ 
अहासू्र-( पेदान्तदर्चन ) भाप्यानुसार सरड भापाटीकामि रै, ,..* भ 


चिदधनानन्दी 


भगक््रीता-चिदयनानन्द्री ““ूढाथदीपिकाः" के भापाटीका । श्रीमत्परमहंस परि ` 


त्राजकाचार्य पूव्यपाद श्रीखामी विद्टनानन्दगिरिजी महोदयने सर्वं सांसारिक 
खोगोके उपकारा्श्रीमच्छकरमाण्य' के अनुप्ार पदच्छेद-अन्वर्याक-तथा- 
प्रद्राधमहित निर्माण किया रै । यह भुमुश्ुगर्णोको भतिसरछ सुबोधयुक्त 


ह तथा वरिखयरती कपडेकी मनोहर जिल्दरवैधी रै, , ४ + 


भगी वा-भानन्दगिखित भाषाटीकासहित । जिसमे अन्वय करफै मावाथे 
स्पष्ट कियागयै, 4 व न ( 


भगव्रीता-ान्वय व्रजभापा दोदासहिते । भघ्युत्तम ष्ठन कोने = ,,* 
तथारफ़ कागज, १५ = च क + ५ 
भगव ता-वैष्णव हरिदासजीश्चत मापाथ तथा दोहा चौपाहूयोमिं ८ परमान. ` 


न्दप्रकारिका, ) नु |, छ १९ १४४ [११] ४ ७०५९ 
भगवीता-( भगरततरगिणी मापाटीका ) रुनायप्रसादछृतत बडा, भक्षर, 
भगवहीता-भमृततरगिणी-दोदापदित भाषाटीका , पावि = = 


की, ष. भा, 
बह्म शारीरक ) साकरमाप्यसदित, इसमे शांकरमाप्यकी गोषिन्द्राज- 


१०--9 


4~ 9 
{-३ 


जाहिरत । 


(२) 
नाम, की, २, अ, 
भगवीता-श्रीषरीदीका सहितं ण्ठेन कागज. =“ ^ ०, {-° 
2) तथा रफ कागज, १५०१» , ˆ. 4४ ५ ५ €~ 
भगवद्रीता-विशिष्टदैतमतादुयायी तच्याथयुदरनी टीका भाषामाष्य सदिति 
पथनदीय पं० सुदनाचायै शा्लिप्रणीत. ..^. ष अ 4 
भगवद्रीता-श्रीमधुसूदनसरसतीकृत मधुसूदनीटीका सहित. „^“. २-<€ 
मगवीता-रमाुजमाष्य ( व्िरिष्टदैतपर ) ^ ५ .= {८ ` 
भगवरीता-सदानन्दस्वामिकृत श्टोकवद्रभावप्रकादारी कामत. , . 5 
भगवीता-क्डा भक्षर १६ परजी गुटका रदी, ^. ५ ~" +~ 
भगव्रीता-बाठडोधिनी रीश्नासमेत. ,..“ व ५ 
भगव््रीता-वडे भक्षरकी १२ पेजी खु ०. ~ „^ "१२ 
भगवद्रीता-यटका-र्थमी जिष्द विष्युसहस्नाम सहित. 9 ००-८ 
भगवद्रीत[--युटका पाकिट वुक्‌ ( ६४ पजी ) „+ ॥ । 
भगवद्रीता-गुटका महीन अक्षर ( तात्रीजी. } ~. १ =: 
मगवुद्रीतादि पंचरल-इसमे-गीता, विष्॒सहक्षनाम, भीष्मस्तवराज, अलु- 
सृति जीर गजेन्द्रमोक्ष है मोय अक्षर रेश्रमी गुटका. ^ ... {~ 
भगवद्रीता-अक्षर व -खुापत्रा छोटी संची. . ह 9. 
भगवद्रीता--गक्षर वडा खखापत्रा छवी तेच.  । 
भगवद्रीतादि प॑ंचरल-भापाटीकासमेत वडा अक्षर... २- 
भगवद्रीतादि पंचरत्-भापाटीकासमेत छोटा अक्ष्‌ गुटका. ... 2. 4 
भगवद्रतिारि पचरन-द्वादशरल । इसमे गीतामाहात्य, गीताभरसंपरह, 
गीता, अच्युता्टके, विष्णुसहसनाम, रापमोचन, भीष्मस्तवराज, अनु- 
सृति, गजेन्द्रमोक्ष, शष्टादाश्छोकी गीला, सपतष्टोकी गीता ओर चतु- 
शछठोकी भागवत है. 5 षि ध ति ^ 


भगवद्गीतादि पचरतल--एकाददारस्न. । -इसमे--गीतामाहाप्य, . गीते. 
सम्रह, गीतामेगडाचरण, गीता, विष्णुसहस्रनाम, भीष्मस्तवराज, अनु- 
- स्मृति, गजेन्द्रमोक्ष, - उष्टादर्ठोकी गीता, सततेकी गीता. .चतुश्ठोकी 
मागवत्तादि है अक्षर वडा रै 
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माहिर. 


नास. 


(रै) 
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भगवद्रीतादिं पथरन--नपरतं । इमे-गीतामंगठ, विष्णुसद्तनाम, मीणरत- 


वराज, अपुस्पृत्ति, गजेन्द्रमोक्ष, चतश्छोकी भागवत -सतश्छोकी गीता आचा- 
यकृत जष्टपदी, विष्णोशाविश्त्तिनामस्तोत्र सहित, ( पाकिटशुकं ) 
भगवद्रीता-तरठं गुजराती अथै सहित विायती कपडेकी सुनहरी जिष्द॒,... 
तथा बायडिग पुषे जिद 8 
!! तथा सादी जिस्द्‌ ^ , भः इ 
भक्तिमीमांसा-अयौत्‌ गाण्डिव्यत्रपि प्रणीत सूत्र ओर आचस्परेखर विरचित 
माष्व्रसहित, ० ग श 
भक्तिद्न--महभि शाण्डिव्यप्रणीतत । निगमागमी मापामाग्य सहित ! इसमे 
क्तिचिपयक समी वातोका वर्णेन है | 
भागवतवेदस्तुति--प्रीधरीटीका ओर श्रीधरीटीकाकी वंशीधरीटीका, श्रीधराुया 
धिनी, व्रिनाथी, तोपिणी, नीखकण्डी आदि पंच ठीकाओंसमेत, .“ 
मध्वविजय-नाराथणपेडिताये धिरित | इसमे श्रीमध्वाचायैके दिग्विजय प्रसङ्गे 
अन्यत्त वेदरान्तरहष्यक वणन टै. ,.. < ् 
पध्वविजय-.नारायणपंडिता विरचित । रेपविरचित संस्छतटीक्रापमेत 1 
इमं श्रीपध्वाचारथक्र दिगिजय प्रसद्तपै अघ्युत्तम वेदान्तरहस्यका वर्णन है, 


हापाक्यविषरण-स्वामि रामकृप्णानन्दगिरिकित माषारीका सहित सुमुकषु्ओको | 


चासन्नान नम्पादनमं अध्यन्त उपयो गीहै ध ् 
मुक्पागर्‌--मपिम १९५१ वि 35 १ शिः 
योगवापिष्ट--पनरीक स्त, न त 

{पगम (४; ४१ 

रमगीता-मापाटीक। सहित, पदप्रकाशिका, असुवादसमुतरप ओर विपमपदीके 


स | त 99१०१ 1 18) 8) 


दधुषा सुदेषमनन--इत छेचते पर्य मोक्षोपायादि आत्मानासविवेक, जीवे . - 


दृःखादरि प्रिचार कामवरिचार, राणद्रेपादि वृत्तिमेद, चित्तशोधन, असिविचार 


(णाद्विविचार, सचिदानन्दछरूप्ट आदि व्रिपय हं 9 9 
विषेकृचडामणि-भापाटीकासमेत्त, ,.“ ष ५ 
वेदान्तपरिभापा-रिखामणिटीका सीर मणिप्रमाटीका सहित, ^“ (६ 
वेदान्तपरिभापा--अथदीपिक्राठीका समत १ ४ 0 


9) तथा बुखापरत्रा वनास्सकी छी. ,,^ ति ५११ 
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( ४) जाहिर. 
, नामे. 
ेदान्तपरिमापा -साघु गोविन्दर्तिहकृत अव्युत्तम भाप्राटीकासमेत, १ ^ 
्दान्तसार--सष्छत मूढ ओर संसृत टीका तथा मापारीकासमेत । इसमे 
 संष्रण वेदान्तका तत्वखूप सार वणित॒ह. „^ क र 
पेदान्तसज्ञा--माषारीकासमेत । इस छोटे ग्न्थके अम्याससे वेदान्तकी सज्ञा 
प्रकिया जाननेसे प्दरी आदि बडे २ म्रन्योको युगमताति समञ्च स्वेन, 
बेदस्तुति--श्रीथुत वादू सीतारामजी करतत मापाटीकाततमेत । श्रीमद्वागवतान्तगत 
दरामस्कन्धोत्तराद्ैके ८७ सध्यायमे श्रीङृष्णमगतवराचने श्रुतदेव व्राह्मण आर 
राजा बहुरखको सन्ागैनाम वेदमागेका उपरेश्च किया दै अथात्‌ इम श्रुतिमे 
समस्त वेद्‌ त्रहप्रतिपादन किये ह, न त व्व 
वेदान्तग्रन्थपश्चक-जिसर्मः-( वाक्यप्रदीप, वाक्यसुधारस, ,हस्तामट्क, निर््ोण- 
पञ्चक मनीप। पञ्चक ) यह पाच प्रन्थ अवदय चिचारने योग्य ई 
वेदान्तरामायण-मापाटीक्रा सहित । रामायणका वेदान्तपक्षमे भावाय टिल 
78. ~ 3; ५ ५ द 
्दप्रमाणचन्दरिका-जिसमे-वेद -वेदान्त-मीमांसादि सच्छाल्लोे प्रमाणो तथा 
वद्ध, चावोकादि नास्तिकोकि मर्तोका दृठ युक्तियोसे मटीमांत्ति खण्डन 
किया गयाहे, ४ श प 
वैदान्तडिमिडिम. 0 - 4 4 + 
वैराग्यश्चतक-साधु हरदयालकृत माप्रारीका छन्दोबद । इसे महाराजा भश्य- 
रीजीने मरीप्रकारसे वैराग्य दर्शाया है. न + व 
१ 
पैराग्यभास्कर-श्रीष्वामी गोपाल्दास् विरचित सहृ संश्छतकारिका अर माषा- 
टीका समत । इसमे-षेरम्यमेदादि, संन्यास धर्म, निपिद्धननत्यागात्मक ध 
भीर्‌ संकीण धममादि मटीप्रकार वणित §. १४ ४ हि 
रिवगीता-मं° ज्वाजमप्रस्तादजी मिश्रक माषादीकासदित । पवरापुराणोक्त १६ 
अथ्यायोमे भगवान्‌ श्रीरामचन््रजीको शिवजीने क्ानोपरश किया ३ 
श्रामच्छास्लरदस्यारयारतक इसमे अजातवाद उत्तम प्रकरे ह ध 
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